﻿लियोनिड म्लेचिन के नाम से जानल जाला
स्टालिन इजरायल के काहे बनवले?
लेखक के ओर से दिहल गइल बा
हमरा कहला पर एह किताब के पांडुलिपि पढ़े वाला आ जेकरा पर हम बहुमूल्य टिप्पणी के ऋणी बानी, ऊ सभे हमरा के एगो अलग शीर्षक बनावे के सलाह दिहल: “आखिर ई पूरा तरह से सही नइखे. स्टालिन इजरायल के ना बनवले रहले। इहे बहुसंख्यक राज्यन के इच्छा रहे जवन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य रहे।"
बाकिर हमरा पूरा भरोसा बा कि अगर स्टालिन ना रहित त फिलिस्तीन में शायदे कवनो यहूदी राज्य लउकत. आ उनकर फैसला ना खाली आधुनिक मध्य पूर्व के भाग्य तय कइलस, बलुक सोवियत संघ आ अमेरिका के राजनीतिक इतिहास के भी प्रभावित कइलस।
एह नजरिया के प्रमाण रूस के विदेश नीति अभिलेखागार से सैकड़न गोपनीय दस्तावेज बा. ई दू खंड के दू गो संग्रह में संग्रहित बाड़ी सऽ। एगो बा “सोवियत-इजरायल संबंध. 1941-1953" - रूस के विदेश मंत्रालय द्वारा तइयार कइल गइल, दूसरा - "मध्य पूर्व संघर्ष।" 1947-1956" - इंटरनेशनल डेमोक्रेसी फाउंडेशन के बा।
अब रक्षा मंत्रालय के प्रमाणपत्र, राजदूतन के एन्क्रिप्टेड तार, विदेश मंत्रियन के बातचीत के रिकार्डिंग, केंद्रीय समिति के ज्ञापन के तुलना राजनेतन आ राजनयिकन के संस्मरण से कइल संभव हो गइल बा, ओह नाटकीय घटना में प्रत्यक्षदर्शी आ प्रतिभागियन के बयान से कइल जा सके. आ आखिरकार हमनी का एह मुख्य सवाल के जवाब दे सकेनी जा कि स्टालिन के इजरायल के काहे जरूरत रहे? मध्य पूर्व खातिर उनुकर कवन योजना रहे? तब मध्य पूर्व में सोवियत लाइन में अतना मौलिक बदलाव काहे आइल आ ई सब हमनी के देश में का ले आइल?
ई इजरायल के किताब ना ह, मध्य पूर्व में सोवियत नीति के किताब ह।
इतिहास कुछ अप्रिय ह जवन दोसरा लोग के साथे भइल रहे... अगर रउवा अईसन सोचब त रउवा कबो ना समझ पइब कि हमनी के हाल के दोस्त अरब काहे बाड़े, कम से कम ओहमें से कुछ लोग, जइसन कि रूसी विशेष सेवा के रिपोर्ट में कहल गइल बा, चेचन आतंकियन के साथे मिल के स्कूल जब्त कर लेला आ... रूस के शहरन में लइकन के हत्या हो रहल बा.
 
पहिला भाग में बा।
ज़ायोनिस्ट मास्को के दोस्त बन जालें
 
इवान मिखाइलोविच मैस्की अबहियों कइसे इंग्लैंड में राजदूत बनल रहले ई एगो रहस्य रहे. आ सबसे पहिले राज्य सुरक्षा के पीपुल्स कमिश्नरी के निवासी खातिर, जेकरा राजदूत के प्रोफाइल से परिचित होखे के मौका मिलल. निवासी, जिनकर कर्तव्य में राजनयिकन पर नजर राखल शामिल रहे, एक से अधिका बेर सोचले होई कि कामरेड स्टालिन एह मैस्की के अतना जिम्मेदार स्थिति में काहे बर्दाश्त कइले?
राजदूत के प्रोफेशनल गुण में कवनो संदेह ना रहे - उ इंग्लैंड के बहुत बढ़िया से जानत बाड़े, कई गो विदेशी भाषा बोलेले, व्यापक रूप से पढ़ल-लिखल बाड़े, ब्रिटिश नीति तय करे वाला सभके जानत बाड़े... लेकिन प्रश्नावली! उनकर राजनीतिक अतीत!
इवान मैस्की ना खाली कबो मेनशेविक रहले, हालांकि ई अड़वनवाँ लेख के तहत सीधे कोलिमा जाए खातिर काफी बा। लेकिन इ मुख्य बात नईखे कि गृहयुद्ध के दौरान उ सिर्फ सोवियत शासन के दुश्मन के पक्ष में रहले।
मैस्की के असली नाम ल्याखोवेत्स्की ह। नौ सौ दू में सोशल डेमोक्रेटिक हलकन में भाग लेबे का चलते उनुका के सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से निकाल दिहल गइल आ साइबेरिया निर्वासित कर दिहल गइल. ऊ मेन्शेविक में शामिल भइलें आ पहिली रूसी क्रांति में भाग लिहलें। नौ सौ छह में उनुका के बार-बार गिरफ्तार कर लिहल गइल आ बार-बार साइबेरिया देश निकाला कर दिहल गइल. नौ सौ आठ में ऊ विदेश चल गइलन.
इवान मिखाइलोविच आपन समय विदेशी भूमि में उपयोगी तरीका से बितवले। बारहवाँ साल में ऊ म्यूनिख विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र संकाय से स्नातक कइलें। एकरा बाद उ लंदन चल गईले। इहाँ उनुकर मुलाकात मैक्सिम मैक्सिमोविच लिटविनोव से भईल, जवन कि भविष्य के पीपुल्स कमिश्नर फॉर फॉरेन अफेयर्स रहले।
लंदन में लिटविनोव पार्टी के वित्तीय मामिला के प्रभारी रहले| ऊ ओकर कैशियर बन गइलन, आ एही पर बहुते कंजूस. एकरा बाद उ बहुत जादे रोमांचक, लेकिन एकरा से जादे खतरनाक धंधा शुरू कईले - रूस में हथियार पहुंचावे के। लिटविनोव के बढ़िया रवैया मैस्की के जान बचा लिहलस।
क्रांति के बाद इवान मिखाइलोविच मेन्शेविक के साथ रहलें आ केंद्रीय समिति में चुनल गइलें। रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बचावे के आखिरी कोशिश में उ भाग लेले रहले।
बोल्शेविक के ओर से तितर-बितर भईल संविधान सभा के कई सदस्य समरा में जुटल रहले। पहिले त ओहमें से महज पाँच गो रहले जवना में अधिकतर समरा प्रांत के डिप्टी रहले बाकिर ऊ लोग पूरा कोशिश कइल कि संविधान सभा के सगरी डिप्टी लोग के शहर में जुटा के एकमात्र कानूनी तौर पर चुनल सत्ता निकाय के काम फेर से शुरू कर दिहल जाव. उ लोग लगभग सौ डिप्टी के समरा पहुंचावे में कामयाब हो गईले।
ई लोग ई मान लिहल कि बोल्शेविक शासन से या त राजतंत्र के बहाली होखी या फिर जर्मनी के पूरा रूस पर कब्जा हो जाई आ सही मायने में लोकतांत्रिक, गणतंत्रवादी सरकार के स्थापना करे के फैसला कइल।
इ लोग संविधान सभा के सदस्य समिति के गठन कईले, जवन समरा कोमुच के नाम से इतिहास में दर्ज भईल।
अगस्त 1918 में मैस्की समरा पहुंचले।
— स्टोर के खिड़की हर तरह के सामान से भरल रहे, जवना से मास्को के स्टोर में ओह घरी फाटल सामान के शून्यता के तीखा विपरीत लउकत रहे। शहर के पूरा तस्वीर में एगो जानल मानल, परिचित, “पुरनका” चरित्र रहे, जवन समाजवादी क्रांति के गरम साँस से अबहीं ले परेशान ना भइल रहे. आ ई अनैच्छिक रूप से हमनी के आँख, सोवियत शासन के विरोधियन के आँख दुलार कइलस.
बाजार में अइला पर हमार मिजाज सबसे ऊपर पहुँच गइल। ठेला आ गाड़ी पर मुफ्त में बेचल जाए वाला ई सफेद रोटी के पहाड़, मांस के ई भरमार, मारल मुर्गी, सब्जी, मक्खन, चर्बी आ तरह तरह के खाना के आनंद हमनी के पूरा तरह से स्तब्ध कर दिहलस। मास्को के बाद समरा बाजार वन हजार एंड वन नाइट्स के कवनो तरह के परी कथा लागत रहे। एतने ना, खाद्य पदार्थ के दाम अपेक्षाकृत मध्यम रहे।”
इवान मिखाइलोविच संविधान सभा के सदस्यन के समारा समिति में श्रम विभाग के प्रबंधक (वास्तव में एगो मंत्री) बन गइलें।
सबसे कमाल के बात ई बा कि मैस्की एकरा से बच गइल! एकइसवाँ साल में ऊ वास्तविकता के आकलन क के बोल्शेविक में शामिल हो गइलन. बाइसवाँ में डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर लिटविनोव उनका के विदेश मामिला के पीपुल्स कमिश्नरी के प्रेस विभाग के प्रभारी बना दिहलन.
मई 1925 में लिटविनोव मैस्की के प्रेस मामिला खातिर पूर्णाधिकारी प्रतिनिधि कार्यालय के सलाहकार के रूप में लंदन भेजलें। 1927 के गर्मी में इंग्लैंड के सोवियत संघ से संबंध टूट गईल अउरी राजनयिक लोग के अपना घरे लवटे के पड़ल| मैस्की दू साल ले जापान में पूर्णाधिकार मिशन में सलाहकार रहलें, आ तीन साल अउरी फिनलैंड में पूर्णाधिकारी प्रतिनिधि रहलें।
बत्तीस अक्टूबर में ऊ फेर से पूर्णाधिकारी के भूमिका में लंदन चहुँप गइलन आ दस साल से अधिका समय ले एह पद पर रहले. 1941 में स्टालिन उनुका के पार्टी के केंद्रीय समिति के उम्मीदवार सदस्य बनवले।
एतना साल मैस्की के पूर्णाधिकारी प्रतिनिधि कहल गईल - आरएसएफएसआर के कूटनीतिक प्रतिनिधि के इ पद 4 जून 1818 के काउंसिल ऑफ पीपुल्स कमिश्नर के फरमान से स्थापित भईल| सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम के 9 मई 1941 के फरमान से “राजदूत असाधारण आ पूर्णाधिकारी” के पद शुरू कइल गइल। अब मैस्की के साथे ओही तरह के व्यवहार कइल जात रहे जइसे लंदन में मान्यता प्राप्त बाकी सगरी राजदूतन के साथे.
 
मैस्की आ वेइजमैन के लिखल बा
आ फेर 3 फरवरी 1941 के इवान मिखाइलोविच मैस्की के एगो असामान्य मेहमान आइल - चैम वेइजमैन. सामान्य तौर पर कहल जाव त ऊ एगो विश्व प्रसिद्ध रसायनज्ञ रहले. लेकिन उ सोवियत राजदूत के एगो अलगे क्षमता में संबोधित कईले|
1920 में वेइजमैन के विश्व ज़ायोनिस्ट संगठन के प्रमुख चुनल गईल|
वेइजमैन के जनम बेलारूस, लिथुआनिया आ पोलैंड के सीमा पर एगो छोट शहर में रूसी साम्राज्य के प्रजा के रूप में भइल। उ रूसी भाषा के ना भुला पवले। ऊ सोवियत राजनयिकन के खुशी से बतवले कि कइसे बाइस साल के बसंत में जेनोवा सम्मेलन के दौरान उनुका के लेनिन के गलती से कहल गइल.
मैस्की मास्को के लिखले कि, “पिछला दिन हमरा एगो अप्रत्याशित मेहमान रहले: ज़ायोनिज्म के मशहूर नेता डॉक्टर वेइजमैन। एगो लमहर, अधबूढ़, सुरुचिपूर्ण कपड़ा पहिनले सज्जन, पीयर पीला त्वचा आ बड़का गंजा धब्बा... ऊ बेहतरीन रूसी बोलत बाड़न, हालांकि ऊ पैंतालीस साल पहिले रूस छोड़ के चल गइल रहले.
वेइजमैन एह मामिला पर अइले कि अब फिलिस्तीन के लगे आपन संतरा निर्यात करे के कतहीं नइखे, का सोवियत संघ एकरा के फर के बदले ले जाई? अमेरिका में यहूदी फर्म के माध्यम से फर के बढ़िया से बेचल जा सकत रहे|
हम वेमन के जवाब देनी कि हम तुरंत कुछ निश्चित नईखी कह सकत, लेकिन पूछताछ करे के वादा कईनी। बाकिर प्रारंभिक बात का रूप में हम नोट कइनी कि फिलिस्तीनी यहूदी लोग के खास उमेद से भरम ना होखे के चाहीं: सामान्य नियम का रूप में हमनी का विदेश से फल ना आयात करेनी जा. आ अईसने पता चलल। मास्को वेइजमैन के एह प्रस्ताव पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिहलसि जवना के बारे में हम आजु उनुका के एगो चिट्ठी में सूचित कर दिहनी.
हालांकि संतरा के बारे में भईल बातचीत के सिलसिला में वेइजमैन सामान्य तौर प फिलिस्तीनी मामला के छूवत रहले। एतने ना, उ विश्व यहूदी के स्थिति अवुरी संभावना के बारे में बतवले। वेइजमैन बेहद निराशावादी रहले।
कुल मिलाके उनुका गणना के मुताबिक अब दुनिया में करीब सतरह लाख यहूदी बाड़े। एह में से दस से एगारह लाख लोग अपेक्षाकृत सहनशील हालत में बा: कम से कम इनहन के भौतिक सफाया के खतरा नइखे। ई लोग अमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य आ सोवियत संघ में रहे वाला यहूदी हवें...
उ कहले कि, जवना बात के बारे में हम बिना भयावहता के नईखी सोच सकत उ बा ओ छह से सत्तर लाख यहूदी के भाग्य जवन कि मध्य अवुरी दक्षिण-पूर्वी यूरोप में रहेले: जर्मनी, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, बाल्कन अवुरी खास तौर प पोलैंड में। इनकर का होई? कहाँ जइहें?
वेइजमैन एगो गहिरा साँस लेहले आ जोड़ले कि:
“जर्मनी युद्ध जीत गईल त उ सब बस मर जईहे।” हालांकि जर्मनी के जीत पर हमरा विश्वास नइखे. बाकिर अगर इंग्लैंड युद्ध जीत जाव तबो का होई?
आ फेर वेइजमैन आपन डर जतावे लगले.
अंग्रेजन के यहूदी खास कर के अंग्रेज औपनिवेशिक प्रशासक पसंद नइखन करत. खास तौर प फिलिस्तीन में इ बात देखाई देवेला, जहां यहूदी अवुरी अरब दुनो लोग रहेला। ब्रिटिश "हाई कमिश्नर" निश्चित रूप से यहूदी लोग से अरब के पसंद करेले।
आमतौर पर एगो अंग्रेज औपनिवेशिक प्रशासक नाइजीरिया, सूडान, आ रोडेशिया जइसन ब्रिटिश कब्जा में स्कूल जाला। सब कुछ साधारण, बेजटिल, शांत बा। ना कवनो गंभीर समस्या, ना कवनो प्रबंधित लोग के शिकायत। अंगरेजी प्रशासक के ई बात पसंद आवेला आ आदत पड़ जाला. आ फिलिस्तीन में?
इहाँ,” वेइजमैन परक करत आगे कहले, “अइसन कार्यक्रम से रउरा दूर ना चहुँपब.” इहाँ बड़ आ जटिल समस्या बा। सच बा कि फिलिस्तीनी अरब प्रशासक के हमेशा के गिनी पिग हउवें बाकिर यहूदी ओकरा के निराशा में ले जालें. हर बात से असंतुष्ट बाड़े, सवाल उठावेले, जवाब के मांग करेले, कबो-कबो कठिन जवाब के मांग करेले। प्रशासक के खिसियाहट होखे लागल बा...
एह से आखिरकार प्रशासक यहूदी लोग के खिलाफ हो जाला, आ ऊ अरबन के तारीफ करे लागेला। ओह लोग के साथे भी इहे हाल बा! उ लोग के कुछुओ ना चाही अवुरी ना कवनो बात के परेशानी...”
मैस्की एह बातचीत पर एगो विस्तृत आ भावुक (राजनयिक खातिर ठेठ ना) रिपोर्ट मास्को भेजले.
सोवियत राजदूत के वीजमैन के यात्रा के सबसे बढ़िया याद रहे, इ कवनो आश्चर्य के बात नईखे| विश्व ज़ायोनिस्ट संगठन के अध्यक्ष अपना वार्ताकारन पर बहुते छाप छोड़ले. एक हद तक यहूदी राज्य के जनम वेइजमैन के मनावे के जन्मजात क्षमता से भइल रहे।
आमतौर पर ई मानल जाला कि इजरायल के निर्माण दुसरा बिस्व जुद्ध के बाद पश्चिमी ताकत सभ द्वारा कइल गइल। कुछ हद तक एकरा के छह लाख यहूदी के नाजी हत्या के मुआवजा मानल जा सकेला. एकरा अलावा, कई गो पश्चिमी राजनेता, भक्त ईसाई, रोमांटिक-धार्मिक विचार से निर्देशित रहले - बाइबल में वर्णित यहूदी लोग के फिलिस्तीन में वापसी होखे के चाहीं। घरेलू राजनीतिक विचार के भी अनदेखी ना कईल जा सकेला-अमेरिका में एतना यहूदी मतदाता रहले कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजा के प्रभावित कर सकस|
युद्ध के दौरान यहूदी लोग के सफाया के बारे में लगभग कुछ ना लिखल गईल। आ यातना शिविरन के कहानी के बहुते बड़हन अतिशयोक्ति मानल जात रहे: अइसन ना हो सके.
तीस के दशक में जब नाजी जर्मनी से भागल लोग अमेरिकी व्यापारियन के ओहिजा का हो रहल बा ओकरा के बतावे के कोशिश कइल त ओह लोग के ई ना बुझाइल कि ऊ लोग ओह लोग से का चाहत बा:
— जर्मनी में सबकुछ ठीक बा। गली साफ-सुथरा बा, गली-गली शांत बा। कानून व्यवस्था के बारे में बतावल गइल बा. ना हड़ताल, ना ट्रेड यूनियन, जवन परेशानी के अलावे कुछूओ नईखे। कवनो आंदोलनकारी ना.
1943 में युद्ध के चरम पर जर्मनी से आइल एगो शरणार्थी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के सदस्य फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के ध्यान में आइल। ऊ एगो प्रमुख अमेरिकी के यातना शिविर आ यहूदी लोग के सफाया के बारे में बतावल चाहत रहले. उनकर बात सुनला के बाद फ्रैंकफर्टर, जे खुद एगो यहूदी रहले, संदेह से आपन माथा हिला दिहले:
- हम देखत बानी कि रउरा ई सब साँच लागत बा. बाकिर हमरा बस विश्वास नइखे होत.
बेशक पश्चिमी दुनिया 1945 में घबरा गईल रहे जब हिटलर के अपराध के पैमाना के बारे में पता चलल| कई गो यूरोपीय आ अमेरिकी लोग यहूदी लोग से ईमानदारी से सहानुभूति आ सहानुभूति रखल, जेकरा नाजी जर्मनी के हार के बाद ना बुझाइल कि कहाँ जाए के बा।
यूरोपीय यहूदी, जर्मन, पोलिश, रोमानियाई, जहाँ से निकालल गइल रहे, ओहिजा वापस ना लवटल आ ना चाहत रहले आ ओह लोग का बीच रह सकत रहले जे अपना रिश्तेदारन आ दोस्तन के मार दिहले रहले, जे ओह लोग के यातना शिविर में भेजले रहले आ ओह लोग के घर लूटले रहले, जे अपना दुर्भाग्य में खुश रहले ...
लेकिन यहूदी राज्य के निर्माण उदार जनता के भावना प निर्भर ना रहे| फिलिस्तीन आ फिलिस्तीनी यहूदी लोग के किस्मत के फैसला अमेरिकी आ ब्रिटिश राजनेता लोग कइले रहे जवना में से विशाल बहुमत इजरायल के उदय पर आपत्ति जतवले रहे. यहूदी राज्य ना लउकत अगर स्टालिन ना रहित...
 
बालफोर घोषणा के बा
शायद ई पूरा कहानी एह बात से शुरू भइल कि 5 दिसंबर 1916 के न्याय के लड़ाकू के प्रतिष्ठा वाला एगो दृढ़ निश्चयी आदमी डेविड लॉयड जॉर्ज ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गइलन आ वंशानुगत राजनयिक लार्ड आर्थर जेम्स बालफोर विदेश मंत्री बन गइलन .
बालफोर स्वभाव से दार्शनिक रहले, टेनिस आ गोल्फ से प्यार करे वाला एथलीट रहले आ बहुते कठोर आदमी रहले. अपना पिता से इनके एगो अइसन भाग्य विरासत में मिलल जे इनके देश के सभसे अमीर लोग में से एक बना दिहलस, इनके महतारी से, जे एगो मशहूर कुलीन परिवार से आइल रहली, साम्राज्य के सेवा के परंपरा रहल। जवना महिला से उनुकर प्यार रहे, ओकर मौत टाइफस से हो गईल। उ कबो बियाह ना कईले, घर उनुकर बहिन चलावत रहली, जवन कि आपन जीवन अपना भाई के समर्पित क देली।
बालफोर आपन राजनीतिक कैरियर के सुरुआत अपना चाचा लार्ड सैल्सबरी के सचिव के रूप में कइलें जे उन्नीसवीं सदी के अंत में बिदेसी सचिव भी रहलें। एक तरह के पारिवारिक पेशे... बीसवीं सदी के शुरुआत में बालफोर अपना चाचा के बाद कंजरवेटिव पार्टी के नेता बनले अवुरी तीन साल तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कईले। पहिला बिस्व जुद्ध के दौरान ऊ लॉयड जॉर्ज के गठबंधन सरकार में शामिल होखे खातिर सहमत भइलें, पहिले एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड (नौसेना के सचिव) के रूप में, फिर बिदेसी सचिव के रूप में। पारिवारिक महत्वाकांक्षा बालफोर खातिर पराया रहे, ऊ सेकेंड मैन के भूमिका से काफी संतुष्ट रहले, एहसे लॉयड जॉर्ज से उनकर बढ़िया से मिलन जुलत रहे।
सोलहवाँ साल में एन्टेंट के केंद्रीय शक्तियन पर पहिलहीं से हावी हो रहल रहे. जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, तुर्किए आ बुल्गारिया के हरा दिहल गइल.
लार्ड एडमंड एलेनबी के कमान में ब्रिटिश सैनिक तुर्क लोग के कुचल दिहलें, जिनहन के शासन में फिलिस्तीन आ आमतौर पर मध्य पूर्व के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा रहल। एलनबी के सैनिकन के लड़ाई यहूदी लेजिन के सैनिकन से भइल - यहूदी स्वयंसेवक जे अलग-अलग देस से आइल रहलें। ब्रिटिश अधिकारियन के ओर से यहूदी लोग से रॉयल फ्यूजिलियर्स के चार बटालियन (38वीं, 39वीं, 40वीं आ 41वीं) के गठन के अनुमति दिहल गइल।
एकतीस अक्टूबर 1977 के ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बइठक में फिलिस्तीन के भविष्य पर चर्चा भइल। इ तय हो चुकल रहे कि उस्मानी साम्राज्य आपन सब जीत हार जाई| एकरा नियंत्रण में रहे वाला लोग आ इलाका के भाग्य विजेता लोग तय करत रहे|
महामहिम सरकार तय कइलस कि युद्ध के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन जाई आ ओहिजा के यहूदी लोग के एगो नया ऐतिहासिक जीवन शुरू करे के अधिकार मिली।
विदेश सचिव लार्ड बालफोर के एह फैसला के बारे में ब्रिटिश ज़ायोनिस्टन के सूचित करे के काम दिहल गइल रहे – जवन यहूदी मानत रहले कि ओह लोग के फिलिस्तीन लवट आवे के चाहीं, जहाँ से कबो ओह लोग के निकालल गइल रहे.
2 नवंबर 1917 के मशहूर बालफोर घोषणा ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बालफोर के एगो चिट्ठी हवे जे ग्रेट ब्रिटेन के ज़ायोनिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष लार्ड वाल्टर रोथ्सचाइल्ड के संबोधित कइले रहलें।
ब्रिटिश सरकार के लंबा अवुरी गरम चर्चा के बाद मंजूर बालफोर के चिट्ठी में कहल गईल कि,
उ कहले कि, 'हमरा बहुत खुशी होखता कि महामहिम सरकार के ओर से यहूदी ज़ायोनिस्ट आंदोलन के उद्देश्य के पूरा मंजूरी मिलल बा, जवन कि मंत्रिमंडल के सोझा पेश भईल बा।
महामहिम सरकार फिलिस्तीन में यहूदी जनता खातिर एगो राष्ट्रीय घर के स्थापना के अनुकूल विचार करत बिया आ एह लक्ष्य के हासिल करे में सुविधा खातिर हर संभव कोशिश करी..."
ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के सबसे मशहूर अखबार “यहूद लोग खातिर फिलिस्तीन. सरकार समर्थन करत बिया।"
ब्रिटिश अखबारन में 8 नवंबर के बालफोर घोषणापत्र के बारे में एगो संदेश प्रकाशित भइल जवना में रूस के पत्राचार के साथे-साथे बोल्शेविक तख्तापलट के चर्चा भइल।
“राष्ट्रीय घर” के फार्मूला के कूटनीतिक सावधानी से चुनल गइल. ई का ह - यहूदी लोग के आपन राज्य बनावे में मदद करे के वादा भा खाली फिलिस्तीन में कवनो तरह के स्वायत्तता देबे के इरादा?
“राष्ट्रीय घर” के सूत्र के अलग-अलग तरीका से व्याख्या कईल जा सकत रहे, जवन कि अपना इच्छा अवुरी मनोदशा प निर्भर करता। आ अंग्रेज सरकार के मिजाज राजनीतिक हालात के हिसाब से बदलत रहे।
1919 में ब्रिटिश संसद सदस्य नेविल चैम्बरलेन, जे भविष्य के प्रधानमंत्री रहले, ज़ायोनिस्ट लोग के आकांक्षा के पूरा समर्थन कईले| उ पैथोस के संगे बात कईले कि:
उ कहले कि, एगो बड़ जिम्मेदारी ज़ायोनिस्ट प पड़ी, जवन कि जल्दिए दिल में खुशी लेके अपना प्राचीन माटी में चल जईहे। ओह लोग के प्राचीन फिलिस्तीन में एगो नया सभ्यता बनावे के पड़ी, जवन परित्यक्त आ अतना खराब शासन वाला बा.
गहिराह धार्मिक आदमी लॉयड जॉर्ज खातिर यहूदी लोग के फिलिस्तीन में वापसी भगवान के इच्छा के पूरा होखे के काम रहे, काहे कि प्रधानमंत्री के बाइबल के बहुत सम्मान रहे।
लॉयड जॉर्ज कहले कि, हम अपना लोग के इतिहास से जादे यहूदी के इतिहास के जानतानी। - हम इस्राएल के सभ राजा के सूची बना सकत बानी। बाकिर हमरा शायदे एक दर्जन अंगरेजी राजा याद आवत बाड़े.
उ वादा कईले कि फिलिस्तीन के यहूदी राज्य बनावे खाती उ हर संभव कोशिश करीहे।
लॉयड जॉर्ज कहले कि, इ छोट-छोट राष्ट्र ह जवन कि बड़ काम खाती चुनल जाला।
प्रधानमंत्री के एगो भयानक त्रासदी के सामना करे के पड़ल - उनुकर दुलारी बेटी के मौत हो गईल। एह से लॉयड जॉर्ज अउरी धार्मिक हो गईल|
लार्ड बालफोर खातिर बाइबल भी एगो जीवित वास्तविकता रहे। यहूदी लोग के अपना माटी में वापस ले आवे के विचार से ऊ मोहित हो गइलन आ कहले कि ईसाई दुनिया के फिलिस्तीन से निकालल गइल यहूदी लोग के बहुते बड़हन कर्जा बा. ईसाई लोग के विश्वास करे वाला ब्रिटिश राजनेता लोग ई अनुचित मानत रहे कि बाइबिल के लोग के अपना माटी से वंचित कर दिहल गइल। उ लोग न्याय बहाल कईल चाहत रहे: यहूदी लोग के आपन राज्य होखे के चाही।
पहिला बिस्व जुद्ध के पूर्व संध्या पर लार्ड बालफोर चैम वेइजमैन से लंबा बातचीत कइलें आ प्रस्ताव रखलें कि ऊ अफिरका में, जवन अब युगांडा बाटे, एगो यहूदी राज्य बनावे। ओहिजा बिना आबादी वाला इलाका रहे आ ब्रिटिश अधिकारियन के खुशी होखी कि ओहिजा मेहनती यहूदी बस्ती बसल रहित.
वेइजमैन के वैज्ञानिक काम खातिर ब्रिटिश सरकार सम्मान आ आभार के साथ देखलस, जवना के युद्ध उद्योग खातिर बहुत महत्व रहे। लॉयड जॉर्ज दोहरवले कि इंग्लैंड वेइजमैन के ऋणी बा|
“आ अगर हम सुझाव देब कि अंग्रेज लंदन के बजाय पेरिस में आपन राजधानी स्थापित करस” त वीजमैन एह सवाल के जवाब एगो सवाल से कहले कि, “का रउआ सहमत होखब?”
लार्ड बालफोर अपना ऊँचाई से जवाब दिहले, “लेकिन हमनी के लगे लंदन पहिलही से बा।
“ई बात सही बा” वेइजमैन मान गइलन. “लेकिन हमनी के जेरुसलम तब रहे जब लंदन अभी दलदल रहे।”
आ दू हजार साल ले, निर्वासन में रहत घरी, यहूदी लोग अविनाशी आशा के साथे दोहरावल: “अगिला साल - यरूशलेम में!”
बालफोर वेइजमैन के बात के बारे में सोचले, फेर पूछले कि:
— केतना यहूदी लोग रउरा जइसन सोचेला?
वेइजमैन विश्वास के साथ जवाब दिहले, “हम मानत बानी कि हम लाखों यहूदी लोग के राय व्यक्त करतानी जिनका के रउवा कबो ना देखब आ जेकरा अपना खातिर बोले के मौका नईखे मिलत...
कवनो आश्चर्य नइखे कि ऊ लोग कहल कि वेइजमैन के लगे मनावे के गजब के वरदान बा. एह बातचीत के बाद लार्ड बालफोर फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के विचार के समर्थक बन गईले|
कबो-कबो ई तर्क दिहल जाला कि ब्रिटिश आ फिलिस्तीनी यहूदी लोग के केहू दोसरा के जमीन बाँट के अरब से फिलिस्तीन लेबे के अधिकार ना रहे, कि इजरायल अरब दुनिया के दिल में एगो विदेशी निकाय ह... असलियत में तब फिलिस्तीन के रहे उस्मानी साम्राज्य के नाम से जानल जाला। विजयी शक्तियन के मानना रहे कि पहिला विश्वयुद्ध के परिणाम दोसरा के जुआ में सुस्त लोग के आजादी दिहल होखे के चाहीं. यूरोप आ मध्य पूर्व दुनु देश में अइसन भइल.
उस्मानी साम्राज्य के पतन हो गईल, अवुरी एकरा बदौलत इराक, सीरिया, लेबनान जईसन अरब देश देखाई देलस...
उदाहरण खातिर अंग्रेज इराक के निर्माण पहिले के उस्मानी साम्राज्य के तीन प्रांत से कईले रहे| अतने ना, आधुनिक इराक के इलाका प तीन सौ साल से जादे समय तक तुर्क शासन कईले, लेकिन केहु के शक ना रहे कि इराकी लोग के आपन राज्य प अधिकार बा। ना त सीरियाई, ना इराकी, ना लेबनानी एह बात पर आपत्ति जतवले कि यूरोपीय ताकत अपना किस्मत के फैसला एह तरह से करेली सँ.
एगो अउरी बात इ बा कि विजेता लोग उस्मानी साम्राज्य के विशाल विरासत के कुछ ऐतिहासिक वास्तविकता के अनुसार बांट दिहल| सीमा बहुत मोटा-मोटी बनावल गईल रहे जवना के बाद पड़ोसी देशन के बीच गंभीर टकराव के जन्म भईल|
विजयी ताकतन के जवन फैसला कईल गईल रहे उ बेशक आदर्श ना रहे| एहसे मान लीं कि सीरियाई लोग के आपन राज्य मिलल बाकिर फिलिस्तीनी अरबन से अधिका संख्या वाला कुर्दन के ना मिलल.
पूरा क्षेत्र के वैश्विक पुनर्निर्माण के हिस्सा के रूप में फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के बहाली के एगो स्वाभाविक चीज के रूप में मानल गईल|
फिलिस्तीन से निकालल गइल यहूदी लोग जिद्द से लवटे के कोशिश कइल. फिलिस्तीनी धरती पर यहूदी समुदाय हमेशा से मौजूद रहल बा. यहूदी लोग सदी भर जेरुसलम में रहत रहल, एक ठो रुकावट तब भइल जब एह शहर पर क्रूसेडर लोग कब्जा क लिहल।
इजरायल के आवे से सौ साल पहिले साल एक हजार आठ सौ चौवालीस साल में जेरुसलम में सात हजार यहूदी, तीन हजार ईसाई आ पांच हजार मुसलमान रहत रहले. उन्नीसवीं सदी के अंत ले जेरुसलम में अट्ठाईस हजार यहूदी आ सतरह हजार मुसलमान आ ईसाई लोग के निवास हो गइल। इजरायल के घोषणा के समय जेरुसलम में एक लाख यहूदी, चालीस हजार मुसलमान आ पच्चीस हजार ईसाई रहत रहले...
बेशक ब्रिटिश राजनेता लोग के भी राजनीतिक गणना से मार्गदर्शन मिलत रहे| ओह लोग के उमेद रहे कि यहूदी राज्य मध्य पूर्व में एगो भरोसेमंद सहयोगी बन जाई. काम रहे कि भारत के समुद्री मार्ग के विश्वसनीयता सुनिश्चित कईल जाव जवन तब इंग्लैंड के रहे| एकरा खातिर मिस्र अउरी फिलिस्तीन प सीधा नियंत्रण के जरूरत रहे| लॉयड जॉर्ज ओह घरी बहुते बेबाक तरीका से कहले रहले कि, “फिलिस्तीनी अरब, जवन कई मायने में उपयोगी हो सकत रहले, युद्ध के दौरान दयनीय कायर निकलले। उ लोग तुर्क के संगे मिल के हमनी के खिलाफ लड़ाई लड़ले।"
फ्रांस आ इटली स्वतंत्र यहूदी राज्य के बिचार के समर्थन कइलें आ 1918 में ब्रिटिश सरकार के घोषणा में शामिल हो गइलें।
अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन 1919 में फिलिस्तीन खातिर एगो जनादेश के अमेरिका में हस्तांतरित करे के प्रस्ताव रखले रहले| ऊ एगो सम्मेलन खातिर पेरिस अइले जवना में जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी आ तुर्की के साथे शांति संधि पर हस्ताक्षर करे के शर्त तय करे के रहे जवन युद्ध में हार गइल रहे| विल्सन पहिला अमेरिकी राष्ट्रपति बनलें जे विदेश गइलें, जेकरा खातिर कई गो साथी नागरिक लोग इनके निंदा कइल: इनहन लोग के मानना रहे कि कार्यकारी शाखा के प्रमुख के अपना देस के मामिला से निपटे के चाहीं।
आदर्शवादी आ गहिराह धार्मिक आदमी राष्ट्रपति विल्सन आम तौर पर जातीय न्याय आ राष्ट्रन के आत्मनिर्णय के बहाली के सिद्धांतवादी समर्थक रहलें। उ जोर देत कहले कि पहिला विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के बहुत लोग के आपन राज्य बनावे के मौका मिली। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्ब, क्रोएशियाई आ स्लोवेनिया के राज्य (युगोस्लाविया) अईसने लउकल आ दुनिया के राजनीतिक नक्शा पर बनल रहल...
अमेरिकी राष्ट्रपति के एह बात में कवनो शक ना रहे कि यहूदी जनता भी आपन राज्य बहाल करे के अधिकार के हकदार बा| 3 मार्च 1919 के वुड्रो विल्सन घोषणा कईले कि, “हमनी के सरकार अवुरी जनता के विचार से पूरा तरीका से सहमत होके सहयोगी राष्ट्र ए बात प सहमत भईल बाड़े कि फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रमंडल के नींव राखल जाई।”
दुर्भाग्य से वुड्रो विल्सन बहुते बेमार आदमी रहले. अक्टूबर 1919 में उनुका एगो झटका लागल अवुरी उनुका शरीर के पूरा बायां ओर लकवा मार दिहल गईल। ऊ नैतिक कारण से जवन सही मानत रहले ओहमें से बहुते कुछ हासिल ना कर पवले.
ई बेमारी उनका राजनीतिक कैरियर के चरम पर चढ़ल रहे। पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन मानवता के सोझा मुख्य शांति निर्माता के रूप में पेश भईले, जिनकर बात सभे सुनेला। उ बेमार होखे के बात ना मानल चाहत रहले अवुरी अस्पताल जाए से इनकार क देले। विल्सन के सुरक्षा गार्ड अवुरी उनुकर दूसरकी पत्नी एडिथ नाटक कईले कि राष्ट्रपति के संगे सबकुछ ठीक बा। अमेरिकी लोग के कवनो अंदाजा ना रहे कि राष्ट्रपति मरत बाड़े. उनुका लगे सिर्फ उनुकर पत्नी, सचिव अवुरी डॉक्टर के पहुंच रहे। ना त उपराष्ट्रपति, ना मंत्रिमंडल, ना कांग्रेस जान पवले कि विल्सन के स्वास्थ्य का बा। जब विदेश सचिव रॉबर्ट लैंसिंग मंत्रिमंडल के बैठक के मांग कईले त विल्सन भड़क गईले अवुरी लैंसिंग के इस्तीफा के मांग कईले...
अप्रैल 1920 में सैन रेमो में भइल एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तुर्की के साथे शांति संधि के शर्तन पर काम कइल गइल आ निकट आ मध्य पूर्व के भाग्य तय कइल गइल। इंग्लैंड आ फ्रांस एह इलाका के शासन करे के अधिकार के बराबर दावा करत रहे| फ्रांस के प्रधानमंत्री आ विदेश मंत्री अलेक्जेंडर मिलरंड पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज हावी हो गइलन जे एह बात पर सहमत हो गइलन कि फिलिस्तीन आ इराक के शासन लंदन से होखी. एही साल समाजवादी रहल मिलरंड फ्रांस के राष्ट्रपति चुनल गइलें।
25 अप्रैल के सैन रेमो में सुप्रीम यूनियन काउंसिल ग्रेट ब्रिटेन के फिलिस्तीन खातिर जनादेश दिहलस, मुख्य रूप से बालफोर घोषणापत्र के लागू करे के मकसद से। एह प्रावधान सभ के तुर्की के साथे भइल शांति संधि में सामिल कइल गइल जे मई के दस तारीख के सेवरेस (पेरिस के लगे) में हस्ताक्षर कइल गइल। बाद में सेवर संधि के कुछ प्रावधान रद्द कर दिहल गइल, बाकी खाली ओतने जहाँ तक ई तुर्की के इलाका से संबंधित होखे।
एही बिंदु से “यहूदी जनता खातिर राष्ट्रीय घर” बनावे के वादा इंग्लैंड के एगो अंतर्राष्ट्रीय स्तर प मान्यता प्राप्त जिम्मेदारी बन गईल| 2 जून 2022 के एगो लंबा प्रक्रिया के परिणाम के रूप में, एकवन गो देस जे लीग ऑफ नेशंस (संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती) के सदस्य रहलें, एह जनादेश के मंजूरी दे दिहलें।
तीस जून के लीग ऑफ नेशंस में शामिल ना भइल संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस एगो प्रस्ताव पारित कइलस जवना में कहल गइल रहे कि: “अमेरिका फिलिस्तीन में यहूदी लोग खातिर एगो राष्ट्रीय घर के स्थापना के पक्ष में बा।”
अनिवार्य इलाका के कालोनी के बराबरी ना कइल जा सके. फिलिस्तीन के शासन करे के ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार सीमित रहे, जवना में समय भी शामिल रहे| जनादेश मिलला से ओह देश पर गंभीर जिम्मेदारी पड़ गइल जवन कवनो खास इलाका के शासन करे के जिम्मा लेत रहे.
फिलिस्तीन प्रशासन खातिर अंतर्राष्ट्रीय जनादेश में "यहूदी लोग के फिलिस्तीन से ऐतिहासिक संबंध" के नोट कइल गइल बा। ब्रिटिश अधिकारियन के निर्देश दिहल गइल कि “अइसन राजनीतिक, प्रशासनिक आ आर्थिक हालात बनावल जाव जवना से यहूदी राष्ट्रीय घर के निर्माण के बेहतर तरीका से सुनिश्चित कइल जा सके.” एकर मतलब इ रहे कि जवन यहूदी इ चाहत रहले उ फिलिस्तीन आके उहाँ एगो नया जीवन शुरू क सकेले| ब्रिटिश प्रशासन के - जनादेश के मुताबिक - "यहूदी आप्रवासन खातिर सबसे अनुकूल स्थिति उपलब्ध करावे के रहे।"
भावी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 1939 में हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलत एह बात पर जोर दिहलन कि ई वादा “फिलिस्तीन से बाहर के यहूदी लोग पर भी लागू होला, दुर्भाग्यपूर्ण, बिखराइल, सतावल, बेचैन यहूदी लोग के ओह व्यापक जनमानस पर, जेकर लगातार, अजेय आकांक्षा बा... एगो राष्ट्रीय घर के स्थापना।'' "
यानी पहिला बिस्व जुद्ध के बाद ना खाली यूरोपीय देस आ अमेरिका के बिसाल बहुमत, बलुक लीग ऑफ नेशंस भी फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के पुनर्जीवित करे के बिचार के बिना शर्त समर्थन कइलस।
हालांकि तब भी अंग्रेजी राजनेता लोग भविष्य में क्षेत्रीय संघर्ष के नींव रखले रहे| गोलान हाइट्स के सीरिया में स्थानांतरित कर दिहल गइल जवन फ्रांसीसी शासन में रहे आ जॉर्डन नदी के पूरब के इलाका के ट्रांसजॉर्डन में स्थानांतरित कर दिहल गइल जहाँ यहूदी लोग के बसे से मना कइल गइल।
फिलिस्तीन खातिर पहिला ब्रिटिश उच्चायुक्त सर हरबर्ट सैमुअल रहलें जे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहलें आ पोस्टमास्टर जनरल रहलें (जेकरा के अब संचार मंत्री कहल जाई)। उ आपन कर्तव्य '20 जुलाई के पहिला दिन से शुरू कईले। एह नियुक्ति में सैमुअल के यहूदी मूल के ध्यान में राखल गइल - ब्रिटिश सरकार बालफोर घोषणापत्र के वादा पूरा करे आ यहूदी लोग के मदद करे के इच्छा पर जोर दिहलस।
पहिला विश्वयुद्ध के बाद जब अंग्रेज फिलिस्तीन आइल त यहूदी लोग ओह लोग के मुक्तिदाता के रूप में अभिवादन कइल। चार सौ साल तक चले वाला उस्मानी शासन खतम हो गईल। बाकिर अधिकतर अंग्रेज अफसर अरबन से निपटल पसंद करत रहले आ ना समझत रहले कि यहूदी ओह लोग से का चाहत बाड़े.
बहुत जल्दी फिलिस्तीन में इंग्लैंड के नीति बदल गईल| उहाँ यहूदी कम रहले, अरब बहुत रहले। इंग्लैंड अरबन पर भरोसा करे के फैसला कइलसि. हरबर्ट सैमुअल के बाद फील्ड मार्शल लार्ड प्लूमर के शासन भइल। लंदन लवट के सैमुअल हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के गुट के नेतृत्व कइलें आ अपना माटी के सेवा खातिर विस्कॉन्ट के पद पर प्रोमोट भइला के बाद ऊ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आ गइलें। तेनबे साल के उमिर में बस लजात-लजात उनुकर मौत हो गइल.
 
ज़ेरजिनस्की के राय बा
सोवियत रूस दूर के फिलिस्तीन के घटना के उदासीनता से देखत रहे| सक्रिय ज़ायोनिस्ट क्रांति से पहिले भा ओकरा कुछ समय बाद रूस छोड़ के चल गईले|
रूसी यहूदी लोग में ज़ायोनिस्ट भावना व्यापक रूप से फइलल रहे (अधिक जानकारी खातिर, मशहूर इतिहासकार गेनाडी वासिलेविच कोस्टिरचेन्को के किताब “स्टालिन के गुप्त राजनीति” देखल जाव)।
अगर पोलैंड के बंटवारा ना रहित त रूस में यहूदी बिल्कुल ना रहित| बाकिर पोलिश राज्य के काफी हिस्सा पर कब्जा क के सम्राज्ञी कैथरीन द्वितीय के भी यहूदी प्रजा मिलल। उ लोग के बराबर के अधिकार के वादा कईल गईल रहे, लेकिन उ लोग कबो ना देखले।
यहूदी लोग के, लंबा समय से चलल आ रहल धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण, एगो अवांछित तत्व के रूप में मानल जात रहे। आखिर बीसवीं सदी में ही दूसरा वैटिकन परिषद चर्च के ग्रंथन से ईसा मसीह के सूली पर चढ़ावे खातिर यहूदी लोग के अपराधबोध के संदर्भ हटा दिहलस। 28 अक्टूबर 1965 के कैथोलिक चर्च एगो घोषणापत्र अपनावलस जवना में यहूदी विरोध के सभ प्रकटीकरण के निंदा कईल गईल अवुरी एह बात प जोर दिहल गईल कि मसीह के मौत खाती ना त प्राचीन अवुरी ना आधुनिक यहूदी जिम्मेदार बाड़े। आ खाली सत्तासी साल में पोप जॉन पॉल द्वितीय पहिला बेर रोमन आराधनालय में गइलन आ रोम के मुख्य रब्बी से बात करत यहूदी लोग के “ईसाई लोग के बड़ भाई” कहले...
बहुत दिन तक रूसी साम्राज्य में यहूदी लोग अपना श्टेटल में बिल्कुल अलग-अलग रहत रहे। रूस के अधिकारी भी एकरा से खुश ना रहले। आठ सौ पैंतालीस के सरकारी फरमान में यहूदी लोग के पारंपरिक कपड़ा छोड़ के बाकी लोग निहन कपड़ा पहिने के आदेश दिहल गईल रहे। रूसी भाषा सिखावे से यहूदी shtetls के अलगाव कम हो गईल। पारंपरिक यहूदी समुदाय के विनाश के चलते रूस के सामान्य जीवन में यहूदी लोग के शामिल कईल गईल। उ लोग रूसी सीखे लगले अवुरी पढ़ाई-लिखाई करे लगले।
बाकिर यहूदी लोग खातिर आपन जिनिगी के इंतजाम कइल मुश्किल रहे - लोक सेवा ओह लोग खातिर बंद रहे, आ सैन्य कैरियर असंभव रहे। खेती के बाहर राखल गइल - ओह लोग के जमीन खरीदे के इजाजत ना रहे। उद्योग में काम कइल असंभव रहे, काहे कि बड़हन शहरन में बसल मना रहे जहाँ फैक्ट्री होखे.
चिकित्सा, विज्ञान, संस्कृति त रह गइल, बाकिर एगो पूरा राष्ट्र ई काम नइखे कर सकत! यहूदी लोग के बड़हन हिस्सा निराशाजनक गरीबी में मौजूद रहल, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प आ छोट-मोट ब्यापार से गुजर बसर करत रहे, एही से यहूदी लोग के अइसन व्यापारी के रूप में बिचार कइल गइल जे कौनों अउरी चीज खातिर फिट ना रहलें।
शिक्षित यहूदी नवही ई देख के कि रूसी किसान के ओतने निराशाजनक जरूरत बा, बेहतरीन नीयत से लोकलुभावन आंदोलन में शामिल होखे लगले आ शैक्षिक गतिविधि में शामिल होखे लगले. अगर एकरा से पहिले यहूदी लोग के एकांत में रहे के आ पूरा देश के मामिला में रुचि ना लेबे के चाहत के निंदा कइल जात रहे त बेसी राजनीतिक गतिविधि के आरोप गिरल शुरू हो गइल.
यहूदी राष्ट्रीय संगठनन के क्रांतिकारी आंदोलन में यहूदी लोग के भागीदारी पर आपत्ति रहे। ओह लोग के मानना रहे कि रूस अबहियों यहूदी लोग के अजनबी के तरह व्यवहार करी. पहिला बिस्व जुद्ध के सुरुआत ले डेढ़ लाख से ढेर यहूदी लोग रूस से भाग गइल। ई लोग मुख्य रूप से अमेरिका में बस गइल आ अमेरिका के समृद्धि में बहुत योगदान दिहल।
ज़ायोनिस्ट संगठन चाहत रहले कि यहूदी नवही फिलिस्तीन जाए के तइयारी करसु आ क्रांति में भाग ना लेसु भा रूसी मामिला में बिल्कुल ना शामिल होखसु.
हमनी के अक्सर “ज़ायोनिस्ट” के बात करेनी जा, जवना के लागत बा कि एह शब्द के मतलब के बहुत कम समझ बा।
ज़ायोनिस्ट अइसन लोग हवे जे मानत बा कि सगरी यहूदी लोग के अपना ऐतिहासिक माटी में लवट आवे के चाहीं, आ ओह देशन में आत्मसात होखे के कोशिश ना करे के चाहीं जहाँ ओह लोग के निर्वासित कइल गइल रहे. जबले ऊ फिलिस्तीन ना लवटसु तबले ओह देश के राजनीतिक जिनिगी में कवनो तरह के भागीदारी से बचे के पड़ी जवन ओह लोग के आश्रय दिहले बा.
बाकिर बहुते नवही यहूदी रूस के आपन देश मानत रहले आ मानत रहले कि जब ओह लोग के माटी के किस्मत तय होखत रहे त ओह लोग के किनारा पर रहे के कवनो अधिकार नइखे. एही तरे एगो पूरा पीढ़ी के क्रांतिकारी लउकल, एगो साझा मुद्दा के लड़ाकू, जेकरा खातिर यहूदी मूल के कवनो मतलब ना रहे। राष्ट्रीयता भा धर्म के हिसाब से लोग के बंटवारा ना करत रहले।
यहूदी जनमानस भी पूरा रूस के तरह आंतरिक विरोधाभास के चलते अलग हो गईल रहे| यहूदी लोग के बीच कवनो एकता ना रहे। केहू अक्टूबर क्रांति के समर्थन कइल त केहू देश छोड़ के भाग गइल त केहू एह अशांति के आखिरकार खतम होखे के इंतजार कइल.
गृहयुद्ध के दौरान यहूदी लोग के एगो भयानक त्रासदी के सामना करे के पड़ल, दस हजार लोग के मौत पोग्रोम में भइल। तीन लाख यहूदी बच्चा अनाथ रह गईले। ई मुख्य रूप से यूक्रेन में भइल जहाँ बहुत दिन से कवनो मजबूत सरकार ना रहे आ जहाँ नेस्टर मखनो आ निकोलाई ग्रिगोरिएव जइसन अतमन लोग के शासन रहे। सफेद सेना के कब्जा वाला इलाका में यहूदी विरोध के पनपल। आ लाल सेना के कई गो यूनिट मखनोविस्टन से ज्यादा अलग ना रहे|
बाकिर ई कहल उचित होई कि यहूदी पोग्रोम पूरा रूसी पोग्रोम के अभिन्न अंग रहे - गृहयुद्ध जवना में लगभग दस लाख लोग के मौत हो गइल.
अक्टूबर क्रांति के बाद भी श्टेटल में रहे वाला यहूदी लोग के बड़ हिस्सा तबे हार गईल जब सत्ता बोल्शेविक के पास हो गईल| उनकर पूरा जिनिगी तबाह हो गइल। ई लोग शिल्प आ व्यापार से गुजरत रहे, जवना पर अब मनाही हो गइल रहे। उ लोग के मतदान अवुरी बाकी अधिकार से वंचित क दिहल गईल। रूढ़िवादी चर्चन के साथे-साथे आराधनालय भी बंद रहे। यहूदी धार्मिक नेता लोग के जेल में डाल दिहल गईल। यहूदी धर्म के बहुते सतावल गइल.
भूख से भागत यहूदी नवही काम के तलाश में शहरन में उमड़ पड़ले. अक्टूबर क्रांति के बाद खासतौर पर पार्टी के तंत्र में चेका में प्रमुख पद पर बहुत सारा यहूदी लोग के उपस्थिति के कारण ई बतावल गइल कि आम तौर पर बोल्शेविक लोग बहुत कम रहे। उम्मीदवार से ज्यादा पद रहे। यहूदी बोल्शेविक क्रांति खातिर बिल्कुल समर्पित रहे, भरोसेमंद अउरी नया सरकार के प्रति वफादार रहे| इ लोग एगो मजबूत केंद्रीकृत राज्य के कट्टर समर्थक रहले, जवना के नयकी सरकार खास तौर प तब महत्व देत रहे जब देश टूटत रहे।
कई साल से ई मानल जात बा कि यहूदी सुरक्षा अधिकारी भा यहूदी कमिश्नर खास कर के क्रूर व्यवहार करत रहले आ ओह लोग के क्रूरता के सरल तरीका से समझावल जा सकेला कि ऊ लोग ना त रूस के बख्शल ना रूसियन के.
असलियत में बोल्शेविक यहूदी यहूदी माहौल से सगरी संबंध तोड़ दिहले जवन क्रांति से डेरात रहे. ई लोग यहूदी बोलल छोड़ दिहल आ आम तौर पर अपना के रूसी मानत रहे.
हालांकि पोलिटब्यूरो के सदस्य लेव डेविडोविच ट्रॉट्स्की, अक्टूबर में तेइस के केंद्रीय समिति के प्लेनम में, बहुत खुल के बात कईले कि उ कुछ प्रमुख पद से काहें इनकार कईले:
— हमार निजी बात हमार यहूदी मूल ह। व्लादिमीर इलिच साल सतरह के पच्चीस अक्टूबर के स्मोल्नी में फर्श पर लेट के कहले रहले कि, “हम रउरा के पीपुल्स कमिश्नर फॉर इंटरनल अफेयर्स बना देब, रउरा बुर्जुआ आ कुलीन वर्ग के कुचल देब.” हम आपत्ति जतवनी, आ हमार विरोध मजबूत रहे।
लेनिन यहूदी विरोधी लोग के तिरस्कार करत रहले, एहसे उनुकर आपा खतम हो गईल:
- हमनी के एगो बड़हन अंतर्राष्ट्रीय क्रांति बा, अइसन तुच्छ बातन के कवन महत्व हो सकेला?
ट्रॉट्स्की जवाब दिहले, “क्रांति बहुत बढ़िया बा, लेकिन अभी भी बहुत मूर्ख बाड़े।”
- का हमनी के सचमुच मूर्ख के बराबर बानी जा?
- हमनी के बराबर ना हईं जा, बाकिर कबो-कबो बेवकूफी खातिर एगो छोट भत्ता बनावे के पड़ेला: पहिले त कवनो फालतू जटिलता के काहे जरूरत बा?
ट्रॉट्स्की सैन्य मामिला खातिर पीपुल्स कमिश्नर के पद पर भी उनकर नियुक्ति के विरोध कइलें।
ऊ कहले, “अच्छा, हम सही कहत रहनी.” ई बात बहुते परेशान करे वाला रहे. हमरा निजी जीवन में एकर कवनो भूमिका ना रहे; राजनीतिक क्षण के रूप में ई बहुते गंभीर बा. व्लादिमीर इलिच एकरा के फैशन मानत रहले. व्लादिमीर इलिच हमरा के जन आयुक्त परिषद में उनुकर डिप्टी बने के पेशकश कईले। हमहूँ ओही कारण से मना कर दिहनी...
अन्य क्रांतिकारी लोग के तरह ट्रॉट्स्की जइसन लोग भी अपना के राष्ट्रीयता से ऊपर मानत रहे अउरी अपना के वैश्विक प्रकृति के काम तय करत रहे| अपना दोस्त आ दुश्मन के चुनत घरी कवनो तरह से जातीय सिद्धांत से निर्देशित ना रहले. रहल बात पागलपन, बेवजह क्रूरता के त गृहयुद्ध में बिल्कुल सब लोग एह क्षेत्र में आपन अलग पहचान बना लेले रहे|
1913 में वापस स्टालिन राष्ट्रीय सवाल प लेनिन के स्थिति बनवले रहले| ऊ राष्ट्र के परिभाषित कइलें कि ई एकही इलाका में रहे वाला ऐतिहासिक रूप से स्थापित समुदाय हवे। यहूदी लोग, एह दृष्टिकोण से, कवनो राष्ट्र ना रहे: ओह लोग के आपन इलाका ना रहे। दुनु में एके गो समानता रहे कि धर्म रहे। बोल्शेविक लोग के मानना रहे कि यहूदी सवाल के समाधान आत्मसात कईल ह| रूस में सभ यहूदी रूसी हो जइहें - आ समस्या खतम हो जाई।
अठारहवाँ साल के सुरुआत में यहूदी राष्ट्रीय मामिला सभ खातिर एगो कमिश्नरी के गठन भइल जे राष्ट्रीय मामिला खातिर पीपुल्स कमिश्नरी के हिस्सा रहल (स्टालिन पीपुल्स कमिश्नर रहलें)। एकर नेतृत्व पीपुल्स कमिश्नरी के बोर्ड के एगो सदस्य सेम्योन मार्कोविच डिमान्स्टाइन कइले रहले, जे ज़ायोनिज्म के सिद्धांतवादी विरोधी रहले, क्रांति से पहिले के अनुभव वाला बोल्शेविक रहले - रीगा मिलिट्री कोर्ट उनका के चार साल के कठिन परिश्रम के सजा सुनवले रहे। पार्टी के कार्यक्रम के उ यिद्दीश अवुरी हिब्रू में अनुवाद कईले।
जुलाई 1918 से रूस के शहरन में जहाँ बहुत यहूदी रहले, आरसीपी के स्थानीय संगठनन में यहूदी खंड के निर्माण भइल (ख)। अक्टूबर में पार्टी के केंद्रीय समिति के तहत यहूदी कम्युनिस्ट तबका के एगो केंद्रीय ब्यूरो पेश भईल, एकर नेतृत्व उहे डिमंष्टेन करत रहले। केंद्रीय समिति के आंदोलन आ प्रचार विभाग के राष्ट्रीयता के उपखंड के अधीन येवसेक्शन दस साल से अधिका समय से मौजूद रहल आ तीसवाँ साल जनवरी में एकर समाप्ति हो गइल.
रहल बात ज़ायोनिज्म अउरी फिलिस्तीन के स्थिति के त मास्को के एह में कवनो दिलचस्पी ना रहे| यहूदी सवाल के समाधान सोवियत रूस में हो जाई, आ कॉमिन्टरन के फिलिस्तीन से निपटे दीं.
देश में ज़ायोनिस्ट के अस्तित्व के कवनो याद दिलावत देश के नेता लोग के अचरज हो गईल।
चौबीस फरवरी के तेरह तारीख के यहूदी टेलीग्राफिक एजेंसी मास्को से एगो छोट संदेश भेजलस:
उ कहले कि, मास्को से यहूदी के निष्कासन प रोक लगा दिहल गईल बा। काउंसिल ऑफ पीपुल्स कमिश्नर के उपाध्यक्ष लेव कामेनव आ सरकार के अउरी सदस्यन के भेजल एगो शिकायत के बदौलत मास्को से तथाकथित “अवांछित” तत्वन (लगभग सभ यहूदी) के सामूहिक रूप से निकाले पर रोक लगा दिहल गइल।
मास्को के यहूदी समुदाय अवुरी यहूदी जन राहत समिति एकरा बारे में सरकार के एगो ज्ञापन पेश कईलस, जवना के जवाब सरकार के आश्वासन देके दिहलस कि अब से हरेक व्यक्तिगत बेदखली के पूरा तरीका से पहिले से जांच कईल जाई।”
ई संदेश केंद्रीय समिति के तहत यहूदी खंडन के केंद्रीय ब्यूरो में पढ़ल गइल, रूसी में अनुवाद कइल गइल आ देश के शीर्ष नेतृत्व के एकरा से परिचित करावल गइल (अधिक जानकारी खातिर, पत्रिका "इस्टोचनिक", 1944, नंबर 4 देखल जाय)।
ओजीपीयू के अध्यक्ष फेलिक्स एडमुंडोविच ज़ेरजिनस्की एह समस्या में रुचि देखवले. उनुकर मातहत लोग ही राजधानी से “सामाजिक-परजीवी तत्व” के भगा दिहल, माने कि गैर-सर्वहारा मूल के बीतल जीवन के लोग के।
फेलिक्स एडमंडोविच ओजीपीयू में अपना पहिला डिप्टी आ साथे-साथे गुप्त परिचालन विभाग के प्रमुख व्याचेस्लाव रुडोल्फोविच मेन्जिनस्की के एगो आक्रोशित नोट भेजले:
उ कहले कि, हमरा लागता कि अयीसन तार ओ लोग के अयीसन ना भेजल जाए। कवना तरह के इब्रानी। दूरभाष के बा। एजेंसी?
का रउरा नइखे लागत कि मैल के देश निकाला फेर से शुरू कइल आ इजवेस्टिया में देश निकाला कइल लोग के विस्तृत विवरण दिहल काम के होई - का खातिर, राष्ट्रीयता में बँटवारा के साथे आ ओह लोग के हरकतन के आलंकारिक वर्णन के साथे?
ई कवना तरह के यहूदी सामाजिक समिति ह? एह घिनौना काम पर कइसे प्रतिक्रिया दिहल जाव? शायद ज़ायोनिस्टन के खिलाफ इस्तेमाल खातिर सगरी सामग्री येवसेक्टसिया में ट्रांसफर कर दीं?..”
राज्य सुरक्षा तंत्र में ज़ायोनिस्ट गुप्त विभाग के 4 विभाग के प्रभारी रहले जवन गुप्त राजनीतिक विभाग के हिस्सा रहे| एकरा अलावा 4 विभाग कैडेट, राजतंत्रवादी, ब्लैक हंड्रड अउरी पूर्व जेंडर से भी निपटल|
विभाग के प्रमुख याकोव मिखाइलोविच गेनकिन रहलें जे येकातेरिनोस्लाव में क्रांति से पहिले प्लंबिंग आ प्लंबिंग वर्कशॉप के प्रशिक्षु के रूप में शुरू भइल रहलें। फेर स्तावरोपोल के एगो कैनरी में टीनस्मिथ-सोल्डरिंग मजदूर के नौकरी मिल गइल. क्रांति के बाद ऊ खेरसन प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनलें आ 1919 में जब लाल सेना शहर छोड़ दिहलस तब ऊ भूमिगत हो गइलें। बीसवीं में उनका के चेका में ले जाइल गइल। दू साल बाद गेनकिन पर दुर्भाग्य आ गइल. तम्बोव के एगो बिजनेस ट्रिप के दौरान उ टाइफस से बेमार हो गईले, जवना के चलते उनुकर गोड़ काट दिहल गईल, जवन कि एगो गंभीर जटिलता रहे। लेकिन उ राज्य सुरक्षा में सेवा देत रहले।
ओजीपीयू के अध्यक्ष के कहला प गुप्त विभाग के चउथा विभाग रूसी ज़ायोनिस्ट के बारे में सामग्री एकट्ठा कईलस। उ लोग ज़ेरजिनस्की प अप्रत्याशित छाप छोड़ले।
ऊ अपना डिप्टी मेन्जिनस्की आ यागोडा के लिखले बाड़न कि:
उ कहले कि, हम ज़ायोनिस्ट सामग्री के माध्यम से देखनी। सच पूछीं त हमरा सही में नइखे बुझात कि ओह लोग के ज़ायोनिस्ट जुड़ाव का आधार पर काहे सतावल जाव. हमनी पर ओह लोग के अधिकतर हमला हमनी के ओह लोग पर प्रताड़ना पर आधारित होला. ओह लोग के सतावल हमनी खातिर ओह लोग से हजार गुना खतरनाक बा जेकरा पर सतावल ना जाला आ यहूदी छोट-बड़ सट्टाबाजी करे वाला बुर्जुआ वर्ग आ बुद्धिजीवियन का बीच आपन ज़ायोनिस्ट गतिविधि विकसित कर रहल बा. एहसे ओह लोग के पार्टी के काम हमनी खातिर बिल्कुल खतरनाक नइखे - मजदूर (असली में) ओह लोग के पीछे ना चलीहें, आ ओह लोग के गिरफ्तारी से जुड़ल ओह लोग के रोवाई सगरी देशन के बैंकर आ “यहूदी” तक चहुँप जाई आ हमनी के बहुते नुकसान चहुँप जाई.
ज़ायोनिस्ट कार्यक्रम हमनी खातिर खतरनाक नइखे, एकरा उलट हम एकरा के उपयोगी मानत बानी.
हम कबो एगो आत्मसात करे वाला रहनी। बाकिर ई “बचपन के बेमारी” ह.
हमनी के खाली छोट से छोट प्रतिशत के आत्मसात करे के होई, इहे काफी बा। बाकी लोग ज़ायोनिस्ट होखे के चाहीं. आ हमनी के ओह लोग में दखल ना देबे के चाहीं, एह शर्त पर कि हमनी का अपना राजनीति में दखल ना दीं.
एवेसेक्तसिया के डाँटे के इजाजत बा - एवेसेक्टसिया के भी इहे बात बा। बाकिर बेरहमी से सट्टाबाज (स्केल) आ हमनी के कानून के उल्लंघन करे वाला हर आदमी के पीट के सजा दीं. आईं आधा रास्ता में ज़ायोनिस्टन से भेंट कइल जाव आ कोशिश कइल जाव कि ओह लोग के ना, बलुक ओह लोग के पोजीशन दिहल जाव जे फिलिस्तीन के ना, सोवियत संघ के आपन माटी मानत बा.”
एकरा से पहिले ज़ेरज़िन्स्की राष्ट्रन के आत्मनिर्णय के अधिकार के बोल्शेविक मांग के विरोध कईले रहले| फेलिक्स एडमंडोविच एगो निश्छल अंतर्राष्ट्रीयतावादी रहले आ कहले रहले कि, “राज्य के पूरा लोकतांत्रिकीकरण, समाजवाद के संघर्ष से ही राष्ट्रीय उत्पीड़न के नष्ट कईल जा सकता।”
इहाँ तक कि ऊ पोलिश राष्ट्रवादी लोग के भी कड़ा विरोधी रहले जे स्वतंत्र राज्य के सपना देखत रहले| क्रांतिकारी रूस से पोलैंड के अलग होखे के खिलाफ बोलत ज़ेरजिनस्की के तर्क रहे कि, “हमनी के लोग के एगो भ्रातृत्व परिवार होई, जवना में कवनो झगड़ा अवुरी झगड़ा ना होई।”
लेनिन के प्रभाव में उ आपन विचार बदल देले अउरी अब फिलिस्तीन में आपन राज्य के सपना देखे वाला ओह यहूदी लोग के बीच दखल दिहल बेवकूफी समझले|
एक साल बाद फेलिक्स एडमंडोविच एह बिसय पर वापस आ गइलें आ मेन्जिनस्की के एगो अउरी नोट लिखलें:
उ कहले कि, का इ सही बा कि हमनी के ज़ायोनिस्ट के सतावतानी? हमरा लागता कि इ एगो राजनीतिक गलती बा। यहूदी मेन्शेविक, माने कि यहूदी लोग के बीच काम करे वाला लोग हमनी खातिर खतरनाक नइखे। उल्टा एहसे मेन्शेववाद के विज्ञापन ना बनेला.
हमनी के अपना रणनीति प फेर से विचार करे के जरूरत बा। ई गलत बा."
एक महीना बाद गुप्त विभाग ज़ायोनिस्ट के खिलाफ दमन के प्रमाण पत्र ज़ेरजिनस्की के भेंट कईलस| एकरा पर गेनकिन आ ओजीपीयू के गुप्त विभाग के प्रमुख टेरेंटी दिमित्रीविच डेरिबास के हस्ताक्षर रहे जे राज्य सुरक्षा आ... फाँसी में एगो बड़हन कैरियर के इंतजार करत रहले.
'25 के बसंत में चौंतीस गो ज़ायोनिस्ट जेल में रहले आ पन्द्रह गो अउरी लोग के तीन साल खातिर यातना शिविर में भेज दिहल गइल. एक सौ चौबीस लोग निर्वासन में रहे।
डेरिबास आ गेनकिन ओजीपीयू के अध्यक्ष के रिपोर्ट कइले कि, “विदेश में निर्वासन के बदले महज 152 लोग के भेजल गइल आ ओकरा के छोड़े के अनुमति दिहल गइल. एह मामला में हमनी के निम्नलिखित रणनीति के पालन करेनी जा: सबसे सक्रिय तत्व, केंद्रीय समिति के सदस्य, गुबेर्निया समिति, जेकरा लगे सोवियत विरोधी पर्चा, अपील, छपाई घर के रूप में गंभीर सामग्री मिलल रहे - हमनी के ओकरा के जारी ना करेनी जा फिलिस्तीन में घुस गइल. फिलिस्तीन में एगो कम सक्रिय तत्व छोड़ल जाला।
ई रणनीति ज़ायोनिस्टन से लड़े के अनुभव पर आधारित बा. जब 1924 के अंत तक हमनी के मुख्य रूप से फिलिस्तीन देश निकाला कईनी जा त इ ज़ायोनिस्ट के गैरकानूनी काम के मजबूत करे खातिर एगो गंभीर प्रोत्साहन रहे, काहे कि सभके पूरा भरोसा रहे कि उनुका सोवियत विरोधी गतिविधि खाती उनुका फिलिस्तीन जाए के मौका मिली सार्वजनिक खरचा (ज़ायोनिस्ट आ सार्वजनिक संगठन), आ अपना कइल अपराध के भुगतान ना करे खातिर..."
फेलिक्स ज़ेरज़िन्स्की के कवनो विश्वास ना रहे। प्रमाणपत्र पढ़ला के बाद उ फेर से मेन्जिनस्की के संबोधित कईले कि, 'फिर भी हमरा लागता कि ज़ायोनिस्ट (खासकर सीमावर्ती इलाका में) के अतना व्यापक उत्पीड़न से ना त पोलैंड में अवुरी ना अमेरिका में हमनी के कवनो फायदा नईखे होखत। हमरा त लागत बा कि ज़ायोनिस्टन के प्रभावित कइल जरूरी बा जेहसे कि ऊ लोग सोवियत शासन का संबंध में आपन प्रतिक्रांतिकारी काम छोड़ देव.
आखिर सिद्धांत रूप में हमनी के ज़ायोनिस्ट के दोस्त हो सकेनी जा। एह मुद्दा के अध्ययन आ पोलिटब्यूरो से उठावे के जरूरत बा. पोलैंड आ अमेरिका दुनु जगहा ज़ायोनिस्टन के बहुते प्रभाव बा. काहे उ लोग के दुश्मन के रूप में बा?
एक साल बाद जुलाई 1926 में केंद्रीय समिति के प्लेनम में बोलला के बाद दिल के गंभीर मरीज ज़ेरजिनस्की के अचानक मौत हो गईल। दंडात्मक अधिकारियन के ज़ायोनिस्टन के प्रति रवैया उहे रहल - ओह लोग के सोवियत शासन के विरोधियन में गिनल जात रहे|
यहूदी कम्युनिस्ट वर्कर्स पार्टी पोआलेई-ज़ियोन (जियॉन के मजदूर) के लुबयांका में एगो शत्रुतापूर्ण संगठन मानल जात रहे, हालांकि एकरा गतिविधि में सोवियत विरोधी कुछ ना मिलल अवुरी एकरा प रोक लगावे के कवनो कारण ना रहे। पोआलेई-ज़ियोन बीसवीं सदी के सुरुआत में मिन्स्क में पैदा भइल, फिर एकर संगठन फिलिस्तीन समेत अउरी देस सभ में भी आइल।
1919 में पार्टी अलग हो गइल आ पोआलेई जियोन के यहूदी कम्युनिस्ट पार्टी भी आइल। बाइस के जून में कॉमिन्टरन के कार्यकारी समिति पोलेशनिस्टन से अपील कइलस कि ऊ लोग आपन कार्यक्रम छोड़ के कॉमिन्टरन में शामिल हो जाव. नया पार्टी कार्यकारिणी के राय सुनलस। बाइस दिसंबर में उ स्वविघटन के घोषणा कईली अवुरी पार्टी के सभ सदस्य से आरसीपी में शामिल होखे के आह्वान कईली (ख)। सच बा कि पार्टी के कुछ नेता आम फैसला के ना मनले अवुरी पार्टी के बचावे के कोशिश कईले।
4 दिसंबर 24 के ओजीपीयू के एगो नोट के आधार पर पोलिटब्यूरो एगो प्रस्ताव अपनावलस:
“ई तथ्य के देखत कि ईकेपी (पोअलेई-ज़ियोन) खुद बिखर रहल बा, जीपीयू के उपाय के माध्यम से एकर परिसमापन प विचार कईल अनुचित बा, लेकिन एनकेवीडी में एकर पंजीकरण के रोकल भी अनुचित बा।”
आ मुख्य पार्टी कई साल अउरी कानूनी तौर पर काम कइलस। उहाँ के एगो स्वतंत्र खंड के रूप में कॉमिन्टरन में शामिल होखे के कोशिश कईली, लेकिन असफल रहली। पोआलेई सियोन के कार्यकर्ता लोग के धीरे-धीरे गिरफ्तार कईल गईल, हालांकि पार्टी में बिल्कुल साम्यवादी, बोल्शेविक विचार वाला यहूदी युवा शामिल रहले, जवन कि सोवियत सत्ता के समर्पित रहले।
चौबीस, अट्ठाईस मई के पोलिटब्यूरो केंद्रीय समिति के आयोजन ब्यूरो के फैसला के मंजूरी दे दिहलस, जवन कि तीन दिन पहिले अपनावल गईल रहे:
“कानूनी रूप से मौजूदा पार्टी ईसीआरपी (पोअलेई सियोन) के समाप्त करे के जरूरत प मास्को समिति के फैसला से सहमत बानी।”
जून के छब्बीस के रात में जे भी अभी तक पार्टी के रहे, ओकरा के पूरा देश में ले जाइल गईल। पोआलेई सियोन के अस्तित्व खतम हो गइल।
क्रांति के बाद के पहिला साल में अधिकारी सभ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक निहन वफादार यहूदी लोग के संगे दयालुता से जादे व्यवहार कईले। सोवियत रूस पहिला राज्य रहे जहाँ ई लोग यहूदी विरोध के खिलाफ लड़ाई लड़ल आ जहाँ यहूदी विरोधी लोग के सजा दिहल गइल। सच बा कि ई बात ढेर दिन ले ना चलल.
यहूदी लोग थियेटर, अखबार आ स्कूल के निर्माण कइल जहाँ यिद्दीश बोलल, लिखल आ पढ़ावल जाला। यहूदी सामूहिक खेत आ यहूदी राष्ट्रीय जिला लउकल। 1928 में ऊ लोग सुदूर पूर्व में एगो यहूदी क्षेत्र बनावे के फैसला कइल - बिरोबिझान। बिरोबिझान के विकास खातिर दोसरा देशन के यहूदी समुदाय पइसा दिहले. अपना धरती पर आजादी से रहे के विचार से प्रेरित होके दोसरा देशन के कई गो यहूदी लोग ओहिजा चल गइल. हमनी के फिलिस्तीन से भी गईनी जा, जहाँ यहूदी लोग में क्षयकारी भावना के राज रहे - अंग्रेज अनिवार्य रूप से आपन वादा छोड़ देले।
1928 में पोलिटब्यूरो के एगो बइठक में ई तय भइल कि:
“फिलिस्तीन से पचहत्तर गो यहूदी किसानन के पुनर्वास के अनुमति देबे खातिर, कृषि आयुक्त के निर्देश दिहल जाव कि ऊ फिलिस्तीन के कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के प्रतिनिधि से परोपकारी भावना से एह बारे में बातचीत करे, जेहसे कि हालांकि कवनो विनियोजन के जरूरत ना पड़े एकरा खातिर हमनी के ओर से।”
यहूदी लोग ओह जमीन पर काम करे के मौका पावे आ अपना के पूरा तरह के लोग जइसन महसूस करे खातिर दूर-दूर के देशन में भी जाए खातिर तइयार रहे, जेकरा के दोसरो लोग बराबर मानत रहे।
पब्लिसिस्ट ओटो हेलर 1931 में वियना में प्रकाशित अपना किताब “द फॉल ऑफ जेरुसलम” में उत्साह से लिखले बाड़न कि:
“यहूदी लोग ताइगा खातिर रवाना हो रहल बा। फिलिस्तीन के बारे में पूछब त हँस जइहें. फिलिस्तीन के सपना बहुत पहिले से इतिहास में डूब गईल होई जब तक बिरोबिझान में गाड़ी, रेलवे अवुरी जहाज ना देखाई दिही, जब विशाल कारखाना के चिमनी से धुआं निकले लागी...
अगिला साल जेरुसलम में?
इतिहास बहुत पहिले से एह सवाल के जवाब देले बा। यहूदी सर्वहारा, पूर्वी यूरोप के भूखे मरत कारीगर अब एगो अलग सवाल उठा रहल बाड़े: अगिला साल - समाजवादी समाज में! यहूदी सर्वहारा वर्ग खातिर जेरुसलम का ह?
अगिला साल जेरुसलम में?
अगिला साल - क्रीमिया में!
अगिला साल - बिरोबिझान में!”
बाकिर प्रयोग ना भइल - ऊ जगह अनुचित तरीका से चुनल गइल रहे, विकास खातिर अनुपयुक्त रहे, आ यहूदी लोग के अमूर के किनारे से जोड़े वाला कवनो बात ना रहे।
कवनो समय सोवियत खुफिया विभाग के फिलिस्तीन में रुचि हो गइल: का इहाँ भी क्रांति शुरू कइल संभव बा?
तेइसवाँ साल के अंत में ओजीपीयू के विदेश विभाग (विदेशी खुफिया) के माध्यम से मशहूर सुरक्षा अधिकारी याकोव सेरेब्रियनस्की के फिलिस्तीन भेजल गईल| क्रांति से पहिले ऊ अधिकतमवादी समाजवादी-क्रांतिकारी रहलें आ मिन्स्क जेल के प्रमुख के हत्या में भाग ले के आपन कैरियर के सुरुआत कइलें। पेरिस में रूसी सैन्य प्रवास के नेता, सफेद सेना के जनरल रहल अलेक्जेंडर कुटेपोव के अपहरण खातिर उनुका के रेड बैनर के ऑर्डर मिलल। आ फेर ऊ आंतरिक मामिला के पीपुल्स कमिश्नर का तहत एगो खास समूह के नेतृत्व कइलन - विदेश में तोड़फोड़ आ आतंक.
याकोव सेरेब्रियनस्की दू साल ले फिलिस्तीन में रहले आ निराश होके घरे लवट अइले. फिलिस्तीन में जवन क्रांति नींद आ अविकसित जगह लागत रहे ओकरा के बेहतर समय तक टाल दिहल गइल भा कहल जाव त जबले ओहिजा पर्याप्त मात्रा में क्रांतिकारी सामग्री ना लउकल.
मध्य पूर्व जीपीयू के पूर्वी विभाग के हित के क्षेत्र रहे जवना के नेतृत्व जन क्रिस्टोफोरोविच पीटर्स करत रहले। तब एह इलाका के प्रभारी स्टिलियन दिमित्रीविच ट्रायंडोफिलोव के रहलें जे एकइसवाँ साल से चेका में सेवा कइलें। उनुका बाद ओजीपीयू के विदेश विभाग के पूर्वी क्षेत्र के नेतृत्व जॉर्जी सर्गेविच अगाबेकोव कईले रहले, जवन कि पहिला सोवियत खुफिया अधिकारी रहले अवुरी 1930 में पश्चिम भाग गईले।
पेशे से डाक्टर एफ्राइम सोलोमोनोविच गोल्डनस्टेन फिलिस्तीन से निपटत रहले. ऊ अंकारा के निवासी रहले आ फिलिस्तीनी कम्युनिस्टन का बीच काम करे के कोशिश करत रहले. अगाबेकोव के मुताबिक ज़ायोनिस्ट मास्को आके अंग्रेज से लड़े खातिर हथियार मंगले| बाकिर ओजीपीयू तय कइलसि कि ऊ लोग ब्रिटिश एजेंट ह, आ बातचीत में बाधा आ गइल.
केंद्रीय खुफिया तंत्र में फिलिस्तीनी मामिला के प्रभारी एगो मशहूर अरबवादी मोसेस मार्कोविच एक्सेलरोड रहले. ऊ मास्को विश्वविद्यालय के कानून संकाय आ इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के अरबी विभाग से स्नातक कइलें, आ सऊदी अरब में काम कइलें। एक्सेलरोड अगाबेकोव से कहले कि, मिस्र में हमनी के काहिरा में ब्रिटिश उच्चायुक्त से रिपोर्ट के प्रति मिलत उहाँ के घटना के बारे में हमेशा जानकारी रहेला। हमनी के लगे फिलिस्तीन के बारे में जानकारी उहे अंग्रेजी स्रोत से बा, सीरिया के बारे में हमनी के जानकारी कांस्टेंटिनोपल में फ्रांसीसी सैन्य अटैची के रिपोर्ट से मिलेला। सीरिया आ फिलिस्तीन में ऊ लोग हालही में हमनी के एजेंटन के संगठित करे शुरू कइले बा. ब्लुमकिन के एह देशन के दौरा पर अब छह महीना हो गइल बा. उ पहिलही केहु के बहाली कईले बाड़े, लेकिन अभी तक ओ लोग से कवनो जानकारी नईखे मिलल।”
अक्टूबर 1928 में याकोव ग्रिगोरेविच ब्ल्युमकिन, उहे जे 6 जुलाई 1918 के सोवियत रूस के सरकार में जर्मन दूत काउंट विल्हेम मिरबच के मार दिहलें, के ओजीपीयू के विदेश विभाग के अवैध निवासी के रूप में कांस्टेंटिनोपल भेजल गइल।
सोवियत दूतावास के छत के नीचे काम करे वाला कांस्टेंटिनोपल के कानूनी निवासी याकोव ग्रिगोरीविच मिन्स्की रहले, जवन कई साल तक खुफिया सेवा में काम कईले रहले। एगो अउरी जानल मानल आतंकवादी नौम (लियोनिड) इसाकोविच आइटिंगन, जे मेजर जनरल के रैंक तक पहुँचल आ 1951 में “राज्य सुरक्षा मंत्रालय में एगो ज़ायोनिस्ट संगठन से संबंधित” के आरोप में गिरफ्तार भइल, तुर्की स्टेशन से गुजरल। बाकिर एह सब में आमतौर पर ब्लूमकिन के सबसे मशहूर हस्ती के रूप में एकल कइल जाला।
6 जुलाई 1818 के दुपहरिया के दू बजे चेका के कर्मचारी याकोव ब्ल्युमकिन आ निकोलाई आंद्रेव (उ प्रतिक्रांति के मुकाबला करे वाला विभाग के फोटोग्राफर रहले) जर्मन दूतावास में पहुँचले। उ लोग एगो जनादेश पेश कईले, जवना प ज़ेरजिनस्की के हस्ताक्षर अवुरी चेका के मुहर रहे अवुरी राजदूत मीरबख से मुलाकात के मांग कईले। जर्मनी के राजदूत एगो छोट बइठे वाला कमरा में ओह लोग के स्वागत कइलन.
बाद में ब्ल्यमकिन कहले कि, हम उनुका से बात कईनी, उनुका आंख में देखनी अवुरी मन ही मन कहले कि हमरा ए आदमी के मारे के होई। हमरा अटैची में जवन कागज रहे ओकरा में एगो ब्राउनिंग भी रहे। हम कहनी, “लेबऽ, इहाँ कागज बा” आ प्वाइंट-ब्लैंक रेंज पर फायरिंग कइनी। घायल मीरबच बड़का बैठकी के पार भाग गईल, उनुकर सचिव एगो कुर्सी के पीछे गिर गईले। बड़का बइठे वाला कमरा में मीरबच गिर गइल, आ फेर संगमरमर के फर्श पर ग्रेनेड फेंक दिहनी ... "
इहे वाम समाजवादी क्रांतिकारी के सशस्त्र विद्रोह के संकेत रहे| बोल्शेविक के एकमात्र राजनीतिक सहयोगी सामाजिक क्रांतिकारी जर्मनी के साथे शांति के हस्ताक्षर से नाराज रहले|
ब्लुमकिन जवन जनादेश दूतावास में पेश कइले रहले ओह पर ज़ेरजिनस्की के हस्ताक्षर नकली रहे बाकिर मुहर असली रहे. एकरा के चेका के डिप्टी चेयरमैन व्याचेस्लाव अलेक्जेंडरविच अलेक्जेंड्रोविच (असली नाम दिमित्रीवस्की, पार्टी के छद्म नाम पियरे ऑरेंज) द्वारा जनादेश से जोड़ल गइल, ऊ एगो वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारी रहलें जिनके शालीनता आ ईमानदारी खातिर सम्मानित कइल जात रहे।
चेका में व्याचेस्लाव अलेक्जेंडरविच विभाग के अध्यक्ष रहले “पद पद से अपराध से निपटे खातिर.” ऊ एगो निस्वार्थ व्यक्ति रहले, विश्व क्रांति आ आम भलाई के सपना देखत रहले. ऊ वाम समाजवादी क्रांतिकारी लोग के विद्रोह आ मीरबच के हत्या के बसंत रहलें।
पूछताछ के दौरान ज़ेरजिनस्की बतवले कि:
उ कहले कि, 'अलेक्जेंड्रोविच के पछिला साल दिसंबर में समाजवादी क्रांतिकारी के श्रेणीबद्ध मांग प आयोग में पेश कईल गईल रहे। उ एगो बड़ मुहर रखले रहले, जवन कि हमरा कथित नाम से एगो झूठा आईडी से लागल रहे, जवना के मदद से ब्ल्युमकिन अवुरी आंद्रेव हत्या कईले रहले। वाम समाजवादी क्रांतिकारी के केंद्रीय समिति के सिफारिश प ब्लमकिन के आयोग में स्वीकार कईल गईल।”
सतरह बरिस के उमिर में फरवरी क्रांति के बाद याकोव ब्लुमकिन वामपंथी सामाजिक क्रांतिकारी लोग में शामिल भइलें। एक साल बाद जून 1918 में जर्मन जासूसी के मुकाबला करे खातिर चेका विभाग के प्रमुख के रूप में मंजूरी मिल गईल| उ बहुत सक्रिय रूप से काम करे लगले, लेकिन एगो समाजवादी क्रांतिकारी के रूप में उ लोग के उनुका प भरोसा ना भईल अवुरी एक महीना से भी कम समय बाद विभाग के समाप्त क दिहल गईल। ब्लुमकिन बिना काम के रह गईले।
ब्ल्यूमकिन आतंकी हमला के कारण बतवले कि, हम जर्मनी के संगे अलग शांति के विरोधी बानी अवुरी हमरा लागता कि हमनी के रूस खाती ए शर्मनाक शांति के भंग करे के बाध्यता बा...
बाकिर एगो समाजवादी का रूप में हमार सामान्य आ मौलिक मकसद का अलावे दोसरो मकसद हमरा के एह काम में धकेल देला. यहूदी विरोधी ब्लैक सैकड़न, जिनहन में से बहुत लोग जर्मनोफाइल हवे, युद्ध के सुरुआत से ही यहूदी लोग पर जर्मनोफिलिज्म के आरोप लगवले बा, अब यहूदी लोग के बोल्शेविक नीति आ जर्मन लोग के साथ अलग शांति खातिर जिम्मेदार ठहरावे ला।
एह से ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में बोल्शेविक लोग के ओर से रूस अउरी ओकरा सहयोगी देशन के साथे भइल विश्वासघात के खिलाफ एगो यहूदी के विरोध के खास महत्व बा| हम एगो यहूदी आ समाजवादी का रूप में ओह काम के पूरा करे के जिम्मा लेत बानी जवन ई विरोध ह.”
वाम सामाजिक क्रांतिकारी लोग के विद्रोह के दबा के अलेक्जेंडरविच अउरी बारह गो अउरी लोग के गरम हाथ में गोली मार दिहल गईल| ब्ल्युमकिन आ आंद्रेव यूक्रेन भाग गइलें। आंद्रेव टाइफस से बेमार हो गइलन आ ओकर मौत हो गइल. ब्लुमकिन हेटमैन स्कोरोपैडस्की के हत्या के असफल कोशिश में भाग लिहलें। क्रांतिकारी न्यायाधिकरण उनुका के तीन साल के जेल के सजा सुनवलस। 1919 के बसंत में उ चेका के सोझा कबूल कईले। 19 मई के अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के प्रेसिडियम ब्लमकिन के पुनर्वास कइलस।
ऊ दक्खिनी मोर्चा पर काम कइलें, लाल सेना के सैन्य अकादमी में पढ़ाई कइलें आ सैन्य आ नौसेना मामिला के पीपुल्स कमिश्नर ट्रॉट्स्की के सचिवालय में काम कइलें। तेइस में उनुका के ओजीपीयू के विदेश विभाग में ले जाइल गइल. साहित्यिक हलकन में उनकर कई गो दोस्त रहले, कॉमिन्टरन के कार्यकर्ता लोग में, जे उनकर ईमानदारी से प्रशंसा करत रहले।
कॉमिन्टरन के एजेंट विक्टर सर्ज (विक्टर ल्वोविच किबलचिच) लिखले बाड़न कि, “हम याकोव ग्रिगोरिविच ब्ल्युमकिन के जानत रहनी आ ओकरा से प्यार करत रहनी। “लंबा, हड्डीदार, साहसी, एगो प्राचीन इजरायली योद्धा के गर्व के प्रोफाइल वाला, ओकरा बाद उ मेट्रोपोल होटल में चिचेरिन के बगल में बर्फ के कमरा प कब्जा क लेले। उ गुप्त मिशन करे खातिर पूर्व में जाए के तैयारी करत रहले।”
कांस्टेंटिनोपल में उनुका काम के लेके बहुत अफवाह बा, लेकिन ब्लूमकिन विदेशी खुफिया जानकारी के निवासी के रूप में मात्र एक साल बितवले। उनका लगे ज्यादा काम करे के फुर्सत ना रहे। अगाबेकोव के मुताबिक, फिलिस्तीन में उनुकर सिर्फ एगो एजेंट रहे – जाफा में एगो बेकरी के मालिक।
ब्लुमकिन के कैरियर तब खतम हो गइल जब कांस्टेंटिनोपल में ऊ देश से निर्वासित ट्रॉट्स्की से चुपके से भेंट कइलन आ मास्को चिट्ठी ले जाए आ लेव डेविडोविच के पूर्व समर्थकन से मिले के तइयार हो गइलन.
बहुत दिन के अनुपस्थिति के बाद मास्को पहुंचला के बाद उनुका देश में भईल बदलाव के सार ना बुझाईल। उनुका खातिर ट्रॉट्स्की अउरी उनुकर साथी पार्टी के हाल के नेता रहले, जवन बहुमत से असहमत रहले, लेकिन एकरा चलते दुश्मन ना बन गईले। ब्लमकिन के भोलापन के कड़ा सजा मिलल। उ ट्रॉट्स्की से भईल बातचीत के बारे में करीबी लोग के बतावे लगले। विदेश विभाग के एगो कर्मचारी एलिजावेटा युलिएवना गोरस्काया समेत। अगिला दिने उ अपना वरिष्ठ लोग के एकर जानकारी देली।
पन्द्रह, उनतीस अक्टूबर के कज़ान स्टेशन के लगे सड़क पर गोरस्काया से अगिला मुलाकात के दौरान ब्लूमकिन के गिरफ्तार कर लिहल गईल| स्टालिन बिना कवनो मुकदमा के अयीसन कईले।
5 नवंबर के पोलिटब्यूरो फैसला कइलस कि:
“क) ओजीपीयू के साफ कर दीं कि ऊ अपना समय में ब्लुमकिन के देशद्रोही सोवियत विरोधी काम के खोज करे आ ओकरा के समाप्त करे में नाकाम रहल.
ख) ब्लमकिन के गिरफ्तार करे के चाही।
ग) ओजीपीयू के निर्देश दीं कि ऊ गोरस्काया के व्यवहार के प्रकृति के ठीक से स्थापित करे.”
ट्रॉट्स्की से भइल मुलाकात के जर्मनी के राजदूत के हत्या से बहुते अधिका खतरनाक अपराध के रूप में मान्यता दिहल गइल...
एह कहानी से एलिजावेटा गोरस्काया के कवनो नुकसान ना भइल. एकरा उलट ओजीपीयू उनुका व्यवहार के बहुत सराहत रहे। उनकर पहिला पति, जिनकर अंतिम नाम उनुकर रहे, लंदन स्टेशन में सेवा देत रहले। दूसरा बेर उनुकर बियाह राज्य के सुरक्षा अधिकारी वासिली मिखाइलोविच ज़रुबिन से भी भईल, जवन कि जनरल के पद प पहुंच गईली।
एकरा साथे ही पूर्वी विदेश खुफिया विभाग के नेतृत्व में भी बदलाव भईल| 31 अक्टूबर के जन पीटर्स के पद से मुक्त कर दिहल गइल. 6 नवंबर के विभाग के नेतृत्व तोरिचन मिखाइलोविच ड्याकोव कईले रहले। एक साल भी ना बीतल रहे कि 10 सितंबर 1930 के पूर्वी विभाग के भंग क के ओजीपीयू के एगो विशेष विभाग में विलय कर दिहल गईल जवना के काम प्रतिखुफिया काम के रहे| सब खुफिया जानकारी विदेश विभाग में केंद्रित रहे।
5 फरवरी 1930 के पोलिटब्यूरो ओजीपीयू के विदेश विभाग के काम प पहिला विस्तृत प्रस्ताव अपनावलस, जवना में सोवियत खुफिया जानकारी के काम के मुख्य दिशा के रूपरेखा दिहल गईल रहे। मध्य पूर्व एह सूची में ना रहे|
छब्बीस चौंतीस मई के पोलिटब्यूरो सैन्य खुफिया जानकारी के काम प एगो विस्तृत प्रस्ताव अपनावलस| मध्य पूर्व में काम के भी लाल सेना के चतुर्थ निदेशालय के काम के मुख्य क्षेत्र के सूची में शामिल ना कईल गईल|
हगानाह (भूमिगत लड़ाई के बल जे बाद में इजरायल रक्षा बल के जनम दिहलस) के कुछ सदस्य मास्को के यात्रा कइलें आ आश्वस्त कम्युनिस्ट के रूप में वापस आ गइलें। लेकिन कुल मिलाके इ संगठन कॉमिन्टरन के नियंत्रण में ना आईल, हालांकि बहुत फिलिस्तीनी यहूदी समाजवादी विचार के पालन कईले| हगाना के सदस्य या त सामूहिक खेत नियर कृषि सहकारी (किबुतज़िम) में काम करत रहलें या फिर वामपंथी ट्रेड यूनियन (हिस्तादरुत - जनरल फेडरेशन ऑफ लेबर) के सदस्य रहलें।
किबुत एगो अइसन बस्ती हवे जे साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित बा कि “हर केहू से अपना क्षमता के हिसाब से, हर केहू के जरूरत के हिसाब से.” रूस, पोलैंड आ रोमानिया के नवही यहूदी अपना पसीना आ खून से एह अल्प फिलिस्तीनी जमीन के भरपूर खाद बनवले. एतना भारी कीमत प अवुरी एतना आत्मबलिदान से लोग धरती प सुखी समाज बनावे के कोशिश पहिले कबहूँ ना कईले रहे।
23 अगस्त के इजरायल के भावी पहिला प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन भी मास्को गइलें: हिस्ताद्रुत के एगो प्रतिनिधिमंडल ऑल-यूनियन कृषि आ हस्तशिल्प प्रदर्शनी में फिलिस्तीनी मजदूरन के प्रतिनिधित्व कइलस। यूनाइटेड ज्यूश लेबर फेडरेशन ऑफ फिलिस्तीन के कार्यकारी समिति द्वारा उनुका के दिहल प्रमाणपत्र सुरक्षित बा:
उ कहले कि, हमनी के इहाँ से प्रमाणित करतानी कि मेसर्स एस. फिलिस्तीन के संयुक्त यहूदी श्रम महासंघ के मुख्य सचिव डी. बेन-गुरियन आ केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी "गमाशबीर" के निदेशक मीर रुटबर्ग के हमनी का तरफ से मास्को कृषि प्रदर्शनी में भाग लेबे आ संयुक्त के प्रतिनिधि का रूप में काम करे के प्रत्यायोजित कइल गइल बा फेडरेशन, "गमाशबीर", वर्कर्स बैंक आ अउरी संस्थान फेडरेशन, फिलिस्तीन आ रूस के बीच व्यापार आ ब्यापारिक संबंध फिर से शुरू करे के संबंध में सरकार आ वाणिज्यिक संस्थानन के साथे बातचीत करे खातिर आ जरूरत पड़ला पर रूसी-फिलिस्तीनी व्यापारिक कंपनी के स्थापना करे खातिर।"
बेन-गुरियन आ उनकर साथी लोग डिब्बाबंद फल, तंबाकू, केला, जैतून के तेल, पत्ता वाला तंबाकू, शराब, बादाम, नींबू आ संतरा मास्को ले आइल (अधिक जानकारी खातिर देखल जाय “स्रोत”, 1993, नंबर 1)।
प्रतिनिधिमंडल रूस आ फिलिस्तीन के बीच व्यापारिक संबंधन के इतिहास पर मुख्य प्रदर्शनी समिति के विदेश विभाग खातिर एगो प्रमाणपत्र संकलित कइलसि जवना में ऊ नोट कइलसि कि फिलिस्तीन औद्योगिक सामान आ निर्माण सामग्री के बिक्री खातिर रूस खातिर एगो फायदेमंद बाजार बन सकेला.
बेन गुरियन व्यापार से ज्यादा राजनीति में सफल रहले| एह यात्रा के चलते ठेका ना बनल। लेकिन उ मजबूत राजनीतिक छाप छोड़ गईली।
युवा डेविड बेन-गुरियन के विचार समाजवाद आ आदर्शवादी ज़ायोनिज्म के विदेशी मिश्रण के प्रतिनिधित्व करत रहे|
इजरायल के भावी प्रधानमंत्री कहले कि, मजदूर वर्ग के संगठित ना कईल जरूरी बा, बालुक ओकरा के शिक्षित कईल अवुरी फिलिस्तीन में एकरा के मजबूत कईल जरूरी बा।
उ लेनिन के तारीफ करत रहले अउरी मानत रहले कि साम्यवाद यहूदी लोग के यहूदी विरोध से बचाई| इजरायल आ यहूदी लोग के लेके सोवियत नीति में उनका अबहियों कड़ा निराशा के अनुभव करे के पड़ी...
इहाँ तक कि कॉमिन्टरन के भी फिलिस्तीन में खास रुचि ना रहे काहे कि केहू के उहाँ क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के ज्यादा उम्मीद ना रहे|
5 जुलाई 2020 के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कार्यकारी समिति के तथाकथित छोट ब्यूरो पार्टी के केंद्रीय समिति के हाल के सचिव एलेना दिमित्रीवना स्तासोवा के मध्य पूर्व ब्यूरो के आयोजन करे के निर्देश दिहलस। छोट ब्यूरो कॉमिन्टरन के गवर्निंग बॉडी रहल जेकर अध्यक्ष ग्रिगोरी एवसीविच जिनोवियव रहलें जे पोलिटब्यूरो के सदस्य रहलें आ लेनिन के सभसे करीबी लोग में से एक रहलें।
मिडिल ईस्ट ब्यूरो के काम करे के समय ना मिलल, कॉमिन्टरन के दूसरा कांग्रेस से खतम कर दिहल गईल|
इक्कीस जनवरी में कॉमिन्टरन कार्यकारी समिति के केंद्रीय कार्यालय में मध्य पूर्व विभाग के निर्माण भईल| ओकरा बाद एकरा के पूर्वी क्षेत्र में बदल दिहल गईल।
एह क्षेत्र के नेतृत्व जॉर्जी इवानोविच सफारोव करत रहले जिनकर प्राच्य मामिला के जानकारी के बहुते महत्व दिहल जात रहे. जब तीस के दशक के शुरुआत में पोलिटब्यूरो के चिंता “औपनिवेशिक भा अर्ध औपनिवेशिक लोग” (अब ऊ लोग एशिया, अफ्रीका आ लैटिन अमेरिका के लोग कह दी) के नया इतिहास पर एगो पाठ्यपुस्तक तइयार करे के चिंता में लागल त ऊ लोग कार्ल राडेक के काम सौंप दिहल, जे एगो सदस्य रहलें के केंद्रीय समिति आ कॉमिन्टरन के कार्यकारी समिति के, ब्रिगेड के नेतृत्व करे खातिर।
वैज्ञानिक लोग के रचना से परिचित होके राडेक चौंतीस के सितंबर में स्टालिन के एगो चिट्ठी लिखलें:
उ कहले कि, जदी आप एगो निर्धारित समय सीमा प जिद करतानी, यानी कि अगिला साल जून तक किताब तैयार हो जाए, त एकर एकमात्र रास्ता बा कि एकरा के सिर्फ दु लोग लिखे - सफारोव अवुरी हम। हमरा मालूम बा कि सफारोव प बहुत साथी शंका जतावेले। बाकिर हमरा लागत बा कि ई संदेह उनुका सामरिक रूप से अंडरफ्लाई भा ओवरफ्लाई करे के प्रवृत्ति से अधिका जुड़ल बा. जापान, चीन आ भारत के इतिहास के साहित्य से परिचित होखे के मामला में उ हमनी के बाकी सभ लोग से ऊपर खड़ा बाड़े।”
जॉर्जी सफारोव जिनोविएव के करीबी रहले। बाइसवाँ साल में एक साथ लेनिनग्रादस्काया प्रवदा के संपादक नियुक्त भइलें आ कॉमिन्टरन के मामिला में बहुत कम जुड़ल रहलें। जिनोवियव के सत्ता से हटावे के बाद सफारोव के भी पद छूट गईल अउरी दूतावास के सचिव के रूप में चीन भेजल गईल, फिर तुर्की भेजल गईल| '29 में उनुका के कॉमिन्टरन के कार्यकारी समिति के तंत्र में वापस भेज दिहल गईल, जहवां उ दिसंबर '34 में गिरफ्तारी तक काम कईले।
तेइस मई में पूर्वी विभाग के नेतृत्व राडेक कइले रहले, एक महीना से भी कम समय बाद चौबीस मार्च के शुरुआत में उनुका जगह अफगानिस्तान में हाल ही में नौसेना मामिला के उप पीपुल्स कमिश्नर आ पूर्णाधिकारी दूत फ्योडोर फेडोरोविच रास्कोल्निकोव ले लिहले रहले, जे इस्तेमाल कइले रहले छद्म नाम एफ पेट्रोव के नाम से जानल जाला।
मार्च 1926 में एगो अउरी पुनर्गठन के हिस्सा के रूप में मध्य आ सुदूर पूर्व खातिर सचिवालय के गठन भइल। अठाइसवाँ साल में पूर्वी लेंडरसेक्रेरियट, जवना के अब क्षेत्रीय विभाग कहल जात रहे, रास्कोल्निकोव के जगह ओटो विल्हेल्मोविच कुसिनेन के जगह ले लिहलस, जे लगभग एकलौता प्रमुख कॉमिन्टरन सदस्य रहलें जिनके किस्मत में जिंदा रहे के लिखल रहे। ऊ स्टालिन, ख्रुश्चेव आ ब्रेज़्नेव के नेतृत्व में नेतृत्व में रहलें। यूरी व्लादिमिरोविच एंड्रोपोव के नोटिस करे आ प्रचार करे खातिर जानल जालें।
बाकिर कॉमिन्टरन के प्राच्यविद लोग के मुख्य रुचि चीन, जापान, आ भारत में रहे। मध्य पूर्व में - ईरान, अफगानिस्तान आ तुर्की। मध्य पूर्व में जवन होखत रहे ओकरा के तुर्की से देखल गइल - आ बहुते करीब से ना.
वापस 8 अगस्त 2020 के कॉमिन्टरन तंत्र (जेकरा के अंतर्राष्ट्रीय संचार विभाग भी कहल जाला) में एगो गुप्त विभाग के गठन भईल रहे। विभाग के काम विदेशी कम्युनिस्ट दलन से गैरकानूनी संबंध बनावे, ओह लोग के निर्देश, साहित्य, पइसा, हथियार, आ पार्टी के कामकाजी लोग के विदेश ले जाए के बा. विभाग में कुरियर सेवा रहे। विभाग अपना लोग के झूठा पासपोर्ट सप्लाई करत रहे अवुरी ओ लोग खाती सुरक्षित मकान किराया प लेलस। अनिवार्य रूप से ई एगो अउरी खास सेवा रहे जवना में बहुते क्षमता आ बढ़िया बजट रहे. विभाग राजनीतिक अवुरी सैन्य खुफिया जानकारी के संगे मिलजुल के काम करत रहे।
मध्य पूर्व में एगो संचार बिंदु कांस्टेंटिनोपल में स्थापित भइल। विभाग के अध्यक्षता 2 मई 21 से जोसेफ (ओसिप) अरोनोविच प्यातनित्स्की करत रहले।
उन्नीस में फिलिस्तीन के सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के स्थापना भइल, दू साल बाद एकर नाम कम्युनिस्ट रखल गइल। अवैध रूप से मौजूद पार्टी के नेतृत्व जोसेफ बर्गर करत रहले, उ बरजिलाई नाम से काम कईले। इनके जनम क्राको में भइल, बीसवाँ साल में ऊ फिलिस्तीन चल गइलें, जहाँ इनके एगो सड़क बनावे में मजदूर के नौकरी मिलल।
बर्गर कई बेर मास्को अइलें आ खुद स्टालिन 1929 में उनसे बात कइलें। मास्को के निर्देश पर बर्गर पार्टी के “अरबी” बनावे के कोशिश कईले| बत्तीसवाँ साल में उनुका के मास्को वापस बोलावल गइल. उ कॉमिन्टरन में काम करत रहले। '35 में उनुका के गिरफ्तार कर लिहल गइल. उ लोग ओकरा के फांसी के सजा सुनवले, लेकिन गोली ना चलवले।
बर्गर (बरजिलाई) सोवियत शिविरन में इक्कीस साल तक सेवा कइलेन। छप्पन में उनकर पुनर्वास हो गइल। उनुका के पोलैंड जाए के इजाजत रहे काहे कि उनुकर जनम क्राको में भइल रहे. एक साल बाद उ इजरायल जाए के अनुमति मंगले।
22 जून 1957 के इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के महासचिव मिकुनी तेल अवीव में सोवियत राजदूत अब्रामोव के लगे अइले आ पोलिश लोग के प्रभावित करे के निहोरा कइलें ताकि ऊ लोग बर्गर के रिहा ना कर सके।
मिकुनिस राजदूत के समझवले कि, बार्जिलाई सोवियत संघ से दुश्मनी राखेले। उनुकर मांग बा कि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के उद्घाटन में सोवियत फासिस्टन के हाथ से मारल गईल लोग के याद के सम्मान कईल जाए। एह व्यक्ति के अइला से नुकसान के अलावा कुछुओ ना होई”...
ताशकंद में जनमल जेराचमियल लुकाचर कम्युनिस्ट पार्टी में लड़ाकू काम में लागल रहले। पहिला बिस्व जुद्ध के दौरान ऊ तुर्की सेना में सेवा कइलें। उनकर भूमिगत गतिविधि के शुरुआत एह बात से भइल कि तेइसवाँ साल में ऊ तुर्की पुलिसकर्मी तुफिक बे के हत्या कर दिहलन जे यहूदी पोग्रोम खातिर जिम्मेदार रहले. ऊ जर्मनी गइलें, जहाँ ऊ कम्युनिस्टन में शामिल हो गइलें। फिलिस्तीन लवट के लुकाचर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल भइलें आ यहूदी बस्ती बसावे वाला लोग खातिर एगो भूमिगत सैन्य स्कूल खातिर कोर्स बनवलें। 1931 में उनुका के सोवियत संघ में देश निकाला कर दिहल गइल आ उनुकर सगरी निशान खतम हो गइल.
एडोल्फ क्राउस आ कॉन्स्टेंटिन वेइस (एविगडोर) भी फिलिस्तीन में काम कइलें, साथ में सोवियत संघ से आइल यहूदी लोग के एगो समूह भी रहलें। शुरुआती काम सोवियत संघ के समर्थक लोग के समूह बनावल रहे| एकरा साथे-साथे ई लोग पड़ोसी देश मिस्र में साम्यवादी आंदोलन के गठन कइल - आ काफी सफलता से भी।
अविगडोर कुछ समय तक मिस्र के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहले। हालांकि कम्युनिस्ट अरब यहूदी लोग के पराया लोग मानत रहे अउरी जल्दीए ओह लोग से छुटकारा पा लिहलस| बाद में कुछ मिस्र के कम्युनिस्ट हिटलर के प्रशंसक बन गइलें काहें से कि ऊ अंग्रेजन के खिलाफ लड़ाई लड़लें आ यहूदी लोग के सफाया कइलें (देखीं प्रोफेसर जी. कोसाच के किताब “मध्य पूर्व के ऊपर लाल झंडा?”)
कम्युनिस्ट यहूदी मजदूर अरब लोग के वर्ग संघर्ष में सहयोगी के रूप में देखत रहले| बाकिर अरब लोग के वर्गीय भावना में कवनो रुचि ना रहे. फिलिस्तीन में यहूदी लोग के खिलाफ पोग्रोम में भाग लेले रहले। एह से वामपंथी विचार राखे वाला यहूदी लोग में “सर्वहारा ज़ायोनिज्म” के गठन भइल. ऊ लोग साम्यवाद में विश्वास करत रहल, बाकिर देखल कि ऊ लोग खाली अपना पर भरोसा कर सकेला.
पोआलेई जियोन पार्टी के प्रतिनिधि कॉमिन्टरन से घनिष्ठ संबंध बनावे के कोशिश कईले| उ लोग कॉमिन्टरन के कांग्रेस में आके आपन बात रखले। बाकिर ओह लोग के रुख के एह बात से कड़ा आलोचना भइल कि पोलेशनवादी यहूदी सर्वहारा वर्ग के संघर्ष के अरब बहुमत के संघर्ष से अलगा कर दिहले. कॉमिन्टरन ज़ायोनिज्म के निर्णायक रूप से अस्वीकार करे के मांग कइलस आ पोआलेई ज़ियोन के “पूरी दुनिया के समाजवादी उन्मुख यहूदी सर्वहारा वर्ग” के संगठन के रूप में ना मान्यता दिहलस।
राष्ट्रीय आ औपनिवेशिक सवाल पर कॉमिन्टरन के दूसरी कांग्रेस के थीसिस में कहल गइल रहे कि “जायोनिज्म फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनावे के आड़ में फिलिस्तीन के अरब मजदूर आबादी के ब्रिटिश शोषण खातिर बलिदान कर देला.”
बाकिर अरब राष्ट्रीय आंदोलन के प्रगतिशील के रूप में मान्यता दिहल गइल, काहे कि एहमें मुख्य रूप से किसान लोग शामिल रहे (देखीं जी. कोसाच के किताब “Red Flag over the Middle East?”)।
कम्युनिस्ट लोग पोआलेई सियोन से अलग होके आपन पार्टी बनवलस| वुल्फ एवरबुक फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के महासचिव बन गईले। पहिला बिस्व जुद्ध के दौरान ऊ रूसी सेना में सेवा कइलें। बाइस बरिस के उमिर से ऊ फिलिस्तीन में रहत रहलें।
एवरबुक पहिला यहूदी कम्युनिस्ट हवें जे अरब लोग के सहयोग करे के कोसिस कइलें। शुरू में फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी में अरब ना रहले, पहिला अरब के 1925 में दाखिला मिलल। फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट तुरते अरब मजदूरन से एकजुट काम करे के आह्वान कइले.
एगो पर्चा में कहल गइल बा कि, “क्रांति के सिपाही यहूदी मजदूर ब्रिटिश, यहूदी आ अरब वित्तपोषकन का खिलाफ संघर्ष में रउरा सहयोगी का रूप में रउरा लगे हाथ बढ़ावत बा. उनकर आ राउर किस्मत एके बा..."
बाकिर अरब आ यहूदी मजदूर वर्ग के एकजुट मोर्चा बनावे के कोशिश असफल रहल.
फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता में से एगो बनल महमूद अल-अत्राश लिखले कि, 'अरब मजदूर जनता ओ लोग प भरोसा ना क सकत रहे, जवना के नाम चैम, अब्राहम अवुरी इसहाक रहे, उ लोग अपना नेतृत्व में आगे ना बढ़ पवले, इहाँ तक कि... अगर ई लोग राष्ट्रीय आजादी के सबसे बढ़िया सेनानी रहित. अरब जनमानस खातिर ई एगो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के रहे जवना के साम्राज्यवाद अरब लोग के कीमत पर अपार विशेषाधिकार देत रहे..."
महमूद अल-अतरश मास्को में तीन साल ले कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द टॉयलर ऑफ द ईस्ट में पढ़ाई कइलें आ एकरे बाद इनके फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति में शामिल कइल गइल।
आ कम्युनिस्ट पार्टी के भावी महासचिव रिदवान अल हेलू त एह पार्टी में शामिल हो गइलन कि एकरा के ज़ायोनिज्म का खिलाफ लड़ाई में एगो औजार बनावल जा सके. उ यहूदी कम्युनिस्ट प अविश्वास करत रहले अवुरी जोर देत रहले कि अरब के पार्टी के नेतृत्व करे के चाही। मास्को में कॉमिन्टरन के कार्यकारी समिति के भी इहे राय रहे| धीरे-धीरे यहूदी लोग के फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व से बाहर निकाल दिहल गईल|
सोलह, उनतीस अक्टूबर के कॉमिन्टरन के कार्यकारी समिति के राजनीतिक सचिवालय एगो प्रस्ताव अपनावलसि कि “अरबिस्तान में विद्रोही आंदोलन पर.”
फिलिस्तीन में यहूदी विरोधी अशांति के, जब अरब लोग यहूदी लोग के मारत रहे, ओकरा के कॉमिन्टरन एगो बुर्जुआ-लोकतांत्रिक क्रांति के शुरुआत के रूप में, अरब जनता के एगो बड़हन मुक्ति आंदोलन के रूप में आकलन कइलस।
ऊ लोग “अरबीकरण” में तेजी ले आवे आ फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अरब राष्ट्रवादियन का साथे सहयोग के माँग कइल. निर्देश के अंजाम दिहल गईल। 1935 के शरद ऋतु में फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति एगो अपील अपनावलस कि “साम्राज्यवाद के खिलाफ सभ अरब अवुरी उनुका दोस्त के संघ खाती।” केंद्रीय समिति “जायोनिज्म के खतम करे, यहूदी आप्रवासन के बंद करे आ सगरी ज़ायोनिस्टन के निरस्त्रीकरण खातिर” संघर्ष शुरू करे के प्रस्ताव रखलसि. फिलिस्तीन में यहूदी लोग के अइला के एगो साम्राज्यवादी साजिश के रूप में देखल गइल जवना के मकसद रहे कि “दुनिया के एह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका में एगो प्रतिक्रियावादी सोवियत विरोधी मोर्चा बनावल जाव.”
एकरे बाद फिलिस्तीनी अरब कम्युनिस्ट जेरुसलम के मुफ्ती अमीन अल हुसैनी से संपर्क स्थापित कइलें जे यहूदी लोग से नफरत करत रहलें आ अंत में हिटलर के साथे गठबंधन कइलें।
पार्टी के भीतर यहूदी अउरी अरब के बीच संयुक्त काम असंभव हो गईल|
कम्युनिस्ट पार्टी के एगो अउरी नेता नचम लेशचिनस्की के जनम क्रिवोय रोग में भइल रहे। बर्गर के तरह उहो बाइस साल के उमिर से फिलिस्तीन में रहत रहले। लेशचिनस्की कॉमिन्टरन कार्यकारी समिति के पूर्वी विभाग में काम करे चल गईले। 1929 में ऊ सोवियत नागरिकता बहाल करे के कहले।
1930 में ब्रिटिश अधिकारी वुल्फ एवरबुक के सोवियत रूस भेज दिहलें आ दमन के सालन में उनकर मौत हो गइल।
 
फिलबी सीनियर, फिलबी जूनियर आ वहाबी लोग के नाम बा
फिलिस्तीन से जुड़ल कई गो ब्रिटिश राजनेता, राजनयिक, सैनिक आ खुफिया अधिकारी ज़ायोनिज्म के आक्रामक विरोधी रहले। एहमें सोवियत संघ के मशहूर खुफिया अधिकारी के पिता सर जॉन फिलबी सीनियर के एगो प्रमुख स्थान रहे।
जॉन फिलबी मध्य पूर्व के इतिहास में एगो महत्वपूर्ण भूमिका निभवले, अगर बहुत कम जानल-मानल होखे। ऊ सऊदी अरब के संस्थापकन में से एक रहले.
फिलबी के जनम सिलोन (अब श्रीलंका) में भइल आ भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन खातिर काम कइलें। उनकर कैरियर ठीक से ना चलत रहे अउरी उ बगदाद जाए के प्रस्ताव के खुशी से स्वीकार क लेले| पहिला बिस्व जुद्ध के चरम पर, 1915 में ऊ ओहिजा पहुँचलें।
बगदाद में फिलबी के जासूसी के दुनिया के खोज भइल। साजिश के जाल में उनका पानी में मछरी जइसन लागल। उ अरबी में पारंगत रहले अवुरी अक्सर बेदुइन के कपड़ा पहिनले रहले। जइसे कि केहू मजाक में कहलस कि उनकर यूरोपीय मूल के एकमात्र बात ई रहे कि उनकर गोड़ पर्याप्त गंदा ना रहे। जॉन फिलबी, अरब के रूप में देखावत, सितंबर 1920 में पूर्व के पीपुल्स के पहिला कांग्रेस में बाकू तक गईल रहले, जहवां तीस देश के दु हजार प्रतिनिधि रहले।
फिलबी सीनियर एगो असाधारण व्यक्ति रहले।
दुश्मन उनुका अपरंपरागत यौन अभिरुचि के बात करत रहले। भा कहल जाव त ओह लोग के तर्क रहे कि बिछौना में मरदन के ओकरा के मेहरारूवन से कम रुचि ना रहे. खुफिया इतिहासकार लिखले बाड़न कि अमेरिकी खुफिया सेवा जहाँ समलैंगिकन से आग जइसन डेरात रहे आ ओह लोग पर भरोसा ना करत रहे काहे कि ओह लोग पर ब्लैकमेल हो सकेला बाकिर ब्रिटिश खुफिया विभाग एकरा उलट एह तरह के लोग के स्वेच्छा से स्वीकार कर लिहलसि. एह से ब्रिटिश खुफिया जानकारी के बंद पुरुष क्लब के भावना मिलल - खाली अपना खातिर।
अंग्रेज आ फ्रांसीसी लोग अरब दुनिया के प्रभाव के क्षेत्र में बाँट दिहल। फिलबी के ई बात पसंद ना आइल. उ अरब के पूरा आजादी देवे के समर्थक रहले। बालफोर घोषणा से ऊ अउरी असंतुष्ट रहले: उनकर मानना रहे कि इंग्लैंड के छोट फिलिस्तीनी यहूदी लोग खातिर अरबन से झगड़ा ना करे के चाहीं।
अरब में अंग्रेजन के एगो भरोसेमंद सहयोगी रहे - मक्का आ मदीना के पवित्र जगहन के रखवाला, जहाँ मुस्लिम दुनिया के पूरा तीर्थयात्री लोग आवेला, शेरिफ हुसैन बिन अली। उ हाशमी राजवंश के रहले। हाशमी लोग हाशिम के वंशज हवे जे ओह परिवार से आइल रहलें जेह में पैगम्बर मुहम्मद शामिल रहलें।
पहिला विश्वयुद्ध में हुसैन ब्रिटिश खुफिया जानकारी के मदद से तुर्की शासन के खिलाफ विद्रोह कईले। कृतज्ञता के निशानी के तौर प अंग्रेज उनुका के सोलहवां साल में हिजाज प्रांत के अनुमति देले, जहवां कबो इस्लाम के उत्पत्ति भईल रहे, ओकरा के एगो स्वतंत्र राज्य में बदल दिहल गईल।
जब शेरिफ हुसैन अंग्रेजन के साथे गठबंधन करके तुर्कन से लड़त रहले त वहाबी संप्रदाय के प्रमुख नजद के अमीर इब्न सऊद अब्द अल अजजी उनकर विरोध कईले|
लंदन से मिलल आदेश के पूरा करत 1917 के गिरावट में फिलबी इब्न साउद के लगे गईले ताकि उनुका के आदेश देवे खातिर बोलावल जा सके। लेकिन फिलबी ए आदेश के अंजाम ना देले। इब्न सऊद के साथे गठबंधन कइलें आ एह दोस्ती के गंभीर राजनीतिक परिणाम भइल। समय के साथ फिलबी इब्न सऊद के सऊदी अरब के राजा बने में मदद कइलें।
एकइसवाँ साल में फिलबी के ट्रांसजोर्डन के नवनिर्मित अमीरात के राजधानी अम्मान में ब्रिटिश खुफिया विभाग के निवासी नियुक्त कइल गइल। अमीर शेरिफ हुसैन के बेटा अब्दुल्लाह रहले। उ खुद अपना खातिर एगो छोट राज्य बनवले, जवना के आबादी मात्र दु लाख तीस हजार लोग रहे।
फिलबी वहाबी नेता इब्न सऊद के शेरिफ हुसैन के खिलाफ लड़ाई में मदद कईले, जवन कि बहुत जादे मध्यमवादी राजनीतिक अवुरी धार्मिक विचार के पालन कईले। बेदुइन सैनिकन पर भरोसा करत इब्न सऊद एह लड़ाई में जीत गइलन. पच्चीसवाँ साल में उनकर सेना मक्का आ मदीना पर कब्जा कर लिहलस। सत्ताईसवाँ में इब्न सऊद अपना के “हिजाज, नजद आ विलय क्षेत्र” राज्य के राजा घोषित कइलें। 1932 से ई सऊदी अरब के राज्य रहल जहाँ इस्लाम के वहाबी रूप आधिकारिक धर्म बन गइल।
वहाबी धर्म सुन्नी इस्लाम में एगो धार्मिक आ राजनीतिक आंदोलन हवे। ई अरब में अठारहवीं सदी के मध्य में मुहम्मद अब्द अल-वहाब के शिक्षा के आधार पर पैदा भइल। उ कहले कि मुसलमान अल्लाह के स्थापित सिद्धांत से दूर हो गईल बाड़े, फालतू के नवाचार से चापलूसी होखता। इस्लाम के शुद्ध कइल आ अपना मूल सिद्धांतन पर लवटल जरूरी बा.
वहाबी, बहुत धर्मात्मा लोग, अपना के सतावल अल्पसंख्यक निहन महसूस करेला। पहिले से ही शुरुआती वहाबी लोग आस्था के मामिला में चरम कट्टरता आ अपना राजनीतिक विरोधियन के खिलाफ लड़ाई में अतिवाद से अलगा रहे| वहाबी लोग शुरुआती इस्लाम के सिद्धांत से धर्मत्याग करे वाला मुसलमानन का खिलाफ पवित्र युद्ध के आह्वान कइल. उ लोग ईसाई अउर यहूदी लोग के “झूठा विश्वास” के अनुयायी मानेले; जे इस्लाम ना मानेला ऊ अल्लाह आ सगरी मुसलमानन के दुश्मन होला.
आजकल वहाबी धर्म उत्तरी काकेशस में घुस गइल - जब रूसी मुसलमानन के हज करे के अनुमति मिलल आ ऊ लोग सऊदी अरब के यात्रा शुरू कइल। तब खुद सऊदी अरब उत्तर काकेशस में आवे लगले| इ लोग अपना साथे मस्जिद बनावे खातिर पईसा लेके आईल अउरी चेचन युद्ध में भाग लेवे वाला एगो लड़ाकू टुकड़ी के हथियारबंद कईले| रूस के उत्तरी काकेशस में वहाबीवाद कट्टरपंथी लोग के बैनर बन गइल बा...
फिलबी सीनियर राजा इब्न सऊद के वित्तीय मामिला में सलाहकार बन गइलन. पैंतालीस बरिस के उमिर में ऊ इस्लाम अपना लिहलें, अब्दुल्ला के नाँव ले लिहलें, खतना कइलें आ इब्न सऊद के बिसेस आदेश से चार गो मेहरारू पैदा करे के अधिकार मिलल। प्रत्यक्षदर्शी लोग के दावा बा कि राजा के दरबार में नैतिकता फिलबी के स्वाद के मुताबिक काफी रहे, जेकरा अपना नयका दोस्तन के संगे उपपत्नी के सुखद संगत में मस्ती करे के मौका मिलल रहे।
मध्य पूर्व में फिलबी सीआईए के भावी निदेशक एलन डलेस के साथे साझेदारी बनवले|
डलेस लोग अमेरिका के सबसे ताकतवर परिवारन में से एगो रहे। इनहन लोग के मामा रॉबर्ट लैंसिंग अमेरिका के विदेश सचिव रहलें आ विदेश विभाग में पहिली खुफिया इकाई के निर्माण कइलें। जॉन फोस्टर डलेस भी विदेश सचिव बन गईले| एलन डलेस कई साल तक खुफिया विभाग के नेतृत्व कईले।
तीस के दशक में एलन डलेस अउरी जॉन फिलबी फिलिस्तीन के स्थिति प सहमत रहले|
फिलबी अउरी उनकर साथी खुफिया अधिकारी फिलिस्तीन में यहूदी लोग के पुनर्वास के विरोध कईले| एगो अउरी ब्रिटिश अरबवादी थॉमस एडवर्ड लॉरेंस के तरह, जेकरा के अरब के लॉरेंस के नाम से जानल जाला, उहो स्वतंत्र अरब राज्य के निर्माण के समर्थक रहले। यानी कि ब्रिटिश खुफिया विभाग विदेश कार्यालय से असहमत रहे| फिलबी फिलिस्तीन के उच्चायुक्त हरबर्ट सैमुअल के आपन दुश्मन मानत रहले| अरब आबादी के यहूदी विरोधी विरोध में ब्रिटिश एजेंट के भूमिका रहे|
डलेस भाई लोग के यहूदी लोग से सहानुभूति ना रहे। जब उनकर बहिन के एगो यहूदी से प्यार हो गईल त उ लोग अपना रिश्ता के बर्बाद करे खाती हर संभव कोशिश कईले। इ लोग एतना सफल भईल कि उनुकर प्रियजन आत्महत्या क लेलस, अवुरी उ हिटलर के भावुक प्रशंसक में बदल गईली...
जब फिलबी ट्रांसजॉर्डन में ब्रिटिश खुफिया स्टेशन के प्रभारी रहले त युवा एलन डलेस कांस्टेंटिनोपल में आपन खुफिया कैरियर शुरू करत रहले। कहल जाला कि फिलबी ही उनुका खातिर अरब राजनीति के जटिल दुनिया खोलले रहले अवुरी उनुका प्रभाव में डलेस एह निष्कर्ष प पहुंचले कि यहूदी राज्य के निर्माण से अमेरिका के कवनो फायदा ना होई। एहसे अमेरिकी तेल कंपनियन के अरब देशन से कारोबार करे से रोकल जाई.
डलेस भाई लोग के तर्क वाशिंगटन में सुनल गईल रहे एह से अमेरिकी कूटनीति के अंत तक दुनिया के राजनीतिक नक्शा प इजरायल के आवे प आपत्ति रहे|
बीस के दशक में अमेरिकी तेल कंपनी गल्फ ऑयल बहरीन में खेत के विकास शुरू कईलस, ओकरा बाद कुवैत के समृद्ध तेल क्षेत्र में चल गईल| आ कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बहरीन में बस गइल.
जॉन फिलबी कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड ऑयल के सऊदी अरब ले अइले, राजा इब्न साउद के समझवले कि अमेरिकी तेल मजदूर शाही खजाना भर दिहे। सऊदी अरब के विशाल तेल क्षेत्र के दोहन करे खातिर अरब-अमेरिकी तेल कंपनी (अरामको) के गठन भईल|
फिलबी अपना बारे में ना भुलले, अमेरिकी तेल मजदूर उदारता से ओह बिचौलिया के इनाम देले जे ओह लोग खातिर सऊदी अंडरग्राउंड स्टोररूम के रास्ता खोल दिहलस। 1933 से फिलबी के एगो अमेरिकी तेल कंपनी से एक हजार डॉलर के महीना के वेतन मिलल आ जब पांच साल बाद तेल के बहाव शुरू भइल त इनके पहिला बड़हन बोनस पच्चीस हजार डॉलर (ओह समय बहुत बड़हन पइसा) दिहल गइल।
जॉन फिलबी अपना के हिटलर के सऊदी तेल के आपूर्ति के लेके साजिश के केंद्र में पा गईले| इब्न सऊद नाजी दूत से स्पेन के माध्यम से तेल के आपूर्ति करे के वादा कईले रहले जब फ्रांको उहाँ जीत गईले अउरी कम्युनिस्टन के समुद्र में फेंक देले|
बाकिर एह बारे में ओह लोग के मास्को में पता चलल - फिलबी के बेटा के माध्यम से.
सोवियत खुफिया विभाग के पहिलहीं से भर्ती किम फिलबी स्पेन आइल रहले, फ्रांको के सैनिकन के लोकेशन पर, द टाइम्स के युद्ध संवाददाता के रूप में। फ्रेंकवादी लोग जॉन फिलबी के बेटा के सम्मान के साथ स्वागत कइल। अपना पिता से उनुका तेल के बातचीत के बारे में पता चलल। बाकिर स्टालिन बिल्कुल ना चाहत रहले कि हिटलर के मध्य पूर्व के तेल मिल जाव. एह से सबकुछ एह खातिर कईल गईल कि सऊदी अउरी नाजी के बीच बातचीत के तथ्य सार्वजनिक होखे अउरी एह से सौदा बाधित होखे|
जइसहीं जॉन फिलबी अपना पैतृक इंग्लैंड में पावलन, दुश्मन से संपर्क के आरोप में गिरफ्तार कर लिहल गइल। हालांकि विशेष सेवा में पुरान कनेक्शन के चलते चार महीना बाद उनुका के रिहा करे में मदद मिलल।
एह बात के शक ना करत कि उनुका जेल के कर्जा अपना बेटा के बा, जॉन फिलबी किम के ब्रिटिश खुफिया विभाग में शामिल होखे में मदद कईले।
अंतिम फैसला एमआई 6 के डिप्टी चीफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस वैलेंटाइन विवियन प निर्भर करत रहे, जवन कि फिलबी सीनियर निहन एकरा से पहिले भारत में काम कईले रहले। उ फिलबी के पिता अवुरी बेटा के रात के खाना खाए खाती बोलवले। जब किम शौचालय गईले त विवियन अपना पिता से दोस्ताना तरीका से पूछताछ कईले कि:
— का उ सचमुच कैम्ब्रिज में कम्युनिस्टन के संगे रहले?
फिलबी सीनियर उनका के हाथ हिला के कहले, “स्कूल के नखरा.” - सब अतीत के समय में। उ एगो अलगे इंसान बन गईले।
वैलेंटाइन विवियन किम फिलबी के टोही पर ले गइलन.
इब्न सऊद के मौत के बाद राजकुमार सऊद सऊदी अरब के राजा बन गईले, जवन राजनीति में शामिल होखे से जादे जीवन के आनंद लेवे के पसंद कईले। जॉन फिलबी उनुका से बहुते नाराज रहले. एकर अंत एह बात से भइल कि उनकर दोस्त राजा के मौत के डेढ़ साल बाद पचपन अप्रैल में फिलबी के देश से निकाल दिहल गइल।
उनकर बेटा एक दिन अपना बाबूजी से भेंट कइलस।
किम फिलबी याद करत कहले कि, ना त तब अवुरी ना बाद में उनुका उदाहरण के पालन करे के तनको इच्छा रहे। असीम खुला जगह, साफ रात के आसमान आ अउरी आनंद खाली छोट खुराक में बढ़िया होला। राजसी बाकिर बिल्कुल आकर्षक प्रकृति वाला देश में आ आकर्षण आ महिमा दुनु से रहित लोग का बीच जिनिगी बितावल हम अस्वीकार्य मानत रहीं. अज्ञानता आ अहंकार एगो खराब संयोजन ह, आ सऊदी अरब में दुनु के भरमार बा.”
फिलबी के पिता बेरूत में बस गईले। अगस्त 1956 में किम फिलबी भी लेबनान के राजधानी में संवाददाता के रूप में पेश भईले। '51 में उनकर दोस्त आ सहयोगी गाय बर्गेस आ डोनाल्ड मैकलिन के सोवियत संघ में पलायन कइला के बाद उनकर खुफिया पद गँवा दिहल गइल।
शायद पहिला बेर बाप-बेटा एक संगे रहले। फिलबी सीनियर नासर के पक्ष ले लिहले आ उनुका समर्थन में लेख लिखले. किम मध्य पूर्व के स्थिति के बारे में मास्को के रिपोर्ट कईले।
फिलबी सीनियर सऊदी अरब से मेल मिलाप कर के रियाद लवट अइले बाकिर अपना बेटा से मिले बेरूत अइले. इहाँ सितंबर 1960 में उनुकर निधन हो गईल।
 
रूजवेल्ट आ ट्रूमैन के लिखल बा
विश्व ज़ायोनिस्ट संगठन के गठन बेसल में पहिला ज़ायोनिस्ट कांग्रेस द्वारा अगस्त में एक हजार आठ सौ सत्तानबे में भइल रहे जवना के एगो लक्ष्य रहे – “फिलिस्तीन में यहूदी लोग खातिर एगो राष्ट्रीय घर बनावल.”
कांग्रेस के बोलावल ऑस्ट्रिया के वकील, पत्रकार आ नाटककार थियोडोर हर्ज़ल के पहल पर भइल जवन एक साल पहिले एगो छोट किताब लिखले रहले जवना के नाम रहे “द यहूदी स्टेट. यहूदी सवाल के आधुनिक समाधान के कोशिश।" तब हर्ज़ल शायद धरती पर अकेला अइसन व्यक्ति रहलें जे मानत रहलें कि आधा सदी के भीतर एगो यहूदी राज्य के उदय हो जाई। एतने ना, उनुकर मानना रहे कि इ सिर्फ यहूदी लोग खातिर ना महत्वपूर्ण बा। यूरोप छोड़ के चल जइहें आ यहूदी विरोध खतम हो जाई. हर्ज़ल कल्पना ना कर सकत रहले कि यहूदी विरोध बिना यहूदी के संभव बा: अइसन देश बा जहाँ अब यहूदी नइखे, लेकिन यहूदी विरोध पनप रहल बा।
पहिला ज़ायोनिस्ट कांग्रेस के लेके कई गो मिथक बा। कहल जाला कि बेसल में ही यहूदी लोग विश्व विजय के योजना अपनावल जवना के वर्णन कुख्यात जालसाजी “सिय्योन के बुजुर्ग लोग के प्रोटोकॉल” में कइल गइल बा। एह आयोजन में रुचि राखे वाला केहू एह मिथक के झूठ के सत्यापन आसानी से कर सकेला - बेसल में पर्याप्त संख्या में पत्रकार मौजूद रहले. एको बंद बइठक ना भइल, सब कुछ सार्वजनिक रूप से भइल, आ कांग्रेस में शामिल लोग के हर कदम, हर शब्द के बखान आ रिकार्ड कइल गइल.
कांग्रेस एगो प्रस्ताव पारित क के तुर्की सुल्तान से फिलिस्तीन में यहूदियन के स्वायत्तता देबे के कहलसि. लेकिन कांस्टेंटिनोपल के मिशन असफल भईल| सुल्तान मना कर दिहले.
तब ज़ायोनिस्ट लोग अइसन यूरोपीय राज्य के तलाश करे लागल जवन यहूदी लोग के फिलिस्तीन वापसी के विचार के समर्थन करे में सक्षम होखे| सबसे ज्यादा रुचि ग्रेट ब्रिटेन के रहे जवन अपना के एगो महान शक्ति समझत रहे जवना के दुनिया के भाग्य तय करे के अधिकार रहे|
हालाँकि, बिस्व ज़ायोनिस्ट संगठन सभ यूरोपीय राजनेता लोग के धियान यहूदी सवाल के समाधान के जरूरत के ओर खींचे के कोसिस कइलस - यहूदी लोग के फिलिस्तीन लवटे के मौका दे के। ज़ायोनिस्ट लोग फिलिस्तीन गइल बस्ती बसावे वाला लोग खातिर पइसा जुटा के ओहिजा कृषि बस्ती के स्थापना कइल।
यहूदी एजेंसी फॉर फिलिस्तीन (सोखनुत हिब्रू में एजेंसी शब्द के उच्चारण कईसे होला) बिस्व ज़ायोनिस्ट संगठन के कार्यकारी निकाय रहल। एकर अध्यक्ष चैम वेइजमैन चुनल गइल. एजेंसी अनिवार्य रूप से एगो मृत यहूदी राज्य के सरकार बन गईल| एजेंसी के मुख्यालय फिलिस्तीन में बा।
पहिले त कुछ अरब प्रतिनिधि बालफोर घोषणा पत्र प काफी अनुकूल प्रतिक्रिया देले|
मक्का में हुसैन इब्न अली यहूदी लोग के फिलिस्तीन वापसी के स्वागत कइलेन – “एह भूमि के सबसे प्राचीन बेटा, जिनकर अरब भाई लोग के ओह लोग के बदौलत भौतिक आ आध्यात्मिक दुनु तरह के फायदा मिली.”
हुसैन के एगो बेटा इराक के भावी राजा अमीर फैसल मई 1818 में वेइजमैन से भेंट कइलें आ कहलें कि उनुका ज़ायोनिस्ट योजना पर कवनो आपत्ति नइखे: अरब आ यहूदी लोग के बीच पहिले के झड़प तुर्की के साजिश के परिणाम रहल। दुनु जाना काफी सौहार्दपूर्ण तरीका से बात कईले।
साल के अंत में दुनो लोग के मुलाकात फेर से भईल - अबकी बेर लंदन में। फैसल पूरा भरोसा से कहले कि फिलिस्तीन में अरब अवुरी यहूदी के बीच कवनो घर्षण ना होई।
3 जनवरी 1919 के फैसल अउरी वेइजमैन त एगो समझौता तक प हस्ताक्षर कईले| अमीर फैसल बालफोर घोषणापत्र से आपन सहमति के घोषणा कईले| फिलिस्तीन के यहूदी बने पर उनुका कवनो आपत्ति ना रहे: “हम यहूदी लोग से हार्दिक रूप से कहत बानी कि, “घर में राउर स्वागत बा.”
वेइजमैन विश्व ज़ायोनिस्ट संगठन के ओर से ओह अरब राज्य के विकास में सहायता के वादा कईले जवना के शासन फैसल करे वाला बाड़े| उनकर बड़हन योजना रहे। अरब राष्ट्रवादी लोग के कांग्रेस मार्च 1920 में इनके सीरिया के राजा घोषित क दिहलस। उ चाहत रहले कि यहूदी उनुकर साथ देवे।
बाकिर लीग ऑफ नेशंस सीरिया आ लेबनान पर शासन करे के जनादेश फ्रांस के दे दिहलसि. फ्रांसीसी लोग फैसल के सीरिया से बाहर निकाल के शुरू कईलस| अंग्रेज उनका के इराकी गद्दी पर बइठा दिहले. फैसल के अब फिलिस्तीनी यहूदी लोग के समर्थन के जरूरत ना रहे अउरी उ यहूदी राज्य बनावे के विरोध कईले|
यूरोपीय यहूदी लोग के बीच ज़ायोनिज्म के लोकप्रियता बिस्व जुद्ध के बाद तेजी से बढ़ल काहें से कि ई लोग पतन होखे वाला साम्राज्य सभ के पहिला शिकार भइल। रोमानिया आ पोलैंड जइसन स्वतंत्र देशन में पहिला विश्वयुद्ध के बाद यहूदी लोग के स्थिति में कवनो सुधार ना भइल।
एह लोग के अवांछित नागरिक के रूप में देखल जात रहे जवना के चलते एतना पोलिश यहूदी फिलिस्तीन जाए खातिर बेचैन रहले। दुनो युद्ध के बीच फिलिस्तीन के यहूदी आबादी दुगुना हो गईल| फिलिस्तीन मध्य पूर्व के सबसे समृद्ध जगह बनत रहे|
24 नवंबर 1938 के ब्रिटिश औपनिवेशिक सचिव मैल्कम मैकडोनाल्ड संसद में आपन बात रखले रहले कि, “एह तथ्य के बदौलत कि यहूदी लोग अपना संगे फिलिस्तीन खातिर आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल अवुरी बाकी फायदा लेके आ रहल बा, अरब पुरुष अवुरी महिला जवन कि ना त आज मर जाता जिंदा बाड़े, आ ओह लोग के लइका, जे कबो हवा ना साँस लेत रहले, स्वस्थ होके पैदा भइल आ पलल बढ़ल.”
फिलिस्तीनी यहूदी लोग के बीच एह बात पर बहस भइल कि अरबन से संबंध कइसे सुधारल जा सकेला. इजरायल के भावी प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन अरबन से समझौता खोजे खातिर बहुते गंभीर रहले. दोस्तोवस्की के पैराफ्रेज करत उ कहले कि, “ज़ायोनिज्म के कवनो नैतिक अधिकार नईखे कि उ एको अरब बच्चा के भी नुकसान पहुंचावे, भले ही इ ज़ायोनिस्ट के सभ उम्मीद के कीमत होखे।”
पहिला ज़ायोनिस्ट लोग के अरब के प्रति रोमांटिक रवैया रहे अउरी उ लोग के साथी कबीला के लोग मानत रहे| ओहमें से एगो अरब लोग के बारे में लिखले बा कि:
उ कहले कि, इ सही बा कि उ लोग डेढ़ हजार साल पहिले से हमनी के संगे साझा जीवन जीए के काम बंद क देले रहले, लेकिन उ लोग हमनी के हड्डी से हड्डी अवुरी मांस से मांस बनल रहले। साफ बा कि हमनी के बीच भाईचारा के संबंध ही बनावल जा सकेला। भाईचारा ना खाली राजनीतिक अर्थ में, काहे कि इतिहास हमनी के एक राज्य में साझा जीवन जीए खातिर मजबूर करी, बालुक जाति के आधार प भाई के रिश्ता, एकही राष्ट्र के बच्चा के भी।”
बेन-गुरियन ईमानदारी से मानत रहले कि फिलिस्तीनी अरब प्राचीन यहूदी लोग के वंशज हवें जे लोग कबो इस्लाम अपनावे खातिर मजबूर भइल रहे:
“एह में कवनो संदेह नइखे कि ओह लोग के नस में बहुते यहूदी खून बहत बा, ओह यहूदी लोग के खून जे कठिन समय में अपना जमीन के बचावे खातिर आपन आस्था छोड़े के चुनले रहले.”
चौदहवाँ साल ले, पहिला बिस्व जुद्ध के सुरुआत से पहिले, दुनों समुदाय के बीच सामान्य संबंध बिकसित भइल। खासकर जेरुसलम में कई गो यहूदी लोग अरबी के धाराप्रवाह बोलत रहे। यहूदी आ अरब लइका एक संगे खेलत रहले। बाकिर फिलिस्तीनी यहूदी लोग के अरब में खास रुचि ना रहे, अरबी ना सीखत रहे आ अपना पड़ोसी के समझे के कोशिश ना करत रहे. ई एगो बड़ गलती रहे। फिलिस्तीनी यहूदी लोग के कवनो एलियन एलियन के खिलाफ अरब के प्रतिरोध के ताकत के सराहना करे में बहुत देर हो गईल|
हालांकि शायद यहूदी बस्ती बसावे वाला लोग अबहियों अरबन के ना मना पवले रहित जवना में ज़ायोनिज्म के खिलाफ पेशेवर लड़ाकू बीस के दशक में पहिलहीं से लउकत रहले. उ लोग यहूदी लोग के फेर से फिलिस्तीन से निकाले के आह्वान कईले।
1922 में एगो किबुत के सदस्य भविष्य के बारे में आपन दृष्टि एगो छोट अखबार में प्रकाशित कईले। ऊ कल्पना कइले कि सौ साल में उनकर किबुत आइन हारोद कइसन होई-समृद्ध आ खुशहाल। किबुत के केंद्र में एगो स्मारक होई - “दू लोग, एगो यहूदी अवुरी एगो अरब मजदूर, एगो झंडा पकड़ले बाड़े, जवना प लिखल बा: आजादी, समानता, भाईचारा।”
इजरायली प्रचारक अम्नॉन रूबिनस्टीन, जे एह लेख के खोज कइले बाड़न, कड़वाहट से नोट कइले बाड़न कि किबुत आइन हारोद में वाकई में एगो स्मारक बा - अरबन के साथे लड़ाई में मरल एगो परिवार के तीन पीढ़ी के याद में...
मई '29 में जाफा में अरब में गंभीर अशांति भइल: अरब यहूदी लोग पर हमला क के मार दिहल। तब करीब सौ लोग के मौत हो गईल। ज़ायोनिज्म के खिलाफ लड़ाई यानी यहूदी लोग के फिलिस्तीन वापसी के खिलाफ लड़ाई अरब राष्ट्रीय आंदोलन के मूल बन गईल|
जेरुसलम में पश्चिमी देवाल के प्रवेश के अधिकार के लेके झड़प शुरू भईल, जवन कि देवाल के हिस्सा रहे जवन दूसरा मंदिर के नष्ट होखे से बाच गईल।
राजा सुलेमान के महान मंदिर कबो इहाँ खड़ा रहे। एकरा के बेबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा नष्ट कर दिहल गइल। ऊ यहूदा के राज्य के नाश कर दिहलन आ यहूदी लोग के बंदी बना लिहलन। जब उ लोग बेबिलोन के कैद से लवटले त मंदिर के बहाल कईले। आ रोमन लोग एकरा के फेरु से नष्ट कर दिहल। दू हजार साल तक यहूदी लोग मंदिर के पहाड़ के ओर मुँह क के प्रार्थना करत रहे। मंदिर के जगह प मुसलमान दुगो मस्जिद खड़ा कईले।
यहूदी लोग के तर्क रहे कि ई सबसे पूजनीय यहूदी मजार हवे, अरब लोग के तर्क रहे कि ई मुस्लिम मजार सभ के एगो परिसर के हिस्सा हवे जेह में उमर आ अल-अकसा मस्जिद भी सामिल बाड़ें आ यहूदी लोग के खाली साढ़े तीन गलियारा में रहे के अधिकार बा मीटर चौड़ाई के बा। एह विवाद के चलते अरब 23 अगस्त के हथियार उठा लिहले। हेब्रोन में साठ गो यहूदी लोग के मौत हो गइल। इ एगो मोड़ रहे। यहूदी लोग के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष धार्मिक कट्टरता के संगे मिल गईल रहे।
अरब अशांति के तीसरी लहर अप्रैल 1936 में शुरू भईल| अरब दुनिया में राष्ट्रवादी भावना के बढ़े के नतीजा रहे| फिलिस्तीनी अरब यहूदी आप्रवासन आ यहूदी लोग के जमीन बेचे पर रोक लगावे के माँग कइले.
अरब अशांति तीन साल तक चलल।
ज़ायोनिस्ट लोग के कवनो भी कोशिश मध्यम अरब नेता के खोज के सह-अस्तित्व के शर्त प सहमत होखे के दुखद अंत हो गईल| जे भी यहूदी लोग के साथे बातचीत के मेज पर बइठल रहे उ आपन मौत के वारंट पर खुद हस्ताक्षर करत रहे।
1946 में जेरुसलम के ग्रांड मुफ्ती के चचेरा भाई आ यंग फिलिस्तीन समूह के नेता फवजी दरवीश हुसैनी कहले रहले कि उ यहूदी लोग के संगे बराबर द्विराष्ट्रीय राज्य बनावे के संधि प हस्ताक्षर करे खाती तैयार बाड़े। 11 नवंबर के उ अयीसन दस्तावेज प हस्ताक्षर कईले, अवुरी बारह दिन बाद उनुका के अरब कट्टरपंथी मार देले।
पता चलल कि फिलिस्तीनी यहूदी लोग आपन घर ठीक एगो ज्वालामुखी के मुहाना में बनावत रहे।
अरब लोग के लगातार हमला के चलते ज़ायोनिस्ट लोग जवाबी लड़ाई के तैयारी कईलस, हालांकि अंग्रेज यहूदी लोग के आत्मरक्षा बल बनावे से मना क देले।
सबसे कट्टरपंथी झुकाव रूस से आइल आप्रवासी, पोआलेई जियोन (“जियॉन के मजदूर”) पार्टी के युवा मजदूर रहे| रूस में भइल पोग्रोम से ऊ लोग बच गइल आ जवाबी लड़ाई लड़े खातिर तइयार हो गइल. खासकर के ओह लोग के मानना रहे कि अरब मजदूरन के काम पर राखल असंभव बा - यहूदी लोग के खुद एह जमीन पर काम करे के बाध्यता रहे। अरब लोग एकर व्याख्या ओह लोग के नौकरी से वंचित करे के इच्छा के रूप में कइल।
अविकसित फिलिस्तीन में जमीन के अलावा अउरी कवनो मूल्य ना रहे| यहूदी लोग खाली रेतीला भूखंड, दलदल भा कुंवारी जमीन खरीद सकत रहे। बाकिर एह जमीन पर भी यहूदी बस्ती बसावे वाला लोग संतरा के खेती करे में कामयाब हो गइल।
फिलिस्तीन में अरब लोग के जमीन से वंचित कइल गइल काहे कि यहूदी लोग ओकरा के खरीदत रहे, बलुक एहसे कि बड़हन अरब जमीन मालिक ओकरा के खरीदत रहे. पड़ोसी देश मिस्र में भी इहे भइल। एकरा बाद ओहमें से कुछ लोग यहूदी लोग के मुनाफा खातिर जमीन के फेर से बेच दिहल. बाकिर गरीब अरबन से नफरत ठीक यहूदियन पर पड़ल. अरब ना चाहत रहले कि यहूदी इहाँ जमीन खरीदे आवे। ओह लोग के डर रहे कि ऊ लोग खाली हाथ छोड़ दिहल जाई आ यहूदी शासन में आ जइहें. अरब फिलिस्तीन में अल्पसंख्यक ना बनल चाहत रहले.
आ हिटलर के सत्ता में अइला के बाद सामान्य रूप से जर्मन अउरी यूरोपीय यहूदी लोग के संख्या जल्दी बढ़ गईल जवन फिलिस्तीन जाए के चाहत रहे| पहिला विश्वयुद्ध के बाद ज़ायोनिस्ट लोग के लगे केतना कम समय रहे इ साफ हो गईल: यहूदी लोग के जर्मनी से भागे के जरूरत रहे, लेकिन कतहीं भागे के जगह ना रहे| एको राज्य यहूदी लोग के स्वीकार करे पर सहमत ना भइल. हिटलर के सेना एक के बाद एक देस के थर्ड रीख में मिला दिहलस आ शरणार्थियन के संख्या बढ़ल।
अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के सुझाव पर जुलाई 1938 में जर्मनी से आइल यहूदी शरणार्थियन के मदद खातिर एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन भइल। अलग अलग देश के प्रतिनिधि एक के बाद एक बतवले कि राजनीतिक आ आर्थिक स्थिति ओह लोग के शरणार्थियन के स्वीकार करे के इजाजत नइखे देत. खाली डोमिनिकन गणराज्य के प्रतिनिधि ही शरणार्थियन के अपना जगह पर बोलवले रहले, लेकिन उ एतना दूर रहे...
अजीब बात ई बा कि यहूदी शरणार्थियन के खाली शंघाई में स्वीकार कइल जात रहे, चीनी अधिकारियन के यूरोपीय लोग के अइला पर कवनो आपत्ति ना रहे। बाकिर अगस्त 1939 में चीन पर कब्जा करे वाला जापानी अधिकारी शरणार्थियन के प्रवेश पर रोक लगा दिहले. जापानी लोग के यहूदी लोग के बारे में कवनो अंदाजा ना रहे लेकिन उ लोग अपना रणनीतिक सहयोगी नाजी जर्मनी खातिर कुछ बढ़िया काम कईले|
बात हो रहल बा कि ज़ायोनिस्ट नाजी लोग से चुपके से सहमत रहले: कृपया यहूदी विरोध के भड़काईं, एकरा से हमनी के फायदा ही होई - सभ यहूदी फिलिस्तीन भाग जइहें।
ब्रिटेन के मशहूर इतिहासकार वाल्टर लैकर लिखले बाड़न कि नाजी लोग के साथे ज़ायोनिस्ट सहयोग के दावा बिल्कुल बकवास बा। “एको यहूदी मोलोटोव कबो नाजी लोग के साथे एके टेबुल पर ना बइठल.”
लोग के बचावे के चक्कर में शायद शैतान से सौदा कईल संभव रहे। बाकिर असलियत ई रहे कि यहूदी लोग के कतहीं ना जाए दिहल जात रहे. ज़ायोनिस्ट कुछ ना कर पवले।
1937 के गर्मी में एगो ब्रिटिश कमीशन के रिपोर्ट आईल जवना में इ निष्कर्ष निकलल कि अरब अउरी यहूदी के बीच एगो अघुलनशील संघर्ष पैदा हो गईल बा अउरी दुनो लोग एक साथ ना मिल पाई एह से फिलिस्तीन के बंटवारा के जरूरत बा|
शुरू में एह बिचार के खाली अरब लोग ना, बलुक यहूदी लोग भी खारिज क दिहल। लेकिन यहूदी लोग के सबसे पहिले एहसास भईल कि इहे एकमात्र संभव समाधान बा अवुरी उ लोग आपन आपत्ति वापस ले लेले।
रॉयल कमीशन जॉर्डन के पच्छिम में एगो छोट यहूदी राज्य बनावे के सिफारिश कइलस। अंग्रेज सरकार एह बात से सहमत हो गइल. लेकिन, इ देख के कि अरब एकरा खिलाफ बाड़े, उ लोग जल्दीए ए विचार के छोड़ देले। 1938 में फिलिस्तीनी अरब अउरी फिलिस्तीनी यहूदी लोग के प्रतिनिधि समझौता करे खातिर लंदन में जुट गईले| अरब प्रतिनिधि यहूदियन से बातचीत करे से मना कर दिहले अउरी ओह लोग के साथे एके मेज पर बईठे के भी ना चाहत रहले|
1939 में ब्रिटिश सरकार एगो भाग्यशाली फैसला कईलस कि अगिला पांच साल में पचहत्तर हजार से जादा यहूदी फिलिस्तीन ना आ पईहे। यूरोपीय यहूदी लोग खातिर ई फाँसी के सजा रहे जवना के जर्मन नाजी आ दोसरा देशन में ओह लोग के समान विचारधारा वाला लोग के टुकड़ा-टुकड़ा करे खातिर छोड़ दिहल गइल. बहुत लोग रहे जे अपना यहूदी पड़ोसी के सफाया में भाग लेवे के चाहत रहे।
जनवरी 1939 में सऊदी अरब नाजी जर्मनी के साथे कूटनीतिक संबंध बनवलस| इब्न सऊद जर्मन राजनयिकन से कहले कि गहिराह “उनुका अंग्रेजन से नफरत बा.”
एहसे उनुका अमेरिकी लोग के तेल के आपूर्ति करे से ना रोकल गइल. आ जब मित्र राष्ट्रन के जीत साफ हो गइल त फरवरी 1945 में इब्न सऊद के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का साथे दर्शक मिलल. एह बइठक के आयोजन अमेरिकी राजदूत आ खुफिया अधिकारी विलियम एडी कइले रहलें - कुछ समय पहिले ले कर्नल के रैंक के साथ ऊ टैंजियर में रणनीतिक संचालन निदेशालय के निवासी के रूप में काम कइलें।
रूजवेल्ट एगो गंभीर रूप से बेमार आदमी रहले। एकइसवाँ साल में ऊ पोलियो से बेमार हो गइलन आ आंशिक रूप से लकवा मार दिहलन. कवनो भी हालत में उ चल ना सकत रहले, उनुका के व्हीलचेयर प ले जाइल जात रहे। बाकिर टेलीविजन अबहीं ले ना रहे आ अमेरिकी लोग के कवनो शक ना रहे. न्यूजरील खातिर उनुका के या त गाड़ी में बइठल फिल्मावल गइल रहे भा उनुका डेस्क पर, आ उनुका खातिर खास स्टैंड बनावल गइल रहे.
1933 में रूजवेल्ट के गोली मार दिहल गईल रहे। शिकागो के मेयर जे पास में रहले, उनुकर हत्या हो गईल, लेकिन भगवान राष्ट्रपति के बचा लेले।
युद्ध के सालन में ऊ गंभीर उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहलें, उनकर बेमार दिल दिमाग में ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति ना कर पावत रहे। सहायक लोग के ई अहसास रहे कि राष्ट्रपति के कबो कबो ई समझे में परेशानी होला कि उनुका से का कहल जात बा.
आ अमेरिकी लोग के भरोसा दिहल गइल कि मेडिकल नजरिया से रूजवेल्ट के हालत उनुका उमिर के अधिकतर लोग से बेहतर बा. रूजवेल्ट एक बेर बेधड़क बरखा में बहरी भाषण दिहले रहले कि ऊ केतना कठोर बाड़न.
रूजवेल्ट अपना राजनयिक आ खुफिया अधिकारी लोग के बिपरीत सिद्धांत रूप में ज़ायोनिस्ट लोग से सहानुभूति रखत रहलें। उ सऊदी राजा से बात कईले कि कइसे यहूदी लोग के फिलिस्तीन जाए अवुरी उहाँ शांति से रहे के मौका दिहल जाए।
इब्न सऊद जवाब दिहले कि इ असंभव बा। सऊदी राजा सलाह दिहले कि सभ यहूदी के जर्मन के घर में रखल जाए, जवन कि ओ लोग के हत्या क देले। इब्न साउद यहूदी लोग से नफरत करत रहले। एक बेर अरामको तेल कंपनी के मुख्यालय में उनुका के संतरा के इलाज भईल। ऊ एकरा के आजमा के देखलन, आ फेर बेचैनी से पूछलन कि का ई लोग फिलिस्तीनी ह, का ई लोग यहूदी पोसल बा? उनुका के आश्वस्त कर दिहल गइल कि संतरा कैलिफोर्निया के ह.
राजा के एह कठोर प्रतिक्रिया से रूजवेल्ट पर बहुत असर पड़ल। उ कहले कि सऊदी राजा से पांच मिनट तक बात कईला के बाद उनुका पछिला सभ साल के मुक़ाबले जादे जानकारी मिलल। रूजवेल्ट सऊदी तेल के नुकसान ना कइल चाहत रहले. बैठक के समापन करत अमेरिकी राष्ट्रपति कहले कि ए मामला में उ अरब हित के नुकसान पहुंचावे वाला यहूदी के मदद ना करीहे।
रूजवेल्ट मूल रूप से राजनीतिज्ञ रहलें आ दुनिया के हर चीज के आकलन अपना राष्ट्रपति पद के वर्तमान हित के नजरिया से कइलें। उनुका अमेरिकी यहूदी लोग के वोट खातिर लड़ाई लड़े के जरूरत ना रहे - ऊ लोग पहिलहीं से उनुकर समर्थन करत रहे. मध्य पूर्व के भाग्य उनुका खातिर कवनो खास रुचि के ना रहे। ऊ केहू से झगड़ा ना कइल चाहत रहले, ऊ एगो बात यहूदी राजनेतन से कहले रहले आ दोसर बात अरब राजनेता से. बाकिर ऊ खुदे तय कइलन कि फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनावे में ऊ आपन ऊर्जा ना गँवा दीहें.
अमेरिका के समर्थन पावे के ज़ायोनिस्टन के उमेद टूट गइल.
हिटलर के मूल मंशा इ रहे कि उ सभ जर्मन यहूदी लोग के जर्मनी छोड़े खातिर मजबूर करस| उनुका आशंका रहे कि खुला यहूदी विरोध प पश्चिम के प्रतिक्रिया होई। बाकिर पश्चिम चुप हो गइल.
ब्रिटिश विदेश कार्यालय के एगो अधिकारी कहले कि, जदी हमनी के दुश्मन के इलाका से निकले वाला वयस्क यहूदी आदमी खाती फिलिस्तीन के दरवाजा खोलब त एगो बाढ़ आई जवना के हमनी के रोक ना पईब।
हिटलर तय कईले कि एह जनता के पूरा तरीका से नष्ट कईल बहुत बेहतर होई| नाजी लोग एगो पूरा जनता के विनाश खातिर एगो उद्योग बना के आपन अलगा बनवलस| उ लोग उन्मादी ना रहले। ऊ लोग यहूदी लोग के सफाया के रोजमर्रा के काम मानत रहे जवना के बढ़िया से करे के पड़ी.
मध्य पूर्व में नाजी लोग के सहयोगी आ समान विचारधारा वाला लोग मिलल। हिटलर अरब देशन से पूरा आजादी के वादा कईले रहले अगर उ लोग अंग्रेजन के खिलाफ लड़ाई में उनुकर मदद करीहे|
हिटलर अउरी मुसोलिनी के आवंटित पईसा के मदद से बगदाद में जनरल रशीद अली अल गैलानी सत्ता में अइले जवन मई '41 में अंग्रेजन के खिलाफ विद्रोह कईले|
हिटलर गुप्त आदेश नंबर 30 पर हस्ताक्षर कइले:
“मध्य पूर्व में अरब मुक्ति आंदोलन इंग्लैंड के खिलाफ हमनी के स्वाभाविक सहयोगी ह... एहसे हम इराक के समर्थन क के ए विकास के बढ़ावा देवे के फैसला कईनी।”
लेकिन ब्रिटिश सेना जल्दीए एह विद्रोह के कुचल दिहलस।
'42 के गर्मी में जनरल इरविन रोमेल के जर्मन एक्सपेडिशनरी फोर्स उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजन के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई कईलस| मिस्र के राष्ट्रवादी लोग वेरमाक इकाई के आगे बढ़े के उत्साह से स्वागत कईले| मिस्र के युवा अफसर, जिनकर नेता देश के भावी राष्ट्रपति गमल अब्द-अल नासर आ अनवर अल-सादात रहले, विद्रोह उठावे के कोशिश कईले अउरी जर्मन सैनिकन के साथे मिल के अंग्रेजन के हरा दिहले|
लेकिन जर्मन सेना, ओह लोग के बहुत दुख के बात रहे, हार गईल| हिटलर के बिना छोड़ के अरब दुनिया फिलिस्तीनी यहूदी लोग के खिलाफ लड़ाई अपना दम पर जारी रखलस|
दिसंबर 1945 में काहिरा में मिस्र, इराक, सऊदी अरब, सीरिया आ लेबनान के प्रतिनिधि लोग फिलिस्तीनी यहूदी समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के फैसला कइल आ ओह लोग के देस में यहूदी लोग के बनावल सामान के बिक्री पर रोक लगा दिहल।
हिटलर के लगे सब यूरोपीय यहूदी के तबाह करे के समय ना रहे| बचे वाला लोग के ना मालूम रहे कि का करे के बा अवुरी कहाँ जाए के बा।
युद्ध के बाद जर्मनी, आस्ट्रिया आ इटली में विस्थापित लोग खातिर शिविर में दू लाख से अधिका यहूदी जमा हो गइलें। लगभग एक लाख पचहत्तर हजार - नाजी लोग के हार के बाद - पोलैंड वापस आ गईले, लेकिन उहाँ से फिर से भाग गईले। ऊ लोग ओह लोग का बीच ना रहे के चाहत रहे जे ओह लोग से नफरत करत रहे, खास कर के जब 1946 के गर्मी में पोलिश शहर कील्से में भइल एगो पोग्रोम का दौरान स्थानीय निवासी – जे पहिलहीं से नाजी लोग के मदद के बिना – एकतालीस गो यहूदी लोग के मार दिहले रहले.
युद्ध के तुरंत बाद यूरोपीय यहूदी लोग के भाग्य खाली अपना खातिर चिंता के विषय रहे| खूनी नरसंहार से सब देश उबरत रहले, सभके आपन-आपन चिंता रहे।
'45 के बसंत में, दू गो अपेक्षाकृत छोट संगठन, इंटरनेशनल ज्यूश एक्शन कमेटी आ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंटी-फासिस्ट इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजीज, बचे वाला यहूदी लोग के हारल जर्मनी के इलाका में बसावे के प्रस्ताव के साथ महान शक्तियन के ओर मुड़ल (for... अउरी बिस्तार से देखल जाय "नया आ समकालीन इतिहास", 2003 , नंबर 1)।
इ एगो अइसन पल रहे जब विजयी ताकत अभी तक इ तय ना कईले रहे कि जर्मनी के का कईल जाव अउरी थर्ड रीख के कई गो छोट देश में तोड़े के सवाल प चर्चा भईल| एह में सगरी यूरोपीय यहूदी लोग के पहिले के जर्मनी के कवनो हिस्सा में बसावे के प्रस्ताव कइल गइल।
इटली में सोवियत दूतावास में ई चिट्ठी भेजल गइल आ एकरा के विदेश मामिला के पीपुल्स कमिश्नर व्याचेस्लाव मिखाइलोविच मोलोटोव के सौंपे के निहोरा कइल गइल. दूतावास एह विचार के तुच्छ मानत रहे जवन एगो “गैर-अधिकारी संगठन” के ओर से पेश कईल गईल रहे, लेकिन एकरा बावजूद इ चिट्ठी मास्को भेजल गईल।
एकर अध्ययन 1st यूरोपीय विभाग में भइल आ एकर रिपोर्ट बेरिया के भीतरी घेरा के एगो आदमी डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर व्लादिमीर जॉर्जिएविच डेकानोजोव के दिहल गइल। डेकानोजोव राज्य सुरक्षा में एगो बड़हन कैरियर बनवलें, जॉर्जिया के केंद्रीय समिति के सचिव रहलें आ गणतंत्रवादी राज्य योजना के प्रमुख रहलें।
मास्को चल गइला का बाद बेरिया उनका के अपना साथे लेके राजनीतिक खुफिया विभाग के प्रमुख बना लिहलन बाकिर छह महीना का भीतर दुसरका रैंक के राज्य सुरक्षा आयुक्त के विदेश मामिला के डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर के रूप में मंजूरी मिल गइल. युद्ध से पहिले डेकानोजोव नाजी जर्मनी में राजदूत के रूप में काम कइले रहलें। डेकानोजोव मोलोटोव के चिट्ठी के परिचय ना दिहलन आ ओकरा के अभिलेखागार में भेज दिहलन.
युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी यहूदी अंग्रेजन के भरोसेमंद सहयोगी रहले अवुरी उ लोग के संगे-संगे लड़ाई लड़त रहले। युद्ध खतम हो गइल रहे - आ ओह लोग के “धन्यवाद” कहले बिना ब्रिटिश अधिकारी फेर से फिलिस्तीनी यहूदी लोग के संदिग्ध व्यक्ति मान लिहले.
युद्ध के बाद अंग्रेज एगो कोटा स्थापित कईले कि हर महीना डेढ़ हजार से ज्यादा यहूदी फिलिस्तीन ना आ सकत रहले| एह से आक्रोश पैदा भइल - चमत्कारिक तरीका से बचल यूरोपीय यहूदी लोग के कहाँ जाए के चाहीं?
इहाँ इहो बतावल जरूरी बा कि अमेरिकी नयका राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ज़ायोनिस्ट बिल्कुल ना रहले| उ एह समस्या से उदासीन रहले, हालांकि उनुका यहूदी लोग से सहानुभूति रहे। अप्रैल 1945 में, रूजवेल्ट के निधन के बाद, राष्ट्रपति बनलें आ अंतर्राष्ट्रीय संबंधन में कई गो नया आ कठिन समस्या सभ के सामना करे के पड़ल।
राष्ट्रपति के उच्च शिक्षा ना रहे काहे कि उनकर बाबूजी दिवालिया हो गईले अउरी लईका के आपन रोजी रोटी चलावे के पड़ल। उ एगो अनाज के लिफ्ट में काम करे के शुरुआत कईले। ऊ पहिला बिस्व जुद्ध में भाग लिहलें, युद्ध के बाद ऊ पुरुष कपड़ा के दुकान खोललें, बाकी दिवालिया हो गइलें आ नगर सेवा में चल गइलें। ऊ अपना जिला में एगो मजबूत पद हासिल कइलें आ पचास बरिस के उमिर में अपना पैतृक मिसौरी से सीनेट खातिर चुनल गइलें। चालीस के दशक में उ दोबारा चुनाव जीतले अवुरी हथियार कार्यक्रम के लागू करे खाती आपातकालीन समिति के नेतृत्व कईले। एह से इनके लोकप्रियता मिलल आ रूजवेल्ट इनके उपाध्यक्ष के पद के ऑफर दिहलें।
युद्ध के बाद अगस्त 1945 में ट्रूमैन बतवले कि उनकर इरादा ना रहे कि उहाँ शांति स्थापित करे खातिर अमेरिकी सैनिकन के फिलिस्तीन भेजल जाव| बाकिर युद्ध आ नाजी यातना शिविरन से चमत्कारिक तरीका से बचल यहूदियन के फिलिस्तीन में प्रवेश देबे से ब्रिटिश लोग के मना कइला से ऊ सहमत ना हो पवले.
अंग्रेज लोग अमेरिकी लोग से तर्क दिहल कि यहूदी लोग के फिलिस्तीन में पलायन के अनुमति दिहल असंभव बा काहे कि ई लोग कम्युनिस्ट षड्यंत्रकारी हवे जेकरा के स्टालिन ओहिजा भेजले रहले. ई मध्य पूर्व में साम्यवादी पैठ के ऑपरेशन के हिस्सा ह... मजेदार बात बा कि सोवियत संघ में ज़ायोनिस्ट लोग के मार्क्सवाद के वैचारिक विरोधी मानल जात रहे|
अमेरिकी राजनयिक अपना राष्ट्रपति के याद दिअवले कि सबसे जरूरी बा कि मध्य पूर्व के तेल के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कईल जाए। एकरा पर ट्रूमैन जवाब दिहले: “हमरा खातिर तेल ना, न्याय ही महत्वपूर्ण बा।”
ट्रूमैन के अमेरिका के ताकत पर गर्व रहे आ उनुकर मानना रहे कि अमेरिका के आह्वान सगरी मानव जाति खातिर आजादी आ प्रगति के दीपक के रूप में काम करे के बा. उनकरा खातिर सुसमाचार अउर नैतिक मानक खाली शब्द ना रहे। ऊ रंग के अमेरिकी लोग के बराबर अधिकार के वकालत कइलें, सशस्त्र बल में नस्लीय बिभाजन के खतम कइलें आ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू कइलें।
ट्रूमैन, जेकरा के अपना जीवनकाल में कवनो खास सम्मान ना मिलल रहे, के मौत के बाद उनुका के हमेशा से ऊँच कुरसी पर राखल जाला। ऊ कठिन आ अलोकप्रिय फैसला लेबे में सक्षम रहले. अगर उनका कुछ ठीक लागत रहे त ऊ अपना के भ्रमित ना होखे देत रहले.
विदेश विभाग से नयका राष्ट्रपति के मिलल पहिला ज्ञापन में से एगो में चेतावनी दिहल गइल रहे कि उनुका यहूदी लोग के आपन राज्य बनावे ना देबे के चाहीं काहे कि “तीन साल का भीतर ई कम्युनिस्ट कठपुतली बन जाई.”
अमेरिकी विदेश विभाग में ज़ायोनिस्टन के बहुते मस्त स्वागत भइल. अनिवार्य रूप से पूरा अमेरिकी राज्य तंत्र - व्हाइट हाउस, पेंटागन आ विदेश विभाग - ज़ायोनिस्ट लोग के खिलाफ काम कइलस।
वेइजमैन याद करत कहले कि, हमनी के लगातार पर्दा के पीछे संचालित ताकत के छिपल लेकिन लगातार विरोध से निपटे के पड़त रहे। उ कहले कि, हमनी के ए ताकत के प्रभाव के मुकाबला करे के प्रयास में हारत रहल बानी।
 
सोवियत राजनयिकन से पहिला संपर्क
जब अउरी महाशक्ति यहूदी लोग के आपन राज्य बनावे के अधिकार से वंचित कर दिहलस त अचानक स्टालिन के फिलिस्तीन, ज़ायोनिज्म अउरी यहूदी लोग के भाग्य में रुचि हो गईल|
आम तौर प कहल जाए त जून '41 में सोवियत संघ प जर्मनी के हमला के बाद ज़ायोनिस्ट आंदोलन अवुरी मास्को के नेता के बीच संबंध बदल गईल। एगो साझा दुश्मन सामने आ गईल रहे अउरी वैचारिक मतभेद से ज्यादा हिटलर के हरावे के जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे|
युद्ध के दौरान लंदन कूटनीतिक गतिविधि के केंद्र में से एगो बन गईल अवुरी सोवियत राजदूत मैस्की ब्रिटिश राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण हस्ती में से एक रहले।
2 सितंबर 1941 के सोवियत राजदूत के साथे वेइजमैन फिर से हाजिर भइले।
विश्व ज़ायोनिस्ट संगठन के प्रमुख कहले कि हिटलर के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होखे के आह्वान के संगे सोवियत यहूदी लोग के विश्व यहूदी लोग के अपील से उनुका प बहुत असर पड़ल। ऊ सहानुभूति वाला तार भेजल चाहत बाड़न बाकिर का सोवियत सरकार के ज़ायोनिज्म का प्रति नकारात्मक रवैया देखत ई कइल लायक बा?
मैस्की आत्मविश्वास से जवाब दिहले: “हमरा कवनो कारण नइखे लउकत कि रउरा आपन तार ना भेजीं.”
सोवियत यहूदी लोग के इस्तेमाल दुनिया के जनमत के मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करे खातिर कइल, खासतौर पर अमेरिकी लोग के, एगो स्टालिनवादी बिचार रहे। मास्को में एकतालीसवाँ साल के अंत में ऊ लोग यहूदी विरोधी फासिस्ट समिति बनावे के फैसला कइल - साथ में ऑल-स्लाविक, महिला, युवा आ सोवियत वैज्ञानिकन के समिति भी। ई सब संगठन विदेश में प्रचार के काम पर केंद्रित रहे।
दुनिया भर के यहूदी लोग सोवियत संघ के पैंतालीस मिलियन डॉलर इकट्ठा क के दान कइल जवन ओह सालन में काफी रकम रहे...
वेइजमैन अमेरिका से लवट के अमेरिकी भावना के आपन छाप सोवियत राजदूत से बतवले|
उनुका मुताबिक, मैस्की मास्को के लिखले कि, “पिछला छह से सात सप्ताह में अमेरिकी लोग के बीच युद्ध में जनहित में काफी गिरावट आईल बा, काहेंकी औसत अमेरिकी कुछ अयीसन सोचेले कि रूसी लोग बढ़िया से लड़ता, अंग्रेजन के संगे मिल के उ लोग कवनो तरीका से लड़ीहे हिटलर के तबाह कर दीं, आ हमनी का अमेरिकी लोग के , एह मामिला में बहुते गहिराह घुसला के कवनो फायदा नइखे.
वेइजमैन एह तरह के भावना के आपराधिक रूप से तुच्छ मानत बाड़न आ सोचत बाड़न कि अगर सही तरीका से उत्तेजित कइल जाव त अमेरिकी यहूदी एकर मजबूती से मुकाबला कर पइहें. एही से उ सोवियत यहूदी के पहल के पूरा मन से स्वागत करतारे।”
वेइजमैन से बातचीत के बारे में मैस्की के तार सबसे जादा संभावना बा कि स्टालिन के एह विश्वास के मजबूत कईलस कि अमेरिकी यहूदी अमेरिका सरकार के यूरोप में जल्दी से दूसरा मोर्चा खोले खाती मजबूर करे में मदद करीहे। आ इहे ह जहाँ सोवियत यहूदी बहुते काम आवेलें.
इहे मकसद रहे जवना खातिर तेतालीस साल के बसंत में यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के एगो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गइल रहे: समिति के अध्यक्ष, राज्य यहूदी रंगमंच के कलात्मक निदेशक, सोवियत संघ के पीपुल्स आर्टिस्ट सोलोमन मिखाइलोविच मिखोल्स आ मशहूर कवि आइजैक सोलोमोनोविच फेफर, जे यिद्दीश में लिखले रहलें - यूरोपीय यहूदी लोग के भाषा।
विदेश मामिला खातिर पीपुल्स कमिश्नरी के ओर से बनावल आ केंद्रीय समिति के मंजूरी वाला निर्देशन में ओह लोग के निर्देश दिहल गइल कि “मुक्त फिलिस्तीन के यहूदी राज्य के सवाल पर आपन बात मत मत बोलीं, काहे कि फिलिस्तीन, जइसन कि जानल जाला, के जनादेश वाला इलाका ह ग्रेट ब्रिटेन के बा.” मोलोटोव कुछ फिलिस्तीन के लेके इंग्लैंड से झगड़ा ना कईल चाहत रहले जवन कि मास्को में अभी तक कवनो बड़ अधिकारी के रुचि के ना रहे|
इजरायल के भावी राष्ट्रपति वेइजमैन मिखोएल्स आ फेफर से भी भेंट कइले। वेइजमैन सोवियत सरकार के बतावे के कहले कि अगर फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बन गईल त उ सोवियत संघ के खिलाफ कबो कवनो शत्रुतापूर्ण कार्रवाई ना करे दिही...
फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के बोर्ड के अध्यक्ष डेविड बेन गुरियन भी लंदन में मैस्की के दौरा कईले। ऊ 9 अक्टूबर 1941 के सोवियत राजदूत का लगे अइले जब जर्मन सैनिक मास्को के नजदीक आवत रहले आ लागत रहे कि ओह लोग के रोके वाला केहू नइखे.
आपन परिचय देत बेन-गुरियन के ई जरूरी लागल कि ऊ कम्युनिस्ट राजदूत के अपना ट्रेड यूनियन गतिविधि आ राजनीतिक विचारन के बारे में बतावल जाव:
उ कहले कि, हमनी के अपना समाजवादी विचार के बहुत गंभीरता से लेवेनी अवुरी अपना लक्ष्य के हासिल करे के कोशिश करेनी। हमनी का फिलिस्तीन में एगो समाजवादी समुदाय के तत्व बना चुकल बानी जा.
इजरायली सरकार के भावी प्रमुख राजदूत से पूछले कि फिलिस्तीनी यहूदी लड़त सोवियत संघ खातिर कइसे उपयोगी हो सकेलें?
मैस्की जवाब दिहले, “तू अमेरिका जात बाड़ू.” “अगर रउआ हमनी के मदद करे के तात्कालिकता अमेरिकी जनता के घरे ले आईब त रउआ हमनी के बहुत बढ़िया सेवा करब।” हमनी के टैंक, बंदूक, विमान के जरूरत बा - जेतना हो सके, आ सबसे बड़ बात कि जल्दी से जल्दी।
बेन-गुरियन जवाब दिहले कि उ निश्चित रूप से हर संभव कोशिश करीहे।
मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी यहूदी लोग भी सोवियत राजनयिकन से संबंध बनावे के कोशिश कइल। सबसे बड़ सोवियत दूतावास तुर्की में रहे।
फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के बोर्ड के राजनीतिक विभाग (भविष्य के विदेश मंत्रालय के प्रोटोटाइप) के एगो कर्मचारी एलियाहू एपस्टीन अपना प्रबंधक लोग के रिपोर्ट कइलेन:
उ कहले कि, सोवियत पोस्ट अवुरी मिशन के कर्मचारी के बारे में हमरा सिर्फ छोट-मोट जानकारी मिल पावल। असल बात ई बा कि ई लोग पूरा तरह से अलगाव में रहेला, दूतावास के इलाका में - ऊ लोग ओहिजा काम करेला, ओहिजा खाना खाला, सुतेला, शहर में बाहर निकलेला खाली असाधारण मामिला में.
इनहन के स्थानीय निवासी आ बिदेसी लोग के निमंत्रण स्वीकार करे पर सख्त रोक बा - एकर अपवाद खाली तुर्की अधिकारियन के प्रतिनिधि आ कूटनीतिक कोर के सदस्य लोग खातिर बनावल गइल बा, बाकी एह मामला में भी इनहन के खाली दूतावास में होखे वाला आधिकारिक समारोह आ रिसेप्शन में शामिल होखे के इजाजत बा भा तुर्की के राजनेता लोग के घर में. खाली टास के संवाददाता लोग के आवागमन के आजादी मिलेला..."
सोवियत राजनयिकन से मिले के सामान्य तरीका के बाहर रखल गईल रहे एह से एपस्टीन अंग्रेजन के मदद के सहारा लेले| दिसंबर 1941 में ऊ तुर्की में सोवियत राजदूत सर्गेई अलेक्जेंडरविच विनोग्राडोव के अंकारा में ब्रिटिश दूतावास से सिफारिश पत्र भेजलें।
चिट्ठी में लिखल रहे कि -
उ कहले कि, यहूदी एजेंसी के आधिकारिक तौर प महामहिम सरकार फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय घर के स्थापना से जुड़ल सभ मामला में सलाहकार निकाय के रूप में मान्यता देले बिया अवुरी एकर चिंता देश वापसी से बा।
ब्रिटिश दूतावास के एगो अपील से एपस्टीन के सोवियत राजदूत से मिले में मदद मिलल|
एपस्टीन अपना रिपोर्ट में लिखले बाड़न कि “राजदूत हमरा से देश के यहूदी आबादी के सामाजिक संरचना के बारे में बात करे के कहले बाड़न. हम बेहद हैरान आ नाराज रहनी जब विनोग्राडोव भोलापन से हैरान स्वर में पूछले: “का, का सचमुच यहूदी लोग फिलिस्तीन में काम करेला?”
तब जाके हमरा पूरा एहसास भइल कि शत्रुतापूर्ण साम्यवादी प्रचार से कवना तरह के दिमाग धोवे के काम होला, जवन फिलिस्तीन के यहूदी आबादी के सोवियत संघ के लोग के सामने एगो विशुद्ध साम्राज्यवादी आ शोषणकारी आंदोलन के रूप में पेश कइलस...
राजदूत आ उनकर सचिव से भइल बातचीत से मिलल सामान्य छाप के एगो वाक्यांश में संक्षेप में कहल जा सकेला: जानकारी के पूरा कमी आ पता लगावे के बहुते इच्छा...
ई बइठक बहुते उपयोगी रहल - एगो सोवियत राजनयिक से सीधा संपर्क बनावल गइल, कवनो ना कवनो तरीका से फिलिस्तीन के समस्या से निपटे के.”
विनोग्राडोव के फिलिस्तीनी यहूदी लोग के जीवन के कहानी में रुचि रहे। चार दिन बाद एपस्टीन के सोवियत राजदूत के साथे रात के खाना खाए आ युद्ध के बारे में एगो डॉक्यूमेंट्री देखे के नेवता मिलल।
एपस्टीन व्यापार प्रतिनिधि ए पोटापोव के भी दौरा कईले, उ कहले कि सोवियत मिशन के एगो कर्मचारी के फिलिस्तीन भेजे के योजना बा जवन आर्थिक मुद्दा से निपटी|
एपस्टीन लिखले बाड़न कि, “पोटापोव के मुताबिक फिलिस्तीन के मेडिकल, केमिकल अवुरी दवाई उद्योग रूस के खास रुचि के बा... अंत में सोवियत फिल्म बेचे खाती फिलिस्तीन में सोवकिनो के प्रतिनिधि कार्यालय खोले के मुद्दा के हल कईल जरूरी बा , काहे कि पोटापोव के मुताबिक, सिनेमा मालिकन के ओर से अधिका से अधिका ऑर्डर, खास तौर प तेल अवीव में..."
हमनी के एपस्टीन के श्रद्धांजलि देवे के होई, जे जल्दी से स्थिति के पता लगा लेले:
उ कहले कि, 'समाप्ति में हम इ बतावल चाहब कि हमरा बहुत संदेह बा कि गिरफ्तार अवुरी निर्वासित ज़ायोनिस्ट के रिहाई के निहोरा अवुरी यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि के सोवियत संघ में भेजे के प्रस्ताव प सोवियत अधिकारियन के ओर से हमनी के सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली शरणार्थियन आ रिश्तेदारन के वापसी के काम व्यावहारिक रूप से करे खातिर.
विनोग्राडोव से बातचीत के दौरान हमरा एहसास भइल कि सोवियत राजदूत के मुद्दा के समाधान के प्रभावित करे के क्षमता केतना महत्वहीन बा - चाहे ऊ कतनो बड़ होखे भा छोट. सोवियत अधिकारियन से सीधा अपील ही संभवतः हमनी के समस्या के आगे बढ़ावे में मदद कर सकेला|
एकरा साथे-साथे सूचित स्रोत से जवन भी जानकारी मिलल बा, उ बतावत बा कि... सोवियत संघ के आंतरिक नीति में कवनो बदलाव नईखे भईल... स्टालिन सोवियत संघ के भीतर मानसिकता प आपन नियंत्रण मजबूत कर रहल बाड़े...
हमनी के भ्रम से मनोरंजन ना करे के चाही। हमरा ई गलत राय लागत बा कि हालात बदल गइल बा आ सोवियत संघ में ज़ायोनिस्ट गतिविधियन के समाधान के मामिला में हमनी का लगे कुछ नया मौका बा...”
पहिलही से रिटायरमेंट में आ चुकल मोलोटोव कहले कि, हमनी के लगे केंद्रीकृत कूटनीति बा। — राजदूतन के कवनो आजादी ना रहे। आ ऊ लोग ना कर सकत रहे काहे कि कठिन हालात का चलते राजदूतन के कवनो पहल देखावल असंभव हो गइल. राजदूत कुछ निर्देश के निष्पादक रहले..."
मोलोटोव के मानना रहे कि कूटनीति में खाली उहे अउरी स्टालिन ही लागल बाड़े| बाकी लोग के बस ओह लोग के निर्देश के पालन करे के चाहीं, बिना निर्देश से एक डेग हटले. राजदूत लिटविनोव के समय भी पूर्णाधिकार प्रतिनिधि जन आयुक्त से बहस कर सकेला, केंद्रीय समिति के ओर मुड़ सकेला, मतभेद के स्थिति में स्टालिन के ओर। मोलोटोव के समय में इ असंभव हो गईल|
आ पहिलहीं से अइसन राजदूत रहले जे पीपुल्स कमिश्नर से बहस करे के बात तक ना सोचले रहले कि अधिकारियन के आदेश सही रहे.
राजदूत विनोग्राडोव बस अतने कर सकत रहले कि फिलिस्तीनी विषयन पर अपना बातचीत के बारे में मास्को के जानकारी दिहल जाव.
मास्को में उनुकर संदेश एनकेआईडी के मध्य पूर्वी विभाग के प्रमुख सर्गेई इवानोविच कावताराद्जे पढ़ले, जवन शानदार किस्मत के आदमी हवे। जवानी में उनकर मुलाकात स्टालिन से भइल। बीस के दशक में ऊ सोवियत जॉर्जिया के पीपुल्स कमिश्नर ऑफ जस्टिस रहलें आ मास्को में संघ अभियोजक कार्यालय में काम कइलें।
सर्गेई कावताराजे ट्रॉट्स्की के विचार साझा कईले। पार्टी से निकाल के ओरेनबर्ग इलाका में बस जाए खातिर भेजल गइल, एक साल बाद उनुका के गिरफ्तार कर लिहल गइल आ ओजीपीयू बोर्ड में भइल एगो खास बइठक में उनुका के “सक्रिय ट्रॉट्स्कीवादी का रूप में” तीन साल के जेल के सजा सुनावल गइल. सजा काटला के बाद उ मास्को वापस आ गईले। छत्तीस अक्टूबर में उनुका के फेर से गिरफ्तार कर लिहल गइल. अबकी बेर “जॉर्जियाई सोवियत विरोधी केंद्र के सदस्य के रूप में” उनुका के त्बिलिसी भेजल गईल| उनुका साथियन के जॉर्जियाई एनकेवीडी गोली मार दिहलसि. कावताराद्जे बइठ के अपना किस्मत के इंतजार करत रहले.
स्टालिन के मौत के बाद उ कहले कि उ गवाही देले “जबकि उ मानसिक अवुरी शारीरिक प्रभाव के असहनीय तरीका के लगातार प्रभाव में रहले - फांसी के धमकी, नकली फांसी, पागलपन के सीमा में शारीरिक अवुरी नर्वस थकान, उदाहरण खाती, हमरा लागल कि हमार माथा बा सूखत रहे आ हमार खोपड़ी सिकुड़त रहे।'' ..."
का जाने काहे ऊ कवनो हिट लिस्ट में ना रहले. आ दू साल से अधिका बाद फरवरी 1939 में अचानक उनकर तबादला मास्को हो गइल. दिसंबर के बीच में उनुका के आंतरिक मामिला के पीपुल्स कमिश्नर बेरिया के लगे ले जाइल गइल। लवरेंटी पावलोविच एलान कइलन कि उनकर केस बंद हो गइल बा आ ऊ आज़ाद हो गइल बाड़न.
कावताराद्जे के बेरिया पर विश्वास ना भइल. लेकिन उनुका अवुरी उनुका पत्नी के छोड़ दिहल गईल, ओ लोग के आवास अवुरी काम दिहल गईल। अयीसन काहें भईल? जीवन के अंत तक कावताराद्जे एह सवाल के जवाब ना दे पवले। शायद, एगो बढ़िया पल में स्टालिन के अपना जवानी के दोस्त के याद आ गईल अवुरी उनुका के जिंदा छोड़े के आदेश देले रहले।
1940 के शरद ऋतु में स्टालिन अचानक ए जोड़ी के घरे पहुंचले। ई शानदार कहानी एगो किंवदंती बन गइल बा. देर साँझ के नेता ओह सांप्रदायिक अपार्टमेंट के दरवाजा खटखटवले जवना में सर्गेई इवानोविच आ सोफिया अब्रामोवना कावताराद्जे रहत रहले. स्टालिन के अइसन इशारा बहुत पसंद रहे... अपना पूरा जीवन में उ सिर्फ कुछ अयीसन हरकत कईले, लेकिन पूरा देश एकरा बारे में बतियावत रहे।
आधा रात टेबुल पर अइसे बइठल लोग जइसे कुछ ना भइल होखे. एकरा बाद कावताराजे के विदेश मामिला के पीपुल्स कमिश्नरी में नेतृत्व के पद पर राखल गइल.
31 दिसंबर 1941 के कावताराद्जे फर्स्ट डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर आंद्रेई यानुआरेविच विशिनस्की के रिपोर्ट कइलें कि अंकारा में सोवियत राजदूत विनोग्राडोव के “यहूदी फिलिस्तीनी एजेंसी फॉर इमिग्रेशन एंड कॉलोनाइजेशन के प्रतिनिधि - एपस्टीन इलियास मेनाचेम” के स्वागत भइल।
सोवियत राजदूत फिलिस्तीनी यहूदी लोग के सोवियत संघ के दवाई के आपूर्ति करे के प्रस्ताव के ध्यान देवे लायक मानले| यहूदी एजेंसी घूमत अस्पताल वाला डाक्टरन के टीम भेजे खातिर तइयार रहे. फिलिस्तीनी यहूदी सोवियत युद्ध के फिलिम खरीदल चाहत रहले काहे कि फिलिस्तीन में सोवियत संघ के साथे मैत्रीपूर्ण संबंध के लीग बन गइल रहे आ एकर कार्यकर्ता सोवियत जनता से एक हफ्ता के एकजुटता पहिलहीं से बनवले रहले.
फिलिस्तीनी यहूदी लोग के बुजुर्ग रिश्तेदार सोवियत नागरिकन के फिलिस्तीन जाए के अनुमति देबे के निहोरा का चलते एकदम अलग रवैया पैदा भइल. अंग्रेज सौ एंट्री परमिट के वादा कइले रहले.
कावताराद्जे व्याशिनस्की के सुझाव दिहले कि:
"1."1 के बा। फिलिस्तीन के साथे दवाई के व्यापार के मुद्दा पर विदेश व्यापार खातिर पीपुल्स कमिश्नरी के राय के अनुरोध करीं...
2. एपस्टीन के प्रस्ताव पर विचार करीं कि फिलिस्तीन से डाक्टरन के टीम भेजल जाव जवना में सोवियत संघ में यात्रा अस्पताल होखे.
3. बुजुर्ग यहूदी लोग के सोवियत संघ छोड़ के फिलिस्तीन में अपना रिश्तेदारन से मिले के अनुचित मानीं.
4. फिलिस्तीन में देखावे खातिर तुर्की में सोवियत संघ के व्यापारिक मिशन के ओर से एपस्टीन के युद्ध फिल्म बेचे पर आपत्ति मत करीं.
5. एनकेवीडी से पूछीं कि का ओकरा लगे एपस्टीन एलियास मेनाचेम आ उनुकर प्रतिनिधित्व करे वाला समाज के बारे में कवनो जानकारी बा.”
व्यशिनस्की दूसरा यूरोपीय विभाग के प्रमुख फ्योडोर तारासोविच गुसेव के राय मंगले। उ कावताराजे से सहमत भईले कि दवाई अवुरी चिकित्सा उपकरण छोड़े के जरूरत नईखे।
2 मार्च 1942 के विश्व ज़ायोनिस्ट संगठन के अध्यक्ष वेइजमैन राजदूत मैस्की के ज़ायोनिस्ट के लक्ष्य प एगो ज्ञापन भेजले|
सोवियत राजदूत फिलिस्तीन के भाग्य में ईमानदारी से रुचि देखवले अउरी वेइजमैन उनका के ज़ायोनिस्ट नजरिया पहुंचावे के जल्दी में रहले| ऊ मैस्की के लिखले बाड़न कि “यहूदी राष्ट्र के प्राचीन इलाका में” वापस आवे के समय आ गइल बा:
“ग्लोब पर कवनो अइसन देश नइखे जवन दू से तीन मिलियन यहूदी लोग के स्वागत करे खातिर तइयार होखे, अपना देश के भीतर आपन कॉम्पैक्ट बस्ती के आयोजन करे खातिर - ना त अमेरिका, ना कवनो ब्रिटिश डोमिनियन, ना कवनो दक्षिण अमेरिकी गणराज्य, ना, जइसे कि हमनी का सोवियत संघ के समझत बानी जा.
उष्णकटिबंधीय भा आर्कटिक क्षेत्र में बस्ती के संगठन से जुड़ल कई गो परियोजना बा;शायद ओहिजा बस्ती बसावे वाला लोग के स्वीकार कइल संभव होई, बाकिर एहसे समस्या के समाधान ना होखी...”
वेइजमैन सुझाव दिहलें कि सोवियत सरकार ज़ायोनिज्म आ ज़ायोनिस्ट लोग के प्रति आपन रवैया पर फिर से बिचार करे:
उ कहले कि, 'सोवियत संघ अवुरी ज़ायोनिज्म के बीच नाया संबंध के विकास में पिछला गलतफहमी के बाधा ना बने दिहल जा सकता।
ज़ायोनिस्ट कांग्रेस सभ अपना आंदोलन, सोवियत संघ में यहूदी भाषा पर रोक लगावे के विरोध कइलस आ ज़ायोनिस्ट लोग के प्रति क्रांतिकारी के रूप में रवैया के खिलाफ बिल्कुल स्वाभाविक रूप से विरोध कइलस। बाकिर ऊ लोग सोवियत सरकार से, सोवियत संघ से कबो दुश्मनी ना कइल, जहाँ दुनिया के लगभग एक तिहाई यहूदी रहेला, शांति समझौता खातिर जिम्मेदार महान देशन में से एगो से ... "
वेइजमैन मैस्की के लिखले बाड़न कि फिलिस्तीन में यहूदी लोग शहरी जीवन के आदत से उबर के जमीन पर वापस आ रहल बा, किसान मजदूरी:
“ई लोग सड़क आ पुल बनावेला, पत्थर के काम करेला, पहाड़ी पर जंगल लगावेला, दलदल के पानी निकालेला, गाड़ी आ बस चलावेला, मशीन टूल बनावेला, बिजली संयंत्र में काम करेला आ मृत सागर क्षेत्र में पोटाश के खनन करेला, रेलवे के काम करेला...”
तुर्की में सोवियत राजदूत से मैस्की अउरी एपस्टीन के बातचीत में वेइजमैन के उपस्थिति से पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के नेतृत्व में रुचि रहे| फिलिस्तीन, एगो यहूदी राज्य के निर्माण - इ एगो नया समस्या रहे जवना से पहिले निपटे के काम ना भईल रहे|
पहिला संपर्क सफल ना भइल.
फिलिस्तीनी कंपनी "शॉनफेल्ड" तुर्की में सोवियत व्यापार मिशन के साथे अड़इस गो फिलिम आ सौ फिल्म पत्रिका के बिक्री खातिर समझौता कइलस, लेकिन अंग्रेज कंपनी के मालिक के फिलिस्तीन से रिहा ना कइलस, आ ऊ ना आ पवलस अनुबंध पर हस्ताक्षर करे खातिर अंकारा के भेजल गइल.
22 जून 1942 के तुर्की में सोवियत संघ के चार्ज डी अफेयर्स मिखाइल अलेक्सीविच कोस्टिलेव एनकेआईडी के मध्य पूर्वी विभाग के प्रमुख सर्गेई कावताराजे के लिखले रहले कि:
उ कहले कि, 'फिलिस्तीनी व्यापारिक फर्म अवुरी व्यापारी के सोवियत संघ के संगे व्यापारिक संबंध बनावे के बहुत इच्छा बा। हमार मानना बा कि एह तथ्य के हमनी खातिर ओतना व्यावसायिक महत्व ना होखी जतना कि राजनीतिक.
हालांकि एकर व्यावहारिक कार्यान्वयन तबे संभव बा जब हमनी के फिलिस्तीन में सोवियत व्यक्ति होखे, कम से कम सोवियत संघ के कवनो व्यापारिक संगठन के स्थायी प्रतिनिधि के आड़ में| हमरा त इहे लागता कि एनकेआईडी के नेतृत्व के संगे इ मुद्दा उठावल सलाह होई।”
मिखाइल कोस्टाइलव ब्रायनस्क में एगो लकड़ी के काम करे वाला संयंत्र के निदेशक के रूप में काम करत रहले, ओकरा बाद उनुकर तबादला मास्को के विदेश व्यापार संगठन एक्सपोर्टल्स में हो गईल। 1937 में हमरा के पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ले जाइल गइल। कोस्टाइलव कूटनीतिक कार्यकर्ता लोग खातिर कोर्स पूरा कइलें आ तुर्की चल गइलें। एकरा बाद इटली आ अर्जेन्टीना में राजदूत रहले।
बयालीस अगस्त में अंकारा से सोवियत दूतावास के दू गो कर्मचारी फिलिस्तीन पहुँचले – पहिला सचिव सर्गेई सर्गेविच मिखाइलोव आ प्रेस अटैच निकोलाई आंद्रेविच पेट्रेंको। पेट्रेंको लेनिनग्राद पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट से स्नातक कइलें आ पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ एजुकेशन के संग्रहालय आ स्थानीय इतिहास विभाग के क्षेत्र के प्रमुख रहलें। '41 में उनुका के कूटनीतिक काम खातिर राखल गइल.
ज़ायोनिज्म के बात करे में उ लोग सावधान रहे लेकिन फिलिस्तीन में जवन देखले, यहूदी समुदाय के सफलता अवुरी यहूदी लोग के बनावल विश्वविद्यालय अवुरी अस्पताल उ लोग के प्रभावित कईलस।
सोवियत राजनयिक भी अरबन से मुलाकात कईले, लेकिन ओह लोग के ज़ायोनिस्ट विरोधी बातचीत के समर्थन ना कईले|
फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के बोर्ड के प्रेस आ सूचना विभाग के निदेशक आई. क्लिनोव एजेंसी के राजनीतिक विभाग के निदेशक मोशे शेरटोक के स्पष्ट संतोष के साथ लिखले बाड़न कि:
उ कहले कि, मिखाइलोव ओही भावना से बातचीत जारी राखे के कवनो इच्छा ना देखवले। उल्टा उ कहले कि इ सुंदर जमीन दु लोग खाती बनावल गईल बा। उ यिशुव के बहुत बड़ उपलब्धि देखले [1] । उ नोट कईले कि यहूदी अवुरी अरब दुनो के ए भूमि से ऐतिहासिक संबंध बा, अवुरी दुनो लोग खाती पर्याप्त जगह बा।”
इजरायल के भावी पहिला विदेश मंत्री मोशे शेरटोक आपन राजनीतिक कैरियर के शुरुआत विक्टर (चैम) अर्लोजोरोव के सहायक के रूप में कइलें, जेकर जनम पोल्टावा प्रांत में भइल रहे आ बहुत जल्दी ज़ायोनिस्ट लोग में शामिल हो गइल रहे।
अर्लोजोरोव एगो मजबूत वक्ता, बढ़िया आयोजक आ हठधर्मी ना रहले एहसे उनुका के कूटनीतिक मिशन के जिम्मा दिहल गइल. इनके वेइजमैन के दाहिना हाथ आ यहूदी एजेंसी के राजनीतिक विभाग के प्रमुख मानल जात रहे। अगर उ इजरायल के घोषणा देखे खातिर जिंदा रहित त निस्संदेह उ विदेश मंत्री बन गईल रहित। ऊ अथक अथक अमेरिका, यूरोप आ फिलिस्तीन के बीच शटल चलावत रहले.
अर्लोजोरोव एगो दूरदर्शी राजनेता रहले। अगर यूरोपीय आ अमेरिकी लोग से संपर्क से कम से कम आशावाद के कुछ कारण मिलल त अरबन से संबंध उनुका के निराशा में डूबा दिहलसि. अरब नेता लोग से मुलाकात करत उ देखले कि उ लोग बस समझौता नईखन कईल चाहत|
8 अप्रैल 1933 के ऊ किंग डेविड होटल में एगो अविश्वसनीय रात्रिभोज के आयोजन कइलें, जवना में ऊ वेइजमैन आ यहूदी एजेंसी के नेता लोग के ट्रांसजोर्डन के शेख लोग के साथे ले अइलें। ई संवाद कट्टरपंथी अरबन खातिर बहुते खतरनाक रहे जवन यहूदी लोग से समझौता करे के संभावना से इनकार करत रहले.
16 जून 1933 के अर्लोजोरोव के गोली मार के हत्या क दिहल गईल रहे, जब उ अवुरी उनुकर पत्नी सांझ के तेल अवीव में तटबंध के किनारे चलत रहले। दू लोग उनका लगे पहुँच के पूछले कि कतना बजे बा आ ओकरा पर टॉर्च चमकवले। जवाब देवे से पहिले एगो गोली लागल।
मरत अर्लोजोरोव तेल अवीव के मेयर से फुसफुसा के कहले कि, “देखीं उ लोग हमरा संगे का कईले”।
कुछ घंटा बाद उनुकर मौत हो गईल। उनुकर उमिर महज चौंतीस बरिस के रहे। एह अपराध के कबो समाधान ना भइल. दक्षिणपंथी कट्टरपंथी अब्राहम स्तावस्की पर एह हत्या के आरोप लागल रहे. लेकिन अंत में कोर्ट उनुका के बरी क देलस।
अर्लोजोरोव के जगह एम. शेर्टॉक के नाम ले लिहल गईल।
यहूदी एजेंसी सोवियत सरकार से कहलस कि पोलिश यहूदी खास तौर प बच्चा के फिलिस्तीन भेजल जाए। ई ओह यहूदी लोग के बारे में रहे जे '39 के गिरावट में पोलैंड के बंटवारा के बाद सोवियत इलाका में पावल गइलें। वेरमाक के साथे मिल के पोलैंड के हार में भाग लेला के बाद लाल सेना बारह मिलियन लोग के आबादी वाला इलाका पर कब्जा कर लिहलस।
बाकिर पीपुल्स कमिश्नरी फॉर फॉरेन अफेयर्स जवाब दिहलसि कि सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम के उनतीस उनतीस नवम्बर के फरमान से नागरिकता के मुद्दा हल हो गइल बा. ई सब अब सोवियत नागरिक हो गइल बाड़े आ देश छोड़े के कवनो इरादा नइखे.
शेरटोक अप्रैल 1943 में राजदूत मैस्की से भेंट कइले रहले. ऊ सावधान रहले कि:
“रउरा हमरा से तुरंत जवाब के मांग नईखी क सकत।” हमरा के एगो स्मारक नोट लिखीं।
बाकिर जब बातचीत खतम हो गइल आ राजदूत शेर्टक के निकलल देखलन त ऊ काफी सहानुभूति से पूछले.
- रउरा साथे हालात कइसे चलत बा?
शेरटोक कूटनीतिक जवाब दिहले, “ई ओतना खराब नइखे.”
- रउरा लगे सेना बा का? — मैस्की के मध्य पूर्व के स्थिति के बारे में खराब समझ रहे।
-कवना सेना के बात करत बाड़ू? - शेरटोक अचरज में पड़ गइल।
- यहूदी सेना के बारे में!
- ना, हमनी के लगे यहूदी सेना नइखे.
- काहें?
— पिछला राजनीतिक प्रक्रिया के चलते। ब्रिटिश सेना में यहूदी यूनिट बाड़ी सऽ, लेकिन एकर कवनो खास दर्जा नइखे।
- तू का चाहत बाड़ऽ?
उ कहले कि, हमनी के ए यूनिट के एगो बड़ यहूदी हिस्सा में विलय करे के मांग करतानी। एह बारे में ब्रिटिश युद्ध सचिव से भेंट भइल.
- अच्छा, कइसे सफल भइल?
शेरटोक बिना भेस के विडंबना के संगे जवाब देले कि, ब्रिटिश युद्ध मंत्री कहले कि हम उनुका से तुरंत जवाब के मांग नईखी क सकत, अवुरी उनुका से ज्ञापन लिखे के कहले।
1939 से फिलिस्तीनी यहूदी स्वेच्छा से ब्रिटिश सेना में शामिल हो गईले| '42 के अंत में ब्रिटिश सैन्य कमान यहूदी रेजिमेंट के गठन के अनुमति दे दिहलस| चौवालीस सितंबर में तीन रेजिमेंट के यहूदी ब्रिगेड बनल जवना के संख्या पांच हजार लोग रहे| इटली में ब्रिगेड के लड़ाई भईल। '46 के जून में एकरा के भंग कर दिहल गईल...
15 मई 1943 के एनकेआईडी के कांसुलर विभाग के कर्मचारी डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर डेकानोजोव से संपर्क कइले आ एह बहाने मास्को में ब्रिटिश दूतावास के सोझा फिलिस्तीन में सोवियत वाणिज्य दूतावास खोले के मुद्दा के दोबारा उठावे के प्रस्ताव रखले कि लगभग चार सौ सोवियत नागरिक रहत बाड़े ऊहाॅंं.
बाकिर अंग्रेज फिलिस्तीन में सोवियत राजनयिकन के ना देखल चाहत रहले, उनुकर विरासत.
जेरुसलम में आठ सौ अड़वन में रूस के वाणिज्य दूतावास खुलल, पैंतीस साल बाद एकरा के महावाणिज्य दूतावास में बदल दिहल गइल। एकरा अलावा हाइफा आ जाफा में वाणिज्य दूतावास भी रहे। ई लोग 1914 में बंद हो गइल जब युद्ध में प्रवेश करे वाला रूस आ तुर्की के कूटनीतिक संबंध टूट गइल।
ज़ायोनिस्ट मास्को से संबंध बनावे के कवनो मौका खोजत रहले जवन पहिला बेर संपर्क बनावत रहे|
27 मई 1943 के फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि नहुम गोल्डमैन निर्वासित चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति एडवर्ड बेनेस के “जायोनिस्ट आंदोलन आ सोवियत रूस के बीच संबंधन पर एगो ज्ञापन” सौंप दिहलें।
बेनेस के यहूदी लोग से सहानुभूति रहे। ज़ायोनिस्ट लोग उनका के सहयोगी के रूप में देखत रहे अउरी उम्मीद रहे कि उ सोवियत नेतृत्व के साथे संबंध सुधारे में मदद करीहे| ज्ञापन में कहल गईल रहे कि,
“सोवियत रूस ज़ायोनिज्म के मध्य पूर्व में ब्रिटिश हित के वाहन मानत रहे आ साम्यवादी भाषा में एह क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि मानत रहे| एह विरोधाभास के सबसे बड़ प्रकटीकरण फिलिस्तीन में कम्युनिस्टन के रवैया रहे, जवन कि यहूदी अवुरी गैर-यहूदी दुनो रहले, जवन कि 1936-1938 के अशांति के दौरान यहूदी आबादी के खिलाफ काम करेवाला अरब आतंकी के खुल के समर्थन कईले रहले।"
अब फिलिस्तीनी यहूदी सोवियत अधिकारियन से अलग रवैया पर भरोसा करत रहले: दुसरका विश्वयुद्ध के दौरान नोट में कहल गइल रहे कि, “अरब देशन के नेता खुल के भा गुप्त रूप से नाजी समर्थक भा फासिस्ट समर्थक रुख अपनावत रहले.”
सितंबर 1943 में वेइजमैन एक बार फिर राजदूत मैस्की से बात कईले|
एकरा से चार महीना पहिले अठाइस मई के सर्वोच्च परिषद के प्रेसिडियम के फरमान विदेश में पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दूतावास आ मिशन के कर्मचारियन खातिर कूटनीतिक रैंक शुरू करे के फरमान पेश भइल रहे. पीपुल्स कमिश्नर परिषद के एगो प्रस्ताव में निशान वाला वर्दी के शुरूआत कइल गइल - कंधा के पट्टा पर सोना में कढ़ाई कइल तारा।
मैस्की राजदूत असाधारण आ पूर्णाधिकारी बन गइलें - ऊ अइसन वर्दी के हकदार रहलें जेह में कंधा पर बिना गैप के पट्टा (जनरल के!) रहे जेह में तीन गो कढ़ाई वाला तारा आ सोना के रंग के धातु के प्रतीक चिन्ह रहे - दू गो क्रॉस कइल हथेली के डाढ़।
राजदूत मैस्की वेइजमैन से कहले कि उ “अपना सरकार खातिर प्रतिबद्धता नईखन दे सकत” लेकिन उनुकर मानना बा कि मास्को फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनावे के समर्थकन के समर्थन करी।
फिलिस्तीन के छोट आकार से मैस्की भ्रमित रहले - का यूरोप से आइल सगरी शरणार्थियन के ओहिजा राखल संभव होखी?
वेइजमैन एह मामिला में मैस्की के आशंका के दूर कर दिहलन. उ बतवले कि सबसे रूढ़िवादी अनुमान के मुताबिक करीब 20 लाख अवुरी यहूदी के फिलिस्तीन पहुंचावल जा सकता।
मैस्की जवाब दिहलन कि ई सुन के उनुका बहुते खुशी भइल. बाकिर राजदूत के पद पर बइठे में उनुका देर ना रहल.
दूसरा मोर्चा के खुले में एगो अउरी देरी से नाराज स्टालिन प्रतिनिधित्व के स्तर के प्रदर्शनात्मक रूप से कम करे के फैसला कइलें: ऊ अमेरिका से लिटविनोव, इंग्लैंड से मैस्की के वापस बोलवले आ ओह लोग के जगह अइसन युवा राजनयिक लोग के रख दिहलें जिनहन के कवनो राजनीतिक वजन ना रहे। वाशिंगटन में आंद्रेई आंद्रेविच ग्रोमाइको राजदूत बनले, लंदन में - फ्योडोर तारासोविच गुसेव। इ स्टालिन के रूजवेल्ट अउरी चर्चिल से छोट बदला रहे|
गुसेव के जाए से पहिले स्टालिन स्वागत कईले रहले। इंग्लैंड में ई नया (आ अनुभवहीन) राजदूत महज सत्तीस साल के रहले. गुसेव ईमानदारी से कहले कि उ अयीसन पद खाती बहुत छोट बाड़े।
स्टालिन आपन संदेह दूर कइलें:
- हमनी के लगे दोसर लोग नइखे। कई लोग अब मोर्चा पर बाड़े। हमनी के राजदूत मैस्की के याद करे के जरूरत बा जे यूरोप में दूसरा मोर्चा खुले में तोड़फोड़ करे वाला अंग्रेजन के हरकत के भी जायज ठहरावेले|
विंस्टन चर्चिल एह असमान प्रतिस्थापन से नाराज रहले अउरी उ लंबा समय तक नयका राजदूत के ना स्वीकार कईले| अक्टूबर 1944 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मास्को खातिर उड़ान भरले त स्टालिन के राजदूत के शेयर बढ़ावे के तरीका मिलल - उ रात के खाना में टोस्ट के प्रस्ताव रखले:
- हमार निजी दोस्त, साथी गुसेव खातिर!
स्टालिन के एह इशारा से गुसेव के प्रति अंग्रेज के नजरिया बदल गईल|
लंदन में आपन मिशन पूरा कइला का बाद घरे जात इवान मैस्की तेतालीस साल के गिरावट में फिलिस्तीन के दौरा कइलन. उ काहिरा-यरूशलेम-दमिश्क-बगदाद-तेहरान मार्ग प एगो कार चलावत रहले।
जेरुसलम में इवान मिखाइलोविच एगो स्टॉप बनवले। ऊ शहर के खोज कइल चाहत रहले आ यहूदी बस्ती बसावे वाला लोग के जीवन के जानल चाहत रहले.
मैस्की बेन-गुरियन से कहले कि, युद्ध के बाद यहूदी समस्या बहुत मुश्किल होई। हमनी के एकर समाधान करे के पड़ी। हमनी के दृष्टिकोण विकसित करे के होई, हमनी के सबकुछ जानल जरूरी बा। हमनी के बतावल जाता कि इहाँ फिलिस्तीन में नाया आप्रवासी के कवनो गुंजाइश नईखे - हमनी के जानल चाहतानी कि इ बात सही बा कि ना, हमनी के ए देश के संभावना के बारे में अंदाज़ा लगावल चाहतानी।"
4 अक्टूबर के यहूदी एजेंसी के बोर्ड के बइठक में बेन-गुरियन बतवले कि कइसे ऊ मैस्की आ उनकर मेहरारू के जेरुसलम के आसपास देखवले आ ओकरा बाद किरियात अनाविम आ माअले हाचामिशा के कृषि बस्ती में ले गइले. मैस्की जवन देखले ओकरा से अचरज में पड़ गइलन.
बेन-गुरियन अपना बात के अंत में कहले कि, हमनी के कह सकतानी कि उ जवन देखले उ उनुका खाती एगो खोज रहे। “हम त एह बात के गिनती तक ना कइनी.” अब हमनी के अधिकतम दक्षता के संगे काम करे के जरूरत बा, काहेंकी एगो अवुरी राज्य सामने आईल बा जवन कि ए मुद्दा में रुचि देखवले बा।”
 
उमानस्की, लिटविनोव आ ग्रोमाइको के नाम बा
युद्ध के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय मामिला में सक्रिय भागीदारी से बहुत दिन से परहेज करे वाला अमेरिका के ताकत साफ हो गईल| वाशिंगटन आ न्यूयार्क विश्व कूटनीति के केंद्र बन गइल।
नाजी जर्मनी के सोवियत संघ पर हमला के तुरंत बाद 17 जुलाई 1941 के फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के बोर्ड के सदस्य ई. न्यूमैन आ वर्ल्ड ज्यूश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रमुख रब्बी एम. पर्ज़वेग कांग्रेस, अमेरिका में सोवियत राजदूत कॉन्स्टेंटिन अलेक्जेंडरविच उमांस्की के दौरा कइलसि.
उमानस्की एगो उज्ज्वल आ असामान्य इंसान रहले। कई साल ले ऊ यूरोप में TASS संवाददाता के रूप में काम कइलें, आ फिर पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में प्रेस विभाग के प्रमुख रहलें। ऊ कबो-कबो विदेशी मेहमानन से स्टालिन के बातचीत के अनुवाद करत रहले, नेता उनुका के पसंद करत रहले आ उनुकर फोटो मिलत रहे जवना पर लिखल रहे “उमानस्की. स्टालिन के बा." अइसन पुरस्कार कवनो आदेश से अधिका जरूरी रहे. 1936 में कॉन्स्टेंटिन उमानस्की के पूर्णाधिकारी के रूप में अमेरिका भेजल गईल|
ऊ ज़ायोनिस्ट आंदोलन के प्रतिनिधियन से बहुते दयालुता से आ रुचि से भेंट कइलन.
मेहमान सोवियत राजदूत से भईल बातचीत के बखान करत कहले कि, पहिला सवाल रहे कि कुछ यहूदी के रूस छोड़ के फिलिस्तीन चाहे अवुरी देश जाए के अनुमति दिहल जाए। “हमनी के प्रस्ताव रहे कि शुरुआत ओह यहूदी लोग के प्रस्थान के संभावना पर चर्चा से कइल जाव जे ओह लाइन के पश्चिम में स्थित जगहन से रूस आइल रहले जवना के श्री उमानस्की “कर्जन लाइन” कहले रहले.
कर्जन लाइन पोलैंड के पूरबी सीमा के रेखा हवे जेकरा के उन्नीसवाँ साल में एंटेन्टे राज्य सभ द्वारा मंजूरी दिहल गइल। यानी विश्व यहूदी कांग्रेस के नेता लोग पोलिश यहूदी लोग के फिलिस्तीन में रिहा करे के मांग करत रहल, जवना में बहुत सारा ज़ायोनिस्ट भी रहले।
“श्री उमांस्की प्रस्ताव रखले कि हमनी के सबसे पहिले नाम के सूची जमा करीं जा, जवना के उ अपना सरकार के संचारित करे में खुश होईहे... लगभग एक घंटा तक चलल बातचीत के अंत में उमानस्की टिप्पणी कईले कि फिलिस्तीन के भविष्य होई आवे वाला शांति सम्मेलन में तय कइल जाई जवना में सोवियत रूस मौजूद रही आ ओकरा वोट देबे के अधिकार होखी. एकरा पर हम जवाब दिहनी कि हमनी के, बेशक, शांति सम्मेलन में अधिका से अधिका दोस्त मिलला पर खुशी होई ... "
विश्व यहूदी कांग्रेस के नेता लोग के दयालुता से अभिवादन करे वाला उमानस्की जल्दिये मास्को लवट अइले. स्टालिन अउरी मोलोटोव उनका से निराश हो गईले| इनके पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बोर्ड के सदस्य के रूप में मंजूरी मिलल आ 1943 में इनके मेक्सिको में राजदूत के रूप में भेजल गइल जेकरा के गौण नियुक्ति मानल गइल।
जनवरी 1945 में जवना विमान में ऊ कोस्टा रिका जात रहले ऊ दुर्घटनाग्रस्त हो गइल. उमानस्की आ उनकर मेहरारू के मौत हो गइल. आ ओकरा से डेढ़ साल पहिले उनकर बेटी नीना के निधन ओतने दुखद तरीका से हो गइल रहे - उनुका के विमानन उद्योग के पीपुल्स कमिश्नर अलेक्सी इवानोविच शखुरिन के बेटा गोली मार दिहले रहले, जे उनुका से प्यार करत रहले (आ अलग ना होखल चाहत रहले) , आ खुद के गोली मार दिहले...
उमानस्की के जगह विदेश मामिला के पीपुल्स कमिश्नर रहल एम.एम. लिटविनोव, मई '39 में बर्खास्त, जब स्टालिन नाजी जर्मनी के साथ निकटता के ओर बढ़ले।
आमतौर प बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तारी होखत रहे। लिटविनोव के उम्मीद रहे कि उ लोग उनुका के भी ले जईहे। बाकिर स्टालिन केहू के मैक्सिम मैक्सिमोविच के छूवे ना दिहलन – एगो अइसन अजीब बात जवना के समझावल मुश्किल बा. मानल जाला कि स्टालिन अइसन ना कइल चाहत रहलें कि सोवियत संघ के प्रति नकारात्मक रवैया मजबूत ना होखे, काहें से कि लिटविनोव दुनिया में जानल जालें आ आधिकारिक रहलें। एकर यथार्थवादी सफाई होखे के संभावना कम बा. एकरा से बहुत जादे आधिकारिक राजनेता गायब हो गईले। जाहिर बा कि लिटविनोव के प्रति स्टालिन के रवैया में अभी भी कुछ निजी रहे|
दू साल से अधिका समय तक लिटविनोव काम से बाहर रहले। ओकरा के केहू ना बोलवलस, ओकर सबसे करीबी दोस्तन के छोड़ के केहू ना आइल। शायद कबो-कबो निराशा से डूबल रहले, लेकिन चरित्र के आदमी पूर्व पीपुल्स कमिश्नर अपना के काबू में रखले रहले।
जब हिटलर सोवियत संघ प हमला कईले त लिटविनोव के फेर से जरूरत पड़ गईल| पूरा दुनिया खातिर उ फासीवाद विरोधी राजनीति के प्रतीक रहले। विदेशी राजनयिकन से मुलाकात खातिर उनुका के क्रेमलिन बोलावल जाए लागल. उनुका के रेडियो पर बोले आ अंग्रेजी आ अमेरिकी प्रेस खातिर लिखे के काम दिहल गइल.
9 नवंबर 1941 के मैक्सिम मैक्सिमोविच के अप्रत्याशित रूप से डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर आ साथे-साथे अमेरिका में राजदूत नियुक्त कइल गइल। वाशिंगटन जाए से पहिले लिटविनोव के स्टालिन स्वागत कईले अउरी कहले कि मुख्य बात बा कि अमेरिका के सोवियत संघ के मदद करे अउरी युद्ध में प्रवेश करे खातिर मजबूर कईल जाव|
अनास्तास इवानोविच मिकोयान याद करत कहले कि, जब हमनी के मामला भयावह रूप से खराब हो गईल अवुरी स्टालिन कवनो भूसा के पकड़ले रहले त उ लिटविनोव के वाशिंगटन भेज देले। लिटविनोव अपना खातिर रूजवेल्ट आ अउरी अमेरिकी हस्तियन के सहानुभूति के इस्तेमाल कइलन आ केहू कह सकेला कि ओह कठिन क्षण में हमनी के बचा लिहलन आ लेंड-लीज कानून के विस्तार आ सोवियत संघ के अरबों डॉलर के लोन हासिल कइलन.
मैक्सिम लिटविनोव वाशिंगटन से मोलोटोव के लिखले कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से घनिष्ठ संबंध बनावे के चाहीं जवन सोवियत संघ के साथे मिलजुल के सहयोग करे के ओर झुकल रहले| राजदूत के सलाह के अनदेखी कईल गईल।
लिटविनोव, जाहिर तौर प, ए पद प अंतिम आदमी रहले, जवन कि एतना हिम्मत से अपना वरिष्ठ लोग के सोझा आपन विचार रखले, इहाँ तक कि एहसास कईले कि उनुका सजा के सामना करे के पड़ी।
तेतालीस साल के शुरुआत में लिटविनोव अपना जानल-पहचानल एगो अमेरिकी पत्रकार से नाराजगी के संगे कहले कि, हम अब काम के लईका नईखी हो सकत। हमरा दूतावास में कवनो कर्मचारी ऊ काम कर सकेला जवन हमरा के सौंपल गइल बा. बस आदेश के पालन करे के बा। ई असहनीय बा। हम वापस घरे जा रहल बानी"।
लिटविनोव मोलोटोव के लाइन से लगभग खुल के असहमति जतवले अउरी विदेशी राजनयिक लोग के इ बात मालूम रहे|
तेतालीस अप्रैल के शुरुआत में लिटविनोव के मास्को वापस बोलावल गईल| उनुका के अलविदा कहत राष्ट्रपति रूजवेल्ट सीधे पूछले कि:
-तू वापस ना अइबऽ?
मैक्सिम मैक्सिमोविच के खुद एह सवाल के जवाब ना मालूम रहे|
कई महीना तक लिटविनोव के राजदूत के रूप में सूचीबद्ध कईल गईल, लेकिन उनुका एहसास भईल कि उ वाशिंगटन वापस ना अइहे| गर्मी के अंत में ग्रोमाइको के राजदूत बनावल गईल| लिटविनोव डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर के पद बरकरार रखले रहले, लेकिन उ पूरा तरीका से शक्तिहीन रहले अवुरी उनुका लगे जिम्मेदारी के कवनो खास रेंज तक ना रहे।
अमेरिका में राजदूत एगो अइसन आदमी रहले जिनकर किस्मत में यहूदी राज्य के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभावे के लिखल रहे.
बेलारूसी गाँव स्टारये ग्रोमिकी में जनमल आंद्रेई आंद्रेविच ग्रोमाइको के शुरुआत विज्ञान अकादमी के अर्थशास्त्र संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में भइल आ मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ म्युनिसिपल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के पढ़ावल गइल.
'39 में उनुका के केंद्रीय समिति आयोग में बोलावल गईल जवन कि पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स खाती कर्मी के भर्ती करत रहे। बहुते रिक्ति बा. पूर्व कर्मचारी लिटविनोव के कार्यकर्ता के या त जेल में डाल दिहल गईल या फिर निकाल दिहल गईल|
आयोग के नेतृत्व नयका पीपुल्स कमिश्नर व्याचेस्लाव मिखाइलोविच मोलोटोव आ केंद्रीय समिति के कार्मिक सचिव जॉर्जी मैक्सिमिलियानोविच मलेन्कोव कइले रहले. ओह लोग के ई बात बहुते नीक लागल कि ग्रोमाइको पार्टी के आदमी हउवें, प्रांतन के हउवें आ अंग्रेजी पढ़ेलें. कवनो विदेशी भाषा के ज्ञान दुर्लभ रहे। ग्रोमाइको के ले जाइल गइल। लेकिन उ तबो विरोध कईले, विदेश मामिला खातिर पीपुल्स कमिश्नरी में ना जाए के चाहत रहले...
पीपुल्स कमिश्नरी उनुका के एगो जिम्मेदार सहायक बनवलस - इ मोटा-मोटी वर्तमान सलाहकार के रैंक से मेल खाला। बाकिर कुछ दिन बाद उनुका के अमेरिकी विभाग के प्रभारी बनावल गइल. उच्च नियुक्ति उनका के बिल्कुल परेशान ना कइलस। अमेरिकी विभाग अग्रणी ना रहे, जईसे कि अब बा, यूरोपीय डिवीजन के मुख्य मानल जात रहे| एकरा बावजूद ग्रोमाइको अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहले। दमन से ओकरा खातिर लॉन्चिंग पैड साफ हो गइल.
कुछ महीना बाद आंद्रेई आंद्रेविच के स्टालिन के लगे बोलावल गईल जवन कि एगो शानदार दुर्लभता रहे| पूर्णाधिकारी लोग में भी महासचिव के देखे के सौभाग्य कुछ लोग के ही रहे| मोलोटोव नेता के कार्यालय में मौजूद रहले| ऊ, असल में, एह शो के आयोजन कइले रहले - ऊ स्टालिन के ऊ नयका आदमी देखा दिहलन जवना के ऊ पसंद करत रहले.
स्टालिन कहले कि, कामरेड ग्रोमाइको, हमनी के इरादा बा कि हमनी के आपके अमेरिका में अपना दूतावास में सलाहकार के रूप में काम करे खाती भेजल जाए। — अंग्रेजी भाषा से राउर का संबंध बा?
भविष्य के मंत्री रिपोर्ट कईले कि, “हम एकरा से लड़तानी अवुरी लागता कि धीरे-धीरे एकरा से उबरतानी, हालांकि सीखला के प्रक्रिया मुश्किल बा, खास तौर प जब जरूरी बातचीत के अभ्यास के कमी होखे।”
नेता जी उनुका के बहुमूल्य सलाह देले कि-
— जब रउवां अमेरिका आवेनी त काहे ना कबो-कबो अमेरिकी चर्च अउर कैथेड्रल में जाके चर्च के पादरी लोग के प्रवचन सुनत बानी? इ लोग साफ-साफ अंग्रेजी बोलेला। आ ओह लोग के डिक्शनरी बढ़िया बा. ई बेवजह ना रहे कि रूसी क्रांतिकारी विदेश में रहत घरी कवनो विदेशी भाषा के ज्ञान बढ़ावे खातिर एह तरीका के सहारा लिहले.
अक्टूबर 1939 में ग्रोमाइको वाशिंगटन गइलें, जहाँ ऊ खाली अंगरेजी भाषा के ना, बलुक अमेरिका के इतिहास, अर्थशास्त्र आ राजनीति के भी लगन से अध्ययन कइलें। आंद्रेई आंद्रेविच समय ना गँववले आ विदेश में जिनिगी के मजा ना लेबे दिहलन. एहसे उनुका के एगो बेहतरीन राजनयिक बने आ शानदार कैरियर बनावे में मदद मिलल. बेशक, एकरा में उनुकर खास किस्मत के जोड़ल जाए के चाही।
बहुत बाद में मोलोटोव कहले कि:
हम ग्रोमाइको के रखले बानी - एगो बहुते छोट आ अनुभवहीन राजनयिक, बाकिर ईमानदार. हम जानत रहनी कि ई हमनी के निराश ना करी...
अमेरिका में नयका राजदूत के उमिर महज चौंतीस साल के रहुवे. ऊ गहिराह प्रांतन में पलल बढ़ल आदमी रहले, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के शिक्षक रहले, माने कि पेशे से हठधर्मी आ व्याख्याता रहले. एहमें से कुछ हठधर्मिता उनका में हमेशा खातिर अटक गइल, कुछ पर ऊ काबू पावे में कामयाब हो गइलन. तबो आंद्रेई आंद्रेविच अपेक्षाकृत छोट उमिर में अमेरिका अइले, बहुते पढ़ले आ लगन से पढ़ल-लिखल.
23 सितंबर 1943 के वाशिंगटन में फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि नहुम गोल्डमैन नयका राजदूत से मिले खातिर दूतावास में अइले।
आंद्रेई आंद्रेविच सुव्यवस्थित कूटनीतिक अभिव्यक्ति में जतवले कि, “सोवियत सरकार ए मुद्दा में रुचि देखाई अवुरी जब भी आपके लगे हमरा खाती जानकारी होई त आपके देख के हमरा बहुत खुशी होई।”
ग्रोमाइको से बातचीत से गोल्डमैन के इ आभास मिलल: “नया राजदूत एगो युवा, शांत इंसान, बहुत सावधान, लेकिन सुंदर हवे।”
1944 में आंद्रेई आंद्रेविच सोवियत प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व कइलें आ डम्बरटन ओक्स गइलें जहाँ संयुक्त राष्ट्र के निर्माण भइल। जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में भइल एगो सम्मेलन में सोवियत संघ के ओर से ऊ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर कइलें। ई सांकेतिक काम हमेशा खातिर कूटनीतिक इतिहास में उनकर जगह मजबूत कर दिहलस।
संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद अरब देश भी मध्य पूर्व के मामिला में सोवियत संघ के स्थिति में रुचि देखावे लगले|
11 अक्टूबर 1944 के मिस्र में सोवियत मिशन के दूसरा सचिव अब्द्रखमान फिसल्यखोविच सुल्तानोव पैन अरब कांग्रेस के बोलावे के सम्मेलन में फिलिस्तीनी अरब प्रतिनिधि मूसा अल-अलामी के संगे भईल बातचीत के रिकॉर्डिंग मास्को भेजले .
इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज से स्नातक अब्द्रखमान सुल्तानोव तीस के दशक के सुरुआत में सऊदी अरब में दूतावास में काम कइलें, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल-कॉलोनियल प्रॉब्लेम्स आ म्यूजियम ऑफ द पीपुल्स ऑफ द सोवियत संघ में काम कइलें। युद्ध के दौरान उनुका के फेर से पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ले जाइल गईल।
मूसा अल अलामी एगो सोवियत राजनयिक से कहले कि, शांति सम्मेलन में फिलिस्तीनी सवाल प सोवियत संघ के स्थिति से फिलिस्तीनी अरब के बहुत उम्मीद बा। हमनी के बढ़िया से मालूम बा कि सोवियत संघ ए मामला में रुचि राखे वाला पक्ष नईखे, अरब देश में एकर साम्राज्यवादी लक्ष्य नईखे अवुरी ज़ायोनिस्ट आंदोलन के प्रति नकारात्मक नजरिया बा।”
अरब दूत बेशक मास्को के मिजाज ना जान पवले जहाँ ऊ लोग अरब विरोधी आ ज़ायोनिस्ट समर्थक रुख अपना लिहल. राजनयिकन के व्यावहारिक काम में एकर एहसास भइल.
चौवालीस में से पच्चीस नवंबर के एनकेआईडी के मध्य पूर्व विभाग के नयका प्रमुख इवान वासिलेविच समिलोव्स्की आ मिस्र में दूत अलेक्सी दिमित्रीविच श्चिबोरिन डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर डेकानोजोव खातिर एगो नोट लिखले कि “हमनी के रवैया पर... पैन अरब फेडरेशन आ फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के निर्माण के बात कइल गइल.”
उ लोग अरब योजना के नकारात्मक आकलन कईलस कि, “एकीकरण अवुरी एकही पैन अरब फेडरेशन के निर्माण के अरब के आकांक्षा के अंग्रेज के ओर से ईंधन अवुरी समर्थन एतना बा कि इ मध्य पूर्व में उनुकर प्रभाव मजबूत करे अवुरी बाधा पैदा करे के उनुकर योजना के पूरा करेला उहाँ सोवियत संघ के प्रभाव के संभावित पैठ के खिलाफ।”
राजनयिक लोग एह आकांक्षा के समर्थन ना करे के सुझाव दिहल, लेकिन सार्वजनिक तौर प एकर विरोध भी ना कईल जाए। राजनयिक लोग भी यहूदी राज्य बनावे के पक्ष में आपन बात रखे के सलाह ना दिहल ताकि अरब देशन के ओर से एतना खुल के नकारात्मक प्रतिक्रिया ना भड़कावल जा सके|
विभाग के प्रमुख लोग एह क्षेत्र में सोवियत कूटनीति के काम के विशुद्ध रूप से तकनीकी पहलु तक सीमित करे के सिफारिश कइल:
“फिलिस्तीन में हमनी के मुख्य ध्यान हमनी के सभ संपत्ति वापस करे के मुद्दा प होखे के चाही - पूर्व रूस सरकार, आध्यात्मिक मिशन अवुरी फिलिस्तीनी समाज।”
 
अमेरिका आ इंग्लैंड के बीच लड़ाई में शामिल हो जाईं
मास्को लवटला के बाद मैस्की के विदेश मामिला के डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर नियुक्त कइल गइल। बाकिर लिटविनोव का तरह बिना जिम्मेदारी के कवनो खास सीमा के.
1944 में स्टालिन मांग कईले कि पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स से दुनिया के युद्ध के बाद के स्थिति के विश्लेषण कईल जाए| कई गो आयोग बनावल गइल. एह लोग के नेतृत्व डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर लिटविनोव, लोजोव्स्की आ मैस्की करत रहले. हमनी के बेहतरीन विशेषज्ञ के जुटा के कई महीना तक काम कईनी।
सभे मूल रूप से एके बात के प्रस्ताव रखले रहे कि सोवियत संघ के आसपास सुरक्षा बफर बनावल जाव, जर्मनी के बेअसर कईल जाव, यूरोप में सोवियत विरोधी अभिविन्यास वाला सैन्य ब्लॉक के निर्माण ना होखे, पूर्वी यूरोपीय देशन के साथे आपसी सहायता समझौता प हस्ताक्षर कईल जाव|
इवान मैस्की पीपुल्स कमिश्नर मोलोटोव के एगो बड़हन नोट “भविष्य के दुनिया के वांछित नींव पर” सौंप दिहलन (देखीं “स्रोत”, 1995, नंबर 4)। मैस्की देश खातिर सुरक्षा गारंटी आ शांति के लंबा अवधि हासिल करे के जरूरत से आगे बढ़ले| उ एह बात से आगे बढ़ले कि एकर मुख्य गारंटी यूरोप के समाजवादी में बदलल बा, लेकिन कम समय में अयीसन नईखे हो सकत। फिलहाल पश्चिम के साथे मुख्य रूप से अमेरिका अउरी इंग्लैंड के साथे बढ़िया संबंध बनावल ज्यादा जरूरी बा|
सलाह ना मानल गईल।
पीपुल्स कमिश्नरी में मैस्की के व्यावहारिक काम से हटा दिहल गइल. 1945 के शुरुआत में उनुका के नाजी आक्रमणकारी के नुकसान के भरपाई करे खातिर एगो आयोग के नेतृत्व करे के काम दिहल गईल। आ 1946 में विदेश मंत्रालय से हटा दिहल गइल. भविष्य के विदेश उपमंत्री व्लादिमीर सेमेनोविच सेमेनोव मोलोटोव के कार्यालय में रहले जब स्टालिन से टेलीफोन बातचीत में मैस्की के किस्मत के फैसला भईल| मोलोटोव एगो सवाल पूछले कि:
- कहाँ रखे के चाहीं?
स्टालिन पूछले कि का मैस्की कुछ लिखत बाड़े. मोलोटोव के याद रहे कि उनकर डिप्टी ब्रिटिश मजदूर आंदोलन पर रचना लिखले रहले। मुद्दा के समाधान हो गईल। देखते देखत इवान मिखाइलोविच विज्ञान अकादमी के इतिहास संस्थान में काम करे लगले। मुआवजा के तौर प उनुका के शिक्षाविद चुनल गईल।
स्टालिन के मौत से कुछ समय पहिले 19 फरवरी 1952 के मैस्की के गिरफ्तार क लिहल गईल। खास तौर प उनुका प ब्रिटिश खुफिया जानकारी से संबंध राखे के आरोप लागल रहे अवुरी उ पश्चिमी नेता के सोवियत संघ के दोस्त मानत रहले।
उनकरा बाद उनकर हाल के तीन गो अधीनस्थ, लंदन में सोवियत दूतावास के कर्मचारी रहल लोग के गिरफ्तार कर लिहल गइल, जिनहन में मशहूर प्रचारक अर्न्स्ट हेनरी (उर्फ सेम्योन निकोलाएविच रोस्तोव्स्की, उर्फ लियोनिड आर्काडेविच खेंटोव, एगो शानदार रूप से दिलचस्प जीवनी वाला आदमी, जिनके लेखक... तीस के दशक में दू गो मशहूर किताब - “ यूरोप पर हिटलर" आ "सोवियत संघ के खिलाफ हिटलर")।
ई. हेनरी फरवरी '54 में रिहा भइल रहे। स्टालिन के मौत के बाद मैस्की, जईसे कि जांच फाइल में कहल गईल बा, “उनकर गवाही से इनकार क देले अवुरी घोषणा कईले कि इ काल्पनिक बा।” बाकिर तबहियों ऊ लोग ओकरा के ना जाए दिहल. मई 1955 में मैस्की पर सुप्रीम कोर्ट के एगो सैन्य पैनल के ओर से मुकदमा चलावल गईल रहे, जवना प देशद्रोह के आरोप रहे।
जुलाई '55 में आखिरकार इनके रिहा कर दिहल गइल, आ ऊ अकादमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री में वापस आ गइलें। बाकिर बेतुका आरोपन के करिया परछाई उनका पर लटकल रहे. 1957 के शुरुआत में कूटनीति के इतिहास आ राजनयिक शब्दकोश के नया संस्करण के अंक पर चर्चा भइल। एगो प्रधान संपादक के जरूरत रहे। अकादमिक मैस्की से बढ़िया उम्मीदवार के प्रस्ताव दिहल मुश्किल रहे।
बाकिर केंद्रीय विचारधारा समिति के सचिव दिमित्री ट्रॉफिमोविच शेपिलोव केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम के सदस्यन के एगो नोट भेजले जवना में ऊ एकरा के अनुचित बतवले, “चूंकि मैस्की आई.एम. इंग्लैंड में सोवियत संघ के राजदूत रहला के दौरान सरकारी पद के दुरुपयोग के दोषी पावल गइल आ दोषी पावल गइल; एकरा बाद मैस्की के पुनर्वास ना भईल, बालुक उनुका के सिर्फ निजी माफी के रूप में माफ कईल गईल।”
एकइस फरवरी, सत्तावन फरवरी के केंद्रीय समिति के अध्यक्षता के बइठक में एह मुद्दा पर चर्चा भइल. नयका विदेश मंत्री ग्रोमाइको कहले कि मैस्की के संपादक मंडल में ना शामिल कइल जाव, उनुका के मुख्य संपादक बनावल त बहुते कम. उ त पार्टी के सदस्य तक नईखन! गिरफ्तारी के बाद मैस्की के निष्कासित क दिहल गईल अवुरी उनुका के बहाल ना कईल गईल।
ऊ लोग एगो फैसला कइल - केंद्रीय समिति के सचिवालय के एगो मुख्य संपादक के चयन करे के चाहीं आ “कामरेड श्वेर्निक का साथे मिल के मैस्की के पार्टी से जुड़ाव के मुद्दा पर विचार करे के चाहीं.” मैस्की के सजा 1960 में ही पलट गईल रहे|
27 जुलाई 1945 के शांति संधि आ युद्ध के बाद के सिस्टम के तइयारी खातिर आयोग, जेकर अध्यक्षता लिटविनोव कइले रहलें, आपन काम पूरा कइलस।
मैक्सिम मैक्सिमोविच युद्ध के बाद के घटनाक्रम के भविष्यवाणी करत घरी बहुत गलती कईले रहले| उनकर मानना रहे कि मुख्य विरोधाभास एंग्लो-अमेरिकी संबंध होई आ सोवियत संघ के इंग्लैंड के साथे अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़े के चाहीं। रिपोर्ट में एगो खंड “फिलिस्तीनी सवाल” भी शामिल रहे, जवना में एह मुद्दा के इतिहास के निष्पक्ष रूप से रेखांकित कईल गईल रहे अवुरी यहूदी अवुरी अरब के हित के असमंजस के बारे में बात कईल गईल रहे।
लिटविनोव के आयोग एगो निराशावादी निष्कर्ष निकलल कि, “फिलिस्तीनी सवाल के संतोषजनक तरीका से हल ना कईल जा सकता, जवना में यहूदी चाहे अरब में से कवनो एक के अधिकार अवुरी इच्छा के उल्लंघन ना कईल जा सकता, अवुरी शायद दुनो के अधिकार अवुरी इच्छा के उल्लंघन ना कईल जा सकता।”
लिटविनोव के नेतृत्व में काम करे वाला राजनयिक प्रस्ताव रखले कि “समस्या के अउरी कट्टरपंथी समाधान तक सोवियत संघ के फिलिस्तीन के अस्थायी संरक्षण देवे के आवेदन कईल जाए।” हालांकि पहिले से साफ हो गईल रहे कि अंग्रेज एकरा से सहमत ना होईहे। एकरा बाद एगो अउरी विचार सामने आवे के प्रस्ताव रहे - फिलिस्तीन के तीन राज्य - सोवियत संघ, अमेरिका अउरी इंग्लैंड के सामूहिक संरक्षण में स्थानांतरित कईल|
क्रेमलिन के मिजाज के एहसास होके सोवियत राजनयिक मध्य पूर्व के मामिला में अउरी सक्रिय भागीदारी के जिद करे लगले| लेबनान में दूत दानियल सेम्योनोविच सोलोद पीपुल्स कमिश्नरी समिलोव्स्की के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख के रिपोर्ट कइले बाड़न कि:
उ कहले कि, हमनी के ए मुद्दा के समाधान में आपन भागीदारी के मांग क सकतानी अवुरी करे के होई, काहेंकी यूरोप में यहूदी सिर्फ एंग्लो-अमेरिकन कब्जा क्षेत्र में ना बाड़े, बालुक सोवियत क्षेत्र में भी बाड़े।
आ एकरा अलावे फिलिस्तीन खुद खाली ब्रिटिश शाही संचार लाइनन पर ना, बलुक हमनी के अपना देश के अलग अलग बंदरगाहन से सोवियत समुद्री संचार लाइनन पर भी पड़ेला.”
1944 से दानील माल्ट लेबनान में दूत रहले आ सीरिया में पार्ट टाइम. एकवनवाँ साल में उनुका के मास्को वापस कर दिहल गइल आ विदेश मंत्रालय के निकट आ मध्य पूर्व के देशन के विभाग के उप प्रमुख नियुक्त कइल गइल. तेरहवाँ साल में ऊ दूत के रूप में मिस्र चल गइलन।
सोवियत मध्य पूर्व के राजनयिक लोग फिलिस्तीन के, आ आम तौर पर मध्य पूर्व के, अमेरिका आ इंग्लैंड के बीच हित के टकराव के इलाका के रूप में देखल। अतने ना, अमेरिकी लोग के मानना रहे कि यहूदी राज्य के विचार के मदद से अंग्रेजन के सत्ता से बेदखल करे के इरादा रहे|
मोलोटोव अंतर-साम्राज्यवादी विरोधाभास में मजबूती से विश्वास करत रहले आ तर्क देत रहले कि “एह तरीका से ही हमनी का खुद अमेरिका के कमजोर कर सकीले जवन हमनी का खिलाफ लड़त बा.” 1947 में ऊ गंभीरता से मानत रहले कि “सब विकसित पूंजीवादी देशन में समाजवाद के स्थापना खातिर मामला पाक गइल बा.”
स्टालिन आ मोलोटोव के हठधर्मिता में अस्थिभंग होखे के अलावा एगो अउरी महत्वपूर्ण कारक भी रहे: जवन विचार उ लोग खुद व्यक्त करत रहे उ चारो ओर से ओह लोग के लगे वापस आ गईल|
दूतावास, खुफिया, आ केंद्रीय समिति के तंत्र ओह लोग के कोड, प्रमाणपत्र आ नोट से उफान भर दिहलसि जवना से ओह लोग के आपन विचार विकसित हो गइल. ओह लोग के ई महसूस कइला से रहल ना गइल कि दुनिया में जवन हो रहल बा ऊ खाली ओह लोग के सोच के पुष्टि करत बा. असलियत में इ जानबूझ के जानकारी के विकृत कईल अवुरी वरिष्ठ प्रबंधन के राय के मुताबिक वास्तविकता के समायोजन रहे।
मान लीं कि 1947 के शरद ऋतु से अमेरिका के दूतावास आ खुफिया स्टेशन दुनु स्टालिन आ मोलोटोव के अमेरिका के “फासाइजेशन” आ ओकरा के “विश्व प्रतिक्रिया आ सोवियत विरोधी गतिविधि के केंद्र” में बदले के रिपोर्ट दिहलसि.
एही बीच फिलिस्तीन के हालात डेड एन्ड प पहुंच गईल बा।
अक्टूबर 1943 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल वेइजमैन से कहले रहले कि, हिटलर के हार के बाद यहूदी के आपन राज्य बनावे के होई, जहां से उ लोग आईल बाड़े। बालफोर हमरा के ई वसीयत कइले बाड़न आ हम एकरा के छोड़े वाला नइखीं."
एक साल बाद एगो नया मुलाकात के दौरान चर्चिल वेइजमैन से दोहरवले कि, “अगर रउआ पूरा फिलिस्तीन पा सकेनी त बढ़िया होई। हम नेगेव रेगिस्तान के यहूदी राज्य में शामिल करे के समर्थक बानी।”
लेकिन चर्चिल युद्ध के बाद के चुनाव में हार गईले| लंदन में एगो नया सरकार सामने आइल बिया.
विदेश सचिव अर्नेस्ट बेविन के मानना ना रहे कि फिलिस्तीनी यहूदी लोग के आपन राज्य के जरूरत बा. उनकर जिद्द आ समझौता करे के अनिच्छा, खासकर यूरोपीय यहूदी शरणार्थियन के फिलिस्तीन में आश्रय पावे के अनुमति देबे के, अजीब तरीका से इजरायल के जनम में मदद कइलसि.
30 अप्रैल 1946 के एंग्लो-अमेरिकन आयोग यूरोप से एक लाख यहूदी शरणार्थियन के फिलिस्तीन में पुनर्वास करे के प्रस्ताव रखलस। सच बा कि ओहिजा यहूदी आ अरब राज्य बनावे के कवनो बात ना भइल. फिलिस्तीन के प्रशासन इंग्लैंड के हाथ में छोड़े के रहे|
ब्रिटिश सरकार आयोग के निष्कर्ष के खारिज क दिहलस।
चौथा जुलाई के अमेरिकी नयका राष्ट्रपति ट्रूमैन खुद एगो प्रस्ताव लेके अंग्रेजन के ओर मुड़ले कि अबहियों एक लाख यहूदी लोग के फिलिस्तीन आवे के अनुमति दिहल जाव.
अगर तब इंग्लैंड यहूदी शरणार्थियन के स्वीकार करे पर सहमत हो गइल रहित त समस्या के गंभीरता कम हो गइल रहित आ अमेरिकी राजनेता दोसरा मामिला पर आ गइल रहित. बाकिर अंग्रेज एह समस्या के अउरी बढ़ा दिहलसि आ दोसरा देशन के खास कर के अमेरिका के फिलिस्तीन से निपटे खातिर मजबूर कर दिहलसि. अंग्रेजन के जिद्द इजरायल के निर्माण में मदद कईलस|
15 मई 1946 के विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग अपना नेतृत्व खातिर फिलिस्तीनी मुद्दा पर एगो नोट संकलित कइलस।
सोवियत राजनयिक लोग एह बात से आगे बढ़ल कि अमेरिकी आ ब्रिटिश लोग “फिलिस्तीनी मुद्दा के समाधान में तबले दोसरा देशन के हस्तक्षेप रोके के कोशिश करत रहे जबले कि अमेरिका आ इंग्लैंड फिलिस्तीन में पूरा तरह से महारत ना हो जाव.”
राजनयिक लोग सोवियत स्थिति के निर्माण कइल: एंग्लो-अमेरिकन आयोग बिना इच्छुक पक्ष के एह समस्या के चर्चा आ समाधान करे में सक्षम नइखे; फिलिस्तीन खातिर ब्रिटिश जनादेश के खतम करे के पड़ी - ई खाली फिलिस्तीनी सवाल के समाधान में हस्तक्षेप करेला. ब्रिटिश सैनिकन के वापसी करे के पड़ी; फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप स्थापित होखे के चाहीं जवना से स्वतंत्र आ लोकतांत्रिक फिलिस्तीन के निर्माण के हालात तइयार हो जाई.
डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर डेकानोजोव मोलोटोव के एगो नोट भेजले कि, 'हमरा ओर से हमार मानना बा कि इ प्रस्ताव आम तौर प स्वीकार्य बा। हम रउरा से निर्देश माँगत बानी."
डेकानोजोव बेरिया के समर्थन महसूस करत आत्मविश्वास से व्यवहार करत रहले, कवनो मुद्दा के हिम्मत से हल करत रहले अवुरी राजदूतन के निर्देश देत रहले। पहिला उपमंत्री विशिनस्की के ई बात पसंद ना आवत रहे कि डेकानोजोव उनुका डायोसिस में दखल देत रहले बाकिर आंद्रेई यानुआरेविच कबो आपन असंतोष ना देखवले. उ केजीबी विभाग के सभ लोग निहन डेकानोजोव से डेरात रहले।
मोलोटोव के अपरिचित समस्या में आत्मविश्वास ना लागल। ऊ अपना डिप्टी लोग के ओर मुड़ले: “टीटी. विशिनस्की, लोजोव्स्की, डेकानोजोव के नाम बा. हमनी के चर्चा करे के जरूरत बा।"
फिलिस्तीनी यहूदी देखल कि सोवियत सरकार अपना खातिर कवनो रुख नइखे बना पावत. आ ओकरा नइखे मालूम कि कवना पक्ष लेबे के बा.
बेशक मास्को ओह लोग के समर्थन कइल चाहत रहे जे जवाब में सोवियत समर्थक लाइन के पालन करी. लेकिन मुख्य काम रहे कि इंग्लैंड के फिलिस्तीन छोड़े खातिर मजबूर कईल जाव| एह स्थिति के चलते सोवियत नेतृत्व के यहूदी राज्य बनावे के वकालत कईल गईल, काहे कि फिलिस्तीनी यहूदी ब्रिटिश विरोधी रहले अवुरी असल में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़त रहले।
28 जून 1946 के फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के बोर्ड के राजनीतिक विभाग के अरब खंड के प्रमुख एलियाहू ससोन (इजरायल विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के भविष्य के निदेशक आ तुर्की में दूत) एगो चिट्ठी भेजले जेरुसलम से वाशिंगटन में यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि एपस्टीन तक सोवियत स्थिति के व्याख्या के साथ:
उ कहले कि, सोवियत संघ इ तथ्य के स्वीकार नईखे क सकत कि ग्रेट ब्रिटेन अपना दम प, सिर्फ अपना हित के आधार प, ए क्षेत्र के समस्या के समाधान करे के कोशिश करता, बिना रूस के कम से कम ओतना हद तक शामिल कईले कि ओकरा में अमेरिका के शामिल कईल जाए।
एकरा बारे में रूसी लोग के चिढ़ खास तौर प ट्रांसजोर्डन के जनादेश के खतम करे के घोषणा के समय साफ-साफ देखाई देलस, एकरा के स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कईल गईल अवुरी ट्रांसजॉर्डन अवुरी इंग्लैंड के बीच सैन्य संधि प हस्ताक्षर कईल गईल, जवना से बाद वाला के सैन्यता के कायम राखे के मौका मिलल ट्रांसजोर्डनियन इलाका आ एकरे सीमा सभ पर कौनों भी संख्या में इकाई सभ के।
एह समझौता से ट्रांसजोर्डन के ब्रिटिश सैन्य अड्डा बना दिहल गइल बा जवना पर पूरा अरब क्षेत्र पर नियंत्रण बा आ कुछ खास हालात में ग्रेट ब्रिटेन के रूस के सीमा पर चहुँपे खातिर “स्प्रिंगबोर्ड” के काम करे में सक्षम बा.
लेकिन, एह समझौता के निष्कर्ष ना रोक पावे के चलते रूस अब फिलिस्तीनी समस्या के समाधान में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क के एकरा के बाधित करे के कोशिश में लागल बा...”
सोवियत संघ अंग्रेजन के कवनो विरोध के प्रोत्साहित कइलस - फिलिस्तीन में यहूदी आ अरब, इराक में कुर्द आ शिया के हरकत, मिस्र, लेबनान आ सीरिया में राजनीतिक विरोध। मास्को तब तक इंतजार कईलस जब तक इंग्लैंड बर्दाश्त ना कर पाई अउरी रूस के भागीदारी वाला एगो अंतर्राष्ट्रीय मंच में एह समस्या के चर्चा खातिर उठावल जाई| तब सोवियत नेतृत्व के फिलिस्तीनी समस्या अउरी अरब पूर्व के अउरी समस्या के प्रभावित करे के मौका मिली|
ससन आगे कहले कि, हमरा लागता कि इ तस्वीर सच्चाई के बहुत करीब बा। - अगर अइसन बा त हमनी के फिलिस्तीनी समस्या के सुरक्षा परिषद भा संयुक्त राष्ट्र महासभा के चर्चा में ले आवे से बिल्कुल ना डेराए के चाहीं. ना खाली हमनी के ई डर ना होखे के चाहीं कि रूस हमनी से दुश्मनी वाला रुख अपना लीहें बलुक एकरा उलट एह बात के गंभीर कारण बा कि सोवियत संघ के रुख दोस्ताना होखी.
एहसे ना कि ऊ लोग हमनी से सहानुभूति राखेला भा अरबन से नफरत करेला, बलुक अंग्रेजन से राजनीतिक स्कोर निपटावे के जरूरत का आधार पर. अगर केहू हार जाई त सबसे पहिले अरब अवुरी ग्रेट ब्रिटेन होई..."
सोवियत नेतृत्व के ओर से ओह लोग खातिर सहानुभूति के पहिला व्यावहारिक परिणाम ज़ायोनिस्ट लोग के पहिलही से महसूस हो चुकल बा|
युद्ध के बाद प्रोविजनल पोलिश सरकार सोवियत सरकार के साथे एगो समझौता पर हस्ताक्षर कइलस “पोलिश आ यहूदी राष्ट्रीयता के लोग के सोवियत नागरिकता से वापसी के अधिकार आ पोलैंड में खाली करावे के अधिकार पर।” '39 के गिरावट में देश के बंटवारा के बाद सोवियत इलाका में पावल गईल सभ पोलिश नागरिक अब अपना घरे वापस आ सकतारे।
अधिकतर पोलिश यहूदी लोग सोवियत संघ में ना रहे के फैसला कइल, बलुक पोलैंड चल गइल। बाकिर जल्दीए एह बात के एहसास हो गइल कि पोलिश लोग ओह लोग से बिल्कुल खुश नइखे, ऊ लोग फिलिस्तीन में भाग गइल. केहू ओह लोग के परेशान ना कइलस।
4 सितंबर 1946 के सोवियत संघ के स्वदेश वापसी मामिला के मंत्री परिषद के उपायुक्त लेफ्टिनेंट जनरल गोलुबेव विदेश मंत्रालय के तीसरा यूरोपीय विभाग के प्रमुख आंद्रेई आंद्रेविच स्मिर्नोव के सूचित कइलें कि:
“हम रउरा सभे के जानकारी खातिर बतावत बानी कि आस्ट्रिया में वापसी खातिर प्रतिनिधि कर्नल स्टारोव के मुताबिक, पोलैंड से चेकोस्लोवाकिया के इलाका अवुरी आस्ट्रिया के सोवियत क्षेत्र से होके फिलिस्तीन जाए वाला यहूदी के पारगमन शुरू हो गईल बा। कुल दू लाख यहूदी लोग के फिलिस्तीन जाए के पड़ी...
उपलब्ध आंकड़ा के मुताबिक, ए परिवहन के म्यूनिख के अमेरिकी कब्जा वाला क्षेत्र में भेजल जाला, जहां कथित तौर प एकरा के फिलिस्तीन में आगे भेजे खाती एगो संग्रह बिंदु बनावल गईल बा...”
आंद्रेई स्मिर्नोव एगो मशहूर राजनयिक रहले। ऊ 1936 से पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कइलें, लड़ाई से पहिले ऊ जर्मनी में दूतावास के सलाहकार रहलें आ 1941 से ईरान में राजदूत रहलें, जहाँ सोवियत सैनिक तैनात रहलें। उनुका सोझा प्रमुख पद रहे - उ केंद्रीय समिति के तंत्र में काम कईले, जर्मनी अवुरी आस्ट्रिया में राजदूत रहले, अवुरी विदेश के उपमंत्री रहले।
स्मिर्नोव लेफ्टिनेंट जनरल गोलुबेव के नोट के बारे में मंत्रालय के नेतृत्व के जानकारी देले।
सैद्धांतिक रूप से स्थिति अप्रिय रहे। हाल के सोवियत नागरिक पहिला मौका प देश छोड़ के भाग गईले। समाजवाद के प्रतिष्ठा प इ झटका बा। बाकिर स्टालिन एकरा के शांति से ले लिहलन. इजरायल में पलायन रोके के कवनो आदेश ना रहे|
 
सोवियत संघ ज़ायोनिस्टन के बचाव में आवेला
छियालीस में तीस अप्रैल के एंग्लो-अमेरिकन आयोग के प्रस्ताव के अरब देश निर्णायक रूप से खारिज कर दिहले.
सत्ताईस जुलाई के विशेषज्ञन के एगो नया आयोग एगो अलग योजना पेश कइलस कि फिलिस्तीन के चार गो क्षेत्र में बाँटल जाव जवना में एगो यहूदी, एगो अरब आ दू गो सीधे इंग्लैंड के प्रशासित होखे. केंद्र सरकार के नेतृत्व में सभ क्षेत्र के एक संगे एक राज्य में ले आवल जाई, जवना के नेतृत्व एगो अंग्रेजी उच्चायुक्त करीहे।
सोवियत राजनयिक तुरंत एह विचार के खारिज क दिहले अउरी फिर से फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप के विचार प्रस्तावित कईले|
ज़ायोनिस्ट अउरी सोवियत नेतृत्व के बीच नया गठबंधन के रास्ता में एकमात्र चीज़ जवन कि सोवियत संघ में यहूदी लोग के स्थिति के बारे में बयान रहे| ज़ायोनिस्ट आंदोलन के कुछ नेता लोग के मानना रहे कि सोवियत संघ के भीतर के स्थिति प आँख मूँद के देखे के पड़ी| मास्को के समर्थन अधिका जरूरी बा. बाकी लोग दोहरा मानक के नीति प कड़ा आपत्ति जतवले।
वर्ल्ड ज्यूश कांग्रेस के इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूश रिसर्च के निदेशक जैकब रॉबिन्सन 19 नवंबर 1946 के अमेरिकन इमरजेंसी ज़ायोनिस्ट काउंसिल के बइठक में आपन बात रखले रहले कि:
उ कहले कि, 1941 से सोवियत संघ के संगे हमनी के संबंध में एगो नाया दौर शुरू भईल। हमनी के जवन बढ़िया से जानत रहनी जा ओकरा बावजूद चुपचाप सबसे भयानक बात से गुजरत ओह लोग के तारीफ करे लगनी जा। जबले युद्ध चलत रहे तबले एकर कारण भी रहे| नाजी जर्मनी पर जीत ज्यादा जरूरी रहे| बाकिर चर्चिल के अभिव्यक्ति “लोहा के पर्दा” के शाब्दिक अर्थ हो जाला. अमेरिका के यहूदी लोग के कवनो अंदाजा नइखे कि सोवियत संघ में का होखत बा. काहे मानल जाला कि सोवियत संघ में यहूदी सवाल के समाधान हो गईल बा? आज उहाँ यहूदी विरोध बहुत फैशन में बा..."
5 मार्च 1946 के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल फुल्टन में आपन मशहूर भाषण दिहले। ऊ लोहा के पर्दा के बात कइलन जवन यूरोप के अइसन देशन में बाँट दिहलसि जहाँ आजादी बा आ ओह देशन में जहाँ आजादी नइखे. लोहा के पर्दा के बारे में चर्चिल के बात एकर सटीक सूत्र रहे। यूरोप के बंटवारा हो गईल।
बाकिर असल में चर्चिल पहिला बेर “लोहा के पर्दा” के अवधारणा के इस्तेमाल एक साल पहिले राष्ट्रपति ट्रूमैन के लिखल चिट्ठी में कइले रहले, जवन कि पैंतालीस के बारह मई के रहे:
उ कहले कि, लोहा के पर्दा ओ लोग के मोर्चा प गिर गईल बा। हमनी के नईखी जानत कि एकरा पीछे का होखता”...
फिलिस्तीनी यहूदी आपन लक्ष्य हासिल कर लिहले. ब्रिटिश अधिकारी आत्मसमर्पण कर दिहले.
14 फरवरी 1947 के विदेश सचिव बेविन ब्रिटिश सरकार के फिलिस्तीन के सवाल के संयुक्त राष्ट्र के लगे भेजे के फैसला के घोषणा कईले, एकर कारण रहे कि ब्रिटिश प्रस्ताव के अरब लोग खारिज क देले रहे| ई हताशा के इशारा रहे।
ब्रिटेन के फिलिस्तीन से मना कइला से सोवियत राजनयिक संतुष्ट रहले. अंग्रेज से लड़ाई करे वाला यहूदी भूमिगत लड़ाकू समूहन से उ लोग काफी सहानुभूति रखत रहे|
लेबनान में सोवियत दूत सोलोद 19 फरवरी 1947 के विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख समिलोव्स्की के लिखले रहले कि:
यहूदी आतंकियन से लड़े के खेल से अंग्रेज लोग अतना बह गइल कि तेल अवीव में ब्रिटिश सेना के ओर से आयोजित पूरा छापामारी, आ फिलिस्तीन के सभ शहरन में आंशिक छापामारी के अलावा, जेरुसलम आ हाइफा के पूरा मोहल्ला के कांटेदार से बाड़ लगा दिहल तार. ई सब अतना मजेदार लागत बा कि फिलिस्तीनी लोग मजाक में एह बाड़ से घेरल मोहल्लान के “बेविन टाउन” कहेला.
एह भयंकर जाड़ा के साथे इंग्लैंड में देश के इतिहास में सबसे गंभीर ईंधन संकट भी आइल। उद्योग व्यावहारिक रूप से बंद हो गईल, अंग्रेज बेताब होके जम गईल रहले| ब्रिटिश सरकार पहिले से अधिका चाहत रहे कि अरब तेल निर्यात करे वाला देशन से बढ़िया संबंध होखे.
6 मार्च 1947 के विदेश मंत्रालय के सलाहकार बोरिस एफिमोविच स्टीन पहिला उपमंत्री विशिनस्की के फिलिस्तीनी मुद्दा पर एगो नोट थमा दिहलें:
उ कहले कि, अभी तक सोवियत संघ फिलिस्तीन के मुद्दा प आपन रुख नईखे बनवले। संयुक्त राष्ट्र के ओर से फिलिस्तीनी समस्या प होखे वाला चर्चा के सिलसिला में सोवियत संघ के दृष्टिकोण के अयीसन बनावल जरूरी बा।”
स्टीन बीस के दशक से पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करत रहले। युद्ध से पहिले ऊ फिनलैंड आ इटली में पूर्णाधिकारी दूत रहलें। ओकरा बाद केन्द्रीय समिति के तहत हायर डिप्लोमैटिक स्कूल आ हायर पार्टी स्कूल में पढ़ावे खातिर भेजल गइल. ऊ अपना शोध प्रबंध के बचाव कइलन आ प्रोफेसर बन गइलन. यहूदी लोग के धीरे-धीरे कूटनीतिक काम से हटा दिहल गईल, लेकिन फिलहाल विदेश मंत्रालय स्टीन के सलाहकार के रूप में काम प लगा देलस।
स्टीन के मानना रहे कि फिलिस्तीन के ट्रस्टीशिप के बिचार के खारिज करे के पड़ी:
उ कहले कि, 'फिलिस्तीन प ट्रस्टीशिप स्थापित करे के संभावना के सामना ए तथ्य से होखता कि ए देश के आबादी (यहूदी अवुरी अरब दुनो) पूरा तरीका से आजादी खाती काफी परिपक्व बा। ना त अरब आ ना यहूदी कवनो तरह के संरक्षण से सहमत होलें आ पूरा आजादी के माँग करेलें.
ग्रेट ब्रिटेन के ओर से फिलिस्तीन के सवाल के संयुक्त राष्ट्र में चर्चा खातिर पेश कईल सोवियत संघ खातिर ना सिर्फ फिलिस्तीन के सवाल प आपन विचार व्यक्त करे के पहिला मौका के प्रतिनिधित्व करता, बालुक फिलिस्तीन के भाग्य में भी प्रभावी हिस्सा लेवे के मौका बा।
सोवियत संघ फिलिस्तीन के एगो राज्य के रूप में पूरा आजादी के मांग के समर्थन ना कर सकेला..."
मार्च 1947 में व्लादिमीर डेकानोजोव के विदेश मंत्रालय से हटा दिहल गइल।
कमजोर सेक्स के प्रति जुनून के चलते डेकानोजोव के कैरियर के नुकसान पहुंचल। कहत बा लोग कि जेकरा पर उनुकर नजर रहे ओहमें से एगो कांड मच गइल. इनके तबादला विदेश में सोवियत संपत्ति के मुख्य निदेशालय में हो गइल (एकर नेतृत्व बेरिया के एगो अउरी सहयोगी, राज्य सुरक्षा मंत्री रहल वसेवोलोड निकोलाएविच मेरकुलोव कइलें)। बाकिर उहो ओहिजा ना रहले. उनुका के पदावनत क के प्रसारण समिति के बोर्ड के सदस्य बनावल गईल...
मध्य पूर्व के मामिला पहिला उपमंत्री विशिनस्की के हस्तांतरित कर दिहल गइल.
आंद्रेई यानुआरेविच विशिनस्की इतिहास में पहिले जज आ ओकरा बाद तीस के दशक के कुख्यात मास्को मुकदमा में अभियोजक के रूप में बनल रहलें। बाकिर विशिनस्की महज चार साल ले सोवियत संघ के अभियोजक रहलें आ ओतने साल ले ऊ विदेश मंत्री के रूप में काम कइलें। कुल मिलाके उ चौदह साल तक विदेश मंत्रालय में काम कईले, जवन कि अभियोजक कार्यालय से जादे काम कईले।
1939 के गर्मी में उनुका के अभियोजक के पद से मुक्त क दिहल गईल अवुरी सांस्कृतिक अवुरी शैक्षिक मामला के सरकार के उप प्रमुख के रूप में मंजूरी मिल गईल। आ चालीस के दशक में विदेश मामिला के डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर भी बन गइलन.
मोलोटोव आ विशिनस्की एक दोसरा से नफरत करत रहले. ई स्टालिन के सूट करत रहे। मोलोटोव के एगो डिप्टी के सहन करे के पड़ल जवना के उ बर्दाश्त ना क पवले।
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच हर मौका पर आंद्रेई यानुआरेविच के डांटत दोहरवले: “रउरा बस भाषण देबे के चाहीं!”
बाकिर व्याशिनस्की ओकरा के खारिज कर दिहलन.
कूटनीतिक क्षेत्र में उहाँ के खूब फलल-फूलल। उ विशेष रूप से स्टील के रंग के कूटनीतिक वर्दी में सार्वजनिक तौर प देखाई देले। ऊ बढ़िया लागत रहले आ असली जनरल जइसन लागत रहले.
विशिनस्की शायद स्टालिन के सबसे पढ़ल लिखल सहायक रहले, यूरोपीय भाषा - पोलिश आ फ्रेंच के धाराप्रवाह, जर्मन आ अंग्रेजी काफी बढ़िया से जानत रहले, आ विदेशी लोग से शानदार संवाद करत रहले जेकरा के मोहित करे के जरूरत रहे| आकर्षण आ बुद्धि के बिना ना, कुछ विदेशी राजनयिक लोग इनके पसंद कइल, बलुक मुख्य रूप से ऊ लोग पसंद कइल जे सोवियत जीवन के बारे में कुछ ना समझत रहे।
2 अप्रैल 1947 के ब्रिटिश सरकार संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहलस कि फिलिस्तीन के मुद्दा के महासभा के अगिला सत्र के एजेंडा में राखल जाव भा फिलिस्तीन मुद्दा पर आयोग बनावे खातिर एगो विशेष सत्र बोलावल जाव.
अरब देशन के सरकार – मिस्र, इराक, सीरिया, लेबनान आ सऊदी अरब – एकर जवाबी पहल सोचलसि. उ लोग फिलिस्तीन प ब्रिटिश जनादेश खतम करे अवुरी संयुक्त राष्ट्र के एगो विशेष सत्र में ओकर आजादी के घोषणा के मुद्दा उठावे के कहले।
अप्रैल 1947 में विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग सोवियत स्थिति के विकास कईलस| मुख्य बिंदु फिलिस्तीन में ब्रिटिश जनादेश के समाप्त होखल अउरी ब्रिटिश सैनिकन के वापसी रहे| बाकी के फॉर्मूला कम खास तौर प कईल गईल रहे।
28 अप्रैल 1947 के न्यूयार्क में फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र शुरू भइल। अरब देशन के फिलिस्तीनी आजादी के तुरते घोषणा करे के प्रस्ताव खारिज कर दिहल गइल.
चूंकि ब्रिटिश राजनेता, जईसे कि उ लोग कहतारे, हाथ धोवत रहले, एहसे फिलिस्तीन के किस्मत दुगो महाशक्ति – अमेरिका अवुरी सोवियत संघ प निर्भर रहे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन कुछ ना कर पवले| उनकर प्रशासन के प्रभावशाली हस्ती यहूदी राज्य के पुरजोर विरोध करत रहले| ई एगो अइसन पल रहे जब ट्रूमैन के आपन राजनीतिक भविष्य उदास रंग से रंगल रहे - जनमत संग्रह के मुताबिक भविष्य के चुनाव में उनुकर हार अनिवार्य रूप से होई| उनकर प्रभाव उनुके प्रशासन के भीतर भी पड़ गईल| फिलिस्तीनी यहूदी लोग खातिर उनुका लगे समय ना रहे: संयुक्त राष्ट्र जवन भी फैसला करी, त होई।
यानी अंतिम शब्द स्टालिन के लगे रह गईल|
ज़ायोनिस्ट लोग के एकदम अचरज भईल कि सोवियत संघ ओह लोग के बचाव में आ गईल| आ कइसे! उ सिर्फ सहानुभूति ना जतवले, बालुक फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनावे के मांग कईले।
ई मिशन आंद्रेई ग्रोमाइको के सौंपल गइल जे अप्रैल 1946 में स्टालिन द्वारा वाशिंगटन में राजदूत के पद से मुक्त कर दिहल गइल आ संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पुष्टि कइल गइल आ इनके हैसियत में सुधार खातिर इनके बिदेसी मामिला के उपमंत्री बनावल गइल। ओह घरी संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि के पद राजदूत के पद से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लागल स्टालिन के|
आंद्रेई आंद्रेविच जल्दी आ कुशलता से मास्को के निर्देश के पूरा कइलन, थकान के जानकारी ना रहे आ मोलोटोव के उनका से पेट ना भर पवले.
सोवियत राजनयिकन में से उ ग्रोमाइको के एकल कईले| आंद्रेई आंद्रेविच चरित्र में व्याचेस्लाव मिखाइलोविच से मिलत जुलत रहले, आ इहाँ तक कि अपना स्कूल से गुजरत, मोलोटोव के कूटनीतिक शैली में महारत हासिल कइले - सूखा, कठोर, बेढंगा.
आमतौर पर ग्रोमाइको के “ना” कहे के काम दिहल जात रहे. अबकी बेर मास्को के निर्देश के पालन करत आंद्रेई आंद्रेविच अपना पूरा कठोरता से “हाँ” कहले! आ यहूदी राज्य बनावे के विचार वास्तविकता के विशेषता हासिल कर लिहलसि.
चौदह मई 1947 के ग्रोमाइको महासभा के एगो विशेष सत्र में फिलिस्तीन के सवाल प आपन बात रखले| उनुकर भाषण एह सत्र में एकमात्र महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान रहे जवना में विशुद्ध रूप से तकनीकी भूमिका निभावे के रहे - फिलिस्तीन प आयोग के मंजूरी देवे के।
इंग्लैंड आपन जनादेश पूरा करे में नाकाम रहल ई कहत ग्रोमाइको कहले कि “यहूदी जनता के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा के आकांक्षा फिलिस्तीन आ ओकरा भविष्य के राज्य संरचना के सवाल से जुड़ल बा.”
ग्रोमाइको फिलिस्तीन में यहूदी लोग के आपन राज्य बनावे के अधिकार के जायज ठहरवले:
उ कहले कि, 'पिछला युद्ध में यहूदी जनता के असाधारण दुर्भाग्य अवुरी कष्ट के सामना करे के पड़ल। ई आपदा आ दुख, बिना अतिशयोक्ति के, वर्णन के धज्जी उड़ावेला... फासिस्ट जल्लाद के हाथ से मरे वाला यहूदी लोग के कुल संख्या लगभग छह मिलियन लोग के अनुमान लगावल जाला। पश्चिमी यूरोप में खाली लगभग डेढ़ लाख यहूदी लोग एह युद्ध से बच गइल।
बाकिर ई आंकड़ा फासीवादी आक्रमणकारीन से यहूदी जनता के जवन बलिदान मिलल रहे एकर अंदाजा लगावत बा बाकिर युद्ध का बाद यहूदी आबादी के बड़हन जनता कतना कठिन स्थिति में आइल रहे ओकर अंदाजा नइखे लगावत.
यूरोप के जिंदा यहूदी आबादी के भारी संख्या अपना के अपना माटी, आश्रय आ गुजारा के साधन से वंचित पावल। लाखों यहूदी यूरोप के अलग-अलग देश में रोजी-रोटी के साधन के तलाश में, शरण के तलाश में भटकत बाड़े। अधिकतर लोग विस्थापित लोग के शिविर में बा आ सभे के बहुते कठिनाई होखत बा...
ई पूछल जायज बा कि: का संयुक्त राष्ट्र, लाखों बचल यहूदी आबादी खातिर अतना कठिन स्थिति के देखत, एह लोग के स्थिति में रुचि ना देखावे, अपना माटी से आ ओह लोग के चूल्हा से कट के?.. समय आ गइल बा एह लोग के मदद करे खातिर शब्दन में ना, करनी में...
ई तथ्य कि कवनो भी पश्चिमी यूरोपीय राज्य यहूदी लोग के प्राथमिक अधिकार के रक्षा सुनिश्चित ना कर पावल आ फासिस्ट जल्लाद लोग के हिंसा से बचावे में सक्षम ना रहे, यहूदी लोग के आपन राज्य बनावे के इच्छा के व्याख्या करेला। एकरा के ध्यान में ना राखल अवुरी यहूदी जनता के अयीसन आकांक्षा के साकार करे के अधिकार से इनकार कईल अनुचित होई..."
ग्रोमाइको एह मुद्दा के समाधान खातिर चार गो विकल्प दिहलें: यहूदी आ अरब लोग के बराबर अधिकार वाला एकही राज्य बनावल संभव बा; फिलिस्तीन के दू गो राज्य में बाँटल जा सके ला; अरब राज्य बनावल संभव बा जवना में यहूदी अल्पसंख्यक होखे, आ यहूदी राज्य बनावल संभव बा जवना में अरब अल्पसंख्यक होखे.
सोवियत प्रतिनिधि “एक स्वतंत्र दोहरी लोकतांत्रिक अरब-यहूदी राज्य के निर्माण” के पक्ष में बोलले। बाकिर ऊ तुरते नोट कइलन कि अगर अरब आ यहूदी के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित कइल असंभव बा त दू गो स्वतंत्र राज्य बनावल जरूरी बा.
ग्रोमाइको के भाषण ज़ायोनिस्ट लोग खातिर एगो सुखद आश्चर्य के बात रहे। उ ना सिर्फ यहूदी लोग के दुख के बारे में बतवले, बालुक इहो कहले कि यहूदी अपना राज्य के हकदार बाड़े।
अरब लोग अचरज में पड़ गइल। उ लोग मास्को के मध्य पूर्व के मामिला में गंभीर खिलाड़ी ना मानत रहे, इंग्लैंड अउरी रूस के एक दूसरा के खिलाफ खड़ा कईल काफी काफी रहे| अब उ लोग देखल कि रूस के राय के ध्यान में राखे के होई।
15 मई 1947 के अमेरिकी यहूदी सम्मेलन के वाशिंगटन कार्यालय के सचिव डी. वाहल यहूदी एजेंसी फॉर फिलिस्तीन के बोर्ड के अमेरिकी खंड के अध्यक्ष के लिखले कि:
उ कहले कि, हम सोवियत दूतावास अवुरी न्यूयॉर्क में सोवियत प्रतिनिधिमंडल दुनो के संगे महत्वपूर्ण काम कईनी। हमरा रउरा सभे के बतावल जरूरी बा कि वाशिंगटन में दूतावास संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रतिनिधिमंडल खातिर कवनो संभावित सहायता आ प्रस्ताव पावे में बेहद रुचि जतवले बा...
दूतावास में आ सोवियत प्रतिनिधिमंडल से भइल सगरी बातचीत का दौरान हमरा यहूदी जनता के आकांक्षा के कवनो अस्वीकार के एहसास ना भइल. हमरा आ आशा बा कि रउरा सभे के बहुत संतुष्टि खातिर सोवियत प्रतिनिधिमंडल हमनी के हर उम्मीद से परे समर्थन कइलस जवना के तुलना में हमनी के कवनो महान शक्ति से भरोसा करे के आदत रहे...
प्रेस रिपोर्ट के विपरीत अरब अउरी सोवियत प्रतिनिधिमंडल के बीच गंभीर विरोधाभास रहे| दरअसल, सोवियत प्रतिनिधिमंडल के स्थिति अवुरी यहूदी एजेंसी के आकांक्षा में बहुत जादे समानता बा..."
फिलिस्तीन के प्रति सोवियत नीति अपना यहूदी लोग के प्रति ओकर नीति से बढ़त टकराव में आ गईल| स्टालिन के इरादा रहे कि फिलिस्तीनी यहूदी लोग के आपन राज्य दिहल जाव बाकिर सोवियत यहूदी लोग के ऊहो मना कर दिहलन जवना के सोवियत राजनयिकन के अनुमति दिहल गइल रहे – ज़ायोनिस्टन खातिर सहानुभूति के शब्द.
देश के भीतर ज़ायोनिज्म के नैतिक समर्थन तक गंभीर अपराध मानल जात रहे|
ठीक ओही घरी जब न्यूयॉर्क में ग्रोमाइको के ज़ायोनिज्म के पक्ष में भाषण पर चर्चा होखत रहे, सत्ताईस मई 1947 के यूक्रेन के राज्य सुरक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई रोमानोविच सावचेन्को के केंद्रीय समिति के पहिला सचिव के रिपोर्ट दिहले रहले गणतंत्र के कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से:
“यहूदी बुद्धिजीवी वर्ग में ज़ायोनिस्ट तत्व अपना राष्ट्रवादी गतिविधि के ध्यान देवे लायक तरीका से तेज कईले बाड़े...
एह यहूदी बुद्धिजीवी लोग के गोल में सोवियत विरोधी निंदा ऑल यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) आ सोवियत राज्य के नेता लोग के खिलाफ उठावल जाला, जवन कथित तौर पर सोवियत संघ में यहूदी लोग के राष्ट्रीय अस्तित्व खातिर जरूरी परिस्थिति ना बनवले रहे आ... कि देशभक्ति युद्ध के अंत के बाद तथाकथित यहूदी सवाल, ओह लोग के विचार में, एगो तीव्र रूप ले लिहलस|
एह संबंध में एगो स्वतंत्र यहूदी राज्य के निर्माण आ यहूदी युवा लोग के फिलिस्तीन में पलायन के आयोजन के इच्छा जतावल जा रहल बा..."
ओह घरी लाजर मोइसेविच कागानोविच यूक्रेन के कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के पहिला सचिव रहले| ऊ कबो अपना यहूदी मूल के त्याग ना कइलन आ मास्को के यहूदी रंगमंच के संरक्षण दिहलन. बाकिर ऊ ई दोहरावल ना भुलवले कि ऊ जिनिगी भर ज़ायोनिस्टन से लड़त आइल बाड़न.
15 मई के संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसला से एगारह गो राज्यन के प्रतिनिधियन से फिलिस्तीन के हालात के अध्ययन आ सिफारिश करे खातिर एगो विशेष आयोग बनावल गइल.
साढ़े तीन महीना बाद 1 सितंबर के विशेष आयोग संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट पेश कईलस। आयोग के सदस्यन के बहुमत एह निष्कर्ष पर पहुँचल कि दू गो स्वतंत्र राज्य बनावल जरूरी बा, आ जेरुसलम के संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में स्थानांतरित कइल जरूरी बा।
अल्पसंख्यक (युगोस्लाविया, भारत आ ईरान के प्रतिनिधि) एगो संघीय राज्य बनावे के प्रस्ताव रखलस जेह में यहूदी आ अरब राज्य सभ के सामिल कइल जाय आ एकर राजधानी जेरुसलम में रहल:
“यहूदी लोग एह भूमि पर पश्चिम के सामाजिक गतिशीलता आ वैज्ञानिक तरीका ले अइहें आ अरब लोग बदले में एह व्यक्तिवाद आ जीवन के सहज समझ में अउरी बढ़ोतरी करी. फिलिस्तीन एगो अइसन भूमि रही जवना में सेमीटिक आदर्शन के समाहित कइल जा सकेला.”
11 सितंबर 1947 के अमेरिका में सोवियत दूतावास के पहिला सचिव मिखाइल सर्गेविच वाविलोव वाशिंगटन में फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि एपस्टीन के नाश्ता करे खातिर बोलवले।
वाविलोव धातु बिज्ञानी रहलें, 1939 में लेनिनग्राद के ऑल-यूनियन एल्युमिनियम-मैग्नीशियम रिसर्च इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट स्कूल से स्नातक भइलें आ पार्टी के भर्ती से पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भेजल गइलें। ऊ अफगानिस्तान में सेवा दिहलें, लॉस एंजिल्स में वाइस कॉन्सुल आ सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सुल जनरल रहलें।
नाश्ता के दौरान फिलिस्तीन के भाग्य तय करे वाला संयुक्त राष्ट्र विशेष आयोग के काम प चर्चा भईल। वाविलोव एपस्टीन से एगो सीधा सवाल पूछले जवना में मास्को के सबसे जादे रुचि रहे:
— फिलिस्तीन में भविष्य के यहूदी राज्य आ सोवियत संघ के बीच के संबंध रउरा कइसे देखत बानी?
उ जवाब देले कि -
—भौगोलिक, आर्थिक आ राजनीतिक कारण से सोवियत संघ के साथे संतोषजनक संबंध के स्थापना जाहिर बा कि यहूदी राज्य के पहिला चिंता के विषय होखे के चाहीं। सोवियत संघ के फिलिस्तीन से सापेक्षिक निकटता आ आपसी लाभकारी आर्थिक आदान-प्रदान के संभावना के चलते यहूदी राज्य के सोवियत संघ के साथे दोस्ती अउरी आपसी समझदारी के संबंध बनावे के प्रयास अनिवार्य रूप से करे के चाहीं| फिलिस्तीनी यहूदी लोग के रूसियन खातिर जवन दोस्ताना भावना बा ओकरा बारे में बात करे के जरूरत नइखे...
इहे बात सोवियत राजनयिक के सुने के उम्मीद रहे|
अब हमनी का विदेश मंत्रालय के अभिलेखागार से दस्तावेजन के अगोपनीय बना दिहले बानी जा जवना में सोवियत रुख के पूरा तरह से बेबाक तरीका से बतावल गइल बा, बिना कवनो कूटनीतिक दुविधा के.
जवन हो रहल रहे ओकर महत्व के देखत पहिला उपमंत्री विशिनस्की न्यूयार्क चल गईले| ग्रोमाइको एह बात से खुश ना रहले. एक दूसरा के बर्दाश्त ना हो पावत रहे। राजदूत आ फिर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि के पद पर रहला के बाद ग्रोमाइको के सापेक्षिक आजादी के आदत पड़ गइल; विशिनस्की के प्रभुत्व वाला शिष्टाचार से ऊ नाराज हो गइल रहले. आंद्रेई यानुआरेविच ग्रोमाइको के स्वाभाविक धीमापन से चिढ़ गइल रहले.
30 सितंबर 1947 के विदेश मंत्री मोलोटोव व्यशिनस्की के कोड में टेलीग्राफ कइलें:
उ कहले कि, रउआ इ ध्यान राखे के होई कि जब रउआ जानत ग्रोमाइको के दिहल निर्देश में फिलिस्तीनी मुद्दा के हल करे के पहिला विकल्प के रूप में दोहरी राज्य बनावे के प्रस्ताव रहे त हमनी के इ काम सामरिक कारण से कईनी।
हमनी के यहूदी राज्य बनावे में पहल नईखी क सकत, लेकिन हमनी के स्थिति के बेहतर तरीका से स्वतंत्र यहूदी राज्य प हमनी के उल्लेखित निर्देश के दूसरा संस्करण से व्यक्त कईल जा सकता।
चूँकि सर्वेक्षण के बाद आयोग के बहुमत अलग यहूदी राज्य बनावे के पक्ष में रहे एहसे रउरा एह बहुमत के राय के समर्थन करे के चाहीं जवन एह मुद्दा पर हमनी के मूल स्थिति से मेल खाला.
रसीद के पुष्टि करीं."
स्टालिन व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधिमंडल खातिर निर्देश के मंजूरी देले| नेता सामरिक कारण से ग्रोमाइको के आदेश दिहलन कि ऊ एकही अरब-यहूदी राज्य के विचार व्यक्त करसु बाकिर असलियत में ऊ फिलिस्तीन में खाली इजरायल के देखल चाहत रहले.
15 अक्टूबर 1947 के विशिनस्की न्यूयॉर्क से मोलोटोव के टेलीग्राफ भेजलें:
उ कहले कि, फिलिस्तीन प हमनी के बयान के यहूदी लोग के बहुत अनुकूल स्वागत भईल। अरब निराश बाड़े, हालांकि आपातकालीन सत्र में ग्रोमाइको के भाषण के बाद उनुका हमनी के रुख बदले के संभावना से बहुत कम उम्मीद रहे।”
यहूदी लोग के समर्थन करे प ध्यान साफ रहे। विशिनस्की अउरी ग्रोमाइको के आदेश दिहल गईल कि उ लोग ज़ायोनिस्ट के साथे आपन स्थिति के समन्वय करस अउरी ओह लोग के पक्ष में वोट करस|
16 अक्टूबर के मोलोटोव न्यूयॉर्क में विशिनस्की के टेलीग्राफ कइलें आ नेता के नया निर्देश दिहलें:
उ कहले कि, हमनी के कोलंबिया के प्रस्ताव प आपत्ति करे के कवनो कारण नईखे देखाई देत। राजनीतिक नजरिया से एह प्रस्ताव के समर्थन कइल उचित लागत बा काहे कि एहमें एक लाख पचास हजार यहूदी लोग के फिलिस्तीन में आप्रवासन के समस्या के समाधान का साथे परेशान यूरोपीय यहूदी लोग के सामान्य समस्या के समाधान दिहल गइल बा.
हालांकि, खुद यहूदी लोग के राय के पता लगावल जरूरी बा। अगर कोलंबिया के प्रस्ताव ओह लोग पर सूट करत बा त रउरा एह प्रस्ताव पर आपत्ति ना करे के चाहीं.
रउरा सभे से निहोरा बा कि भविष्य के बारे में हमरा के सूचित करीं."
26 अक्टूबर के फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के बोर्ड के राजनीतिक विभाग के निदेशक एम. शेर्टॉक सोवियत चार्ज डी अफेयर्स सेम्योन कॉन्स्टेंटिनॉविच ज़ार्पकिन के दौरा कइले रहले.
सेम्योन त्सारपकिन तीन साल ले पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अमेरिकी विभाग के अध्यक्ष रहलें, फिर दूतावास में सलाहकार-दूत के रूप में अइलें।
अंतर्दृष्टि एम. शेर्टॉक लिखले बाड़न कि:
उ कहले कि, बातचीत के दौरान रूसी पक्ष तत्परता ना जतवलस ना खास तौर प हमनी के विचार के स्वीकार करे के वादा ना कईलस, लेकिन एकरा संगे-संगे हमनी के स्थिति से परिचित होखे अवुरी ओकरा के समझे के इच्छा के प्रदर्शन भईल। बातचीत अइसे आगे बढ़ल जइसे उ लोग हमनी से कुछ निर्देश जइसन कुछ पावल चाहत होखे ... "
शेरटोक के इ ना मालूम रहे कि सोवियत राजनयिक खातिर ज़ायोनिस्ट के राय वाकई में बेहद महत्वपूर्ण बा| स्टालिन के आदेश इहे बा। नेता जी छुट्टी में रहले। युद्ध के बाद स्टालिन हर साल तीन से चार महीना दक्खिन में बितावत रहले। आमतौर पर ऊ दिसंबर के एकइस तारीख के मास्को लवटत रहले, जवन कि उनकर जन्मदिन रहे।
लेकिन छुट्टी में भी स्टालिन संयुक्त राष्ट्र में जवन होखत रहे ओकर बारीकी से पालन कईले| एन्क्रिप्टेड तार उनका लगे लगातार धारा में आवत रहे।
26 अक्टूबर के मोलोटोव स्टालिन के एगो विस्तृत नोट भेजले रहले:
“विशिनस्की के रिपोर्ट बा कि फिलिस्तीन समिति के पहिला उपसमिति सर्वसम्मति से स्वीकार कईल गईल सिफारिश अवुरी विशेष समिति के बहुमत के रिपोर्ट के आधार प संक्रमण काल में फिलिस्तीन के संगठन खाती योजना बनावे शुरू क देले बिया।”
एह योजना में फिलिस्तीन के प्रशासन खातिर ब्रिटिश जनादेश के खतम कइल, ओहिजा से ब्रिटिश सैनिकन के वापसी, यहूदी आ अरब राज्यन के सीमा के स्थापना आ एकर घोषणा शामिल रहे।
मोलोटोव मंजूरी खातिर नेता के ओर मुड़ले:
उ कहले कि, 'विशिनस्की इशारा करतारे कि उपरोक्त प्रावधान मूल रूप से यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि के राय से मेल खाता।
हम व्याशिनस्की के प्रस्ताव से सहमत होखे के प्रस्ताव रखले बानी.”
अभिलेखागार में सुरक्षित एगो नोट में लिखल बा कि:
उ कहले कि, कामरेड पोस्क्रेबिशेव एचएफ पर रिपोर्ट कइले कि कामरेड स्टालिन एह बात से सहमत हो गइलन. पोडसेरोब के नाम से जानल जाला।"
अलेक्जेंडर निकोलाएविच पोस्करेबिशेव लगभग तीन दशक तक नेता के स्थायी सहायक रहले|
बोरिस फेडोरोविच पोडत्सेरोब मोलोटोव के सहायक रहलें, 1949 में ऊ विदेश मंत्रालय के महासचिव बनलें आ 1952 में ऊ विदेश मामिला के उपमंत्री बनलें।
 
ग्रोमाइको आपन मशहूर भाषण देत बाड़न
सोवियत संघ जेतना खुल के ज़ायोनिस्टन के समर्थन कइलस, अमेरिकी प्रशासन फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनावे के विचार के ओतने बेताब विरोध कइलस।
वाशिंगटन में ज़ायोनिस्ट लोग के सबसे प्रभावशाली विरोधी दू गो अइसन लोग रहे जिनका पर असल में अमेरिका के स्थिति निर्भर रहे: विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल आ रक्षा सचिव जेम्स फॉरेस्टल| ओह लोग के आशंका रहे कि अरब देश रूस का ओर झूल जइहें आ अमेरिका मध्य पूर्व के तेल के बिना रह जाई.
जॉर्ज कैटलेट मार्शल आपन पूरा जीवन सैन्य सेवा में बितवले। पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर जापानी हमला के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट इनके आपन सैन्य सलाहकार बनवलें। मार्शल ही '45 में ट्रूमैन के जापानी लोग के खिलाफ परमाणु बम के इस्तेमाल करे के सिफारिश कईले रहले| स्टालिन आदेश दिहलें कि मार्शल के ऑर्डर ऑफ कमांडर सुवोरोव से सम्मानित कइल जाय आ राजदूत ग्रोमाइको ई पुरस्कार दिहलें।
युद्ध के बाद मार्शल इस्तीफा दे दिहलें आ ट्रूमैन इनके विदेश सचिव नियुक्त कइलें। मार्शल, एगो युद्ध नायक, यूरोपीय अर्थव्यवस्था के ठीक होखे के मशहूर योजना के लेखक रहले।
मार्शल के समान विचारधारा वाला व्यक्ति उनकर पहिला डिप्टी आ भविष्य के उत्तराधिकारी डीन अचेसन रहले| ऊ एगो अइसन चरित्र आ सिद्धांत के आदमी रहले जवना से ऊ हटत ना रहले. दुसरा बिस्व जुद्ध के दौरान अचेसन सोवियत संघ के साथ संबंध सुधारे के समर्थक रहलें। उ परमाणु ऊर्जा के रहस्य सोवियत संघ के साझा करे के पेशकश कईले, इ मानत कि ना त मास्को के अमेरिका अवुरी इंग्लैंड प भरोसा खतम हो जाई।
बाकिर तब अचेसन आपन रुख बदल दिहलन. सितंबर '45 से उ राजनीतिक मामिला के राज्य के अवर सचिव रहले। उनुका के सबसे जादा असर स्टालिन के कोशिश से भईल कि उ तुर्की के बोस्फोरस जलडमरूमध्य प नियंत्रण सोवियत संघ के हस्तांतरित करे खाती मजबूर कईले।
अचेसन राष्ट्रपति ट्रूमैन से बात करत उनुका के मना लिहलन कि अमेरिका के स्टालिन का खिलाफ कड़ा रुख अपनावे के पड़ी. अचेसन कंटेनमेंट के नीति के शिल्पकार बन गईले। मार्शल अक्सर वाशिंगटन से गैरहाजिर रहले आ अचेसन अमेरिकी राजनयिकन के रोजमर्रा के काम के प्रबंधन करत रहले. उ तेल के बारे में एतना ना सोचत रहले कि स्टालिन के मध्य पूर्व में पैर जमावे से रोके के जरूरत के बारे में सोचत रहले|
अरब देशन से घनिष्ठ संबंधन के समर्थक भी अमेरिकी खुफिया जानकारी में सुर बनवले|
विदेश विभाग के खुफिया आ सूचना कार्यालय के प्रमुख हालही में सऊदी अरब में राजदूत विलियम एडी रहले. अरब दुनिया से उनुकर सहानुभूति के समझावल आसान बा अगर रउरा मालूम होखे कि इस्तीफा देला का बाद उनुका अरब-अमेरिकी तेल कंपनी अरामको में बहुते वेतन पावे वाला कंसल्टिंग के पद मिलल.
सीआईए के मध्य पूर्व के शीर्ष विशेषज्ञ स्वर्गीय राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के पोता केरमिट रूजवेल्ट रहले। सरकारी सेवा छोड़ला के बाद उनुका गल्फ ऑयल कंपनी के उपाध्यक्ष के पद भी मिलल।
सोवियत संघ के मध्य पूर्व में अचानक रुचि आ ज़ायोनिज्म के बेबाक समर्थन देख के अमेरिकी लोग चौंक गइल.
2 नवंबर 1947 के न्यूयॉर्क में यहूदी एजेंसी फॉर फिलिस्तीन कार्यालय के राजनीतिक सलाहकार एल गेलबर विदेश विभाग के संयुक्त राष्ट्र प्रभाग के निदेशक डीन रस्क से भेंट कइले।
रिपोर्ट में गेरबर लिखले कि, मिस्टर रस्क हमरा के सचिव मार्शल के होटल के कमरा में स्वागत कईले। - युद्ध के दौरान, श्री रस्क कर्नल रहले, मार्च 1947 तक उ रक्षा सचिव के राजनीतिक मामिला खातिर नागरिक सहायक के रूप में काम कईले अवुरी संभवतः, विदेश सचिव के ओर से विदेश विभाग में तबादला भईल नयका हस्ती में से एक बन गईले अपना पूर्व सेना के साथी लोग के बीच।
ई मानल तर्कसंगत होई कि श्री रस्क कवनो साधारण विभागाध्यक्ष ना हउवें. उहे ह जेकरा पर भरोसा होला आ ऊ खुद जनरल मार्शल खातिर बोलेलें. आ अगर अइसन बा त श्री रस्क के निम्नलिखित कुछ बयान के सबसे अधिका महत्व दिहल जाव.
उनुकर मानना बा कि अपना फायदा खातिर हमनी के रूस से लगाव के कवनो तरह के रूप से बचे के पड़ी. फिलिस्तीन के बंटवारा के पक्ष में रूस के भाषण ज़ायोनिस्ट समर्थक राजनीति में नवीनता के चलते आश्चर्यजनक बा।
अब पर्दा का पीछे चरचा हो रहल बा कि काला सागर का कॉन्स्टेंटा में यहूदी विस्थापित लोग जुटल बा आ रूसी जोन से फिलिस्तीन खातिर जहाज से चलत बा. हमनी के खुद एह परिस्थिति के सोवियत संघ के ओर से मानवीय रवैया के अभिव्यक्ति के रूप में समझ सकेनी जा, लेकिन दूसरा लोग एकरा के एगो महान शक्ति के पैंतराबाजी के रूप में व्याख्या कर सकेला, जवना में विस्थापित लोग प्यादा के भूमिका निभावेला आ जवना के मकसद कारण बनावल होला| एंग्लो-अमेरिकन समूह खातिर चिंता बा.
श्री रस्क हमनी के सलाह देले कि, ज़ायोनिस्ट अवुरी सोवियत संघ के बीच जवन भी खास संबंध मानल जाई, ओकरा के अमेरिका अवुरी पश्चिमी दुनिया प का असर पड़ी।"
गेलबर रस्क से पूछले कि उनुका काहे लागत बा कि रूस फिलिस्तीनी यहूदी लोग से अधिका सहानुभूति राखे वाला हो गइल बा. रस्क जवाब दिहले कि उनुका नजरिया से रूस के मुख्य काम मार्शल प्लान के टारपीडो लगावल बा, एकरा खातिर उ लोग यूरोप अवुरी अमेरिका के यहूदी लोग के समर्थन लेवे के चाहतारे।
जॉन कैनेडी के समय में एगो बढ़िया कैरियर बनावे वाला आ विदेश सचिव बनल रस्क गलत रहले.
त का चलते स्टालिन इजरायल बनावे खातिर अपना ताकत के हर संभव कोशिश कइले?
गोल्डा मेयर, जे मास्को में इजरायल के पहिला राजदूत रहली आ बाद में विदेश मंत्री आ सरकार के प्रमुख रहली, लिखले बाड़ी।
उ कहले कि, अब हमरा कवनो शक नईखे कि सोवियत संघ खाती मुख्य बात इंग्लैंड के मध्य पूर्व से निकालल रहे। बाकिर 1947 के गिरावट में जब संयुक्त राष्ट्र में बहस भइल त हमरा लागल कि सोवियत ब्लॉक हमनी के भी समर्थन करत बा काहे कि रूस खुदे अपना जीत के भुगतान भयानक कीमत पर चुकवले रहले आ एहसे, ओह यहूदी लोग से गहिराह सहानुभूति जतावत रहले जे पीड़ित रहले नाजी लोग से एतना दुखद रूप से उ लोग समझतारे कि उ लोग अपना राज्य के हकदार बाड़े।"
का स्टालिन के बीसवीं सदी में नरसंहार के शिकार भइल यहूदी लोग के भाग्य में रुचि रहे? एह सवाल के जवाब देवे के सबसे आसान तरीका बा कि: बेशक ना। ठीक ओसही जइसे उनका दोसरा लोग के भाग्य में कवनो रुचि ना रहे।
स्टालिन के बहुत पहिले इ महसूस ना हो गईल रहे कि उ जॉर्जियाई जनता के हवे। ऊ रूसी बनल चाहत रहले, अपना के रूसी मानत रहले. आ छोटका वास्या स्टालिन अचरज से अपना बहिन से कहले: “का रउरा मालूम बा कि हमनी के पापा पहिले जॉर्जियाई रहले...”
पूरा युद्ध में विस्तृत डायरी रखे वाला प्रोफेसर आ साहित्यिक समीक्षक लियोनिद इवानोविच टिमोफीव, जवन अभी-अभी प्रकाशित भइल रहे, तेरह चौवालीस दिसंबर के लिखले बाड़न कि “उ लोग कहेला कि आखिरी प्रश्नावली में स्टालिन इशारा कइले रहले कि ऊ राष्ट्रीयता से रूसी हउवें.”
दरअसल स्टालिन बहुत दिन से प्रश्नावली ना भरले रहले| जे कुछ लोग ड्यूटी पर देखत रहे ऊ चीथड़ा में चुप हो गइल. बाकिर ई खासियत बा कि ऊ लोग एकरा बारे में बतियावल. राष्ट्रीयता के विषय चिंता के विषय रहे।
उहे प्रोफेसर टिमोफीव अपना डायरी में लिखले बाड़न कि:
“काल्हु एवनिन रहले. हम चाहत रहनी कि उनुका के स्कूल के संस्थान में राखल जाव. पहिले त सबकुछ ठीक से चलल, लेकिन उनुका राष्ट्रीयता के जानकारी मिलला के बाद बिना कवनो चर्चा के अवुरी साफ-साफ उनुकर उम्मीदवारी बंद क दिहल गईल। दिलचस्प: हमरा लागल कि ई कम हो गइल बा...
विश्वविद्यालय में त इहे बा जवन इवनिन के साथ भइल रहे: ऊ लोग यहूदी लोग के ग्रेजुएशन स्कूल में दाखिला खारिज कर दिहल, आ अतना बेवकूफी से कि पूरा विश्वविद्यालय एह बारे में बात करत रहे...
एगो रोचक स्पर्श बा। एगोलिन [2] पूछले कि का हमरा लगे केंद्रीय समिति खातिर लोग बाड़े। हम उनका के श्चिरीना के सिफारिश कईनी, लेकिन उ कहले कि उ यहूदी होखला के चलते उपयुक्त नईखी। यहूदी विरोध एतना बढ़ गईल बा कि मास्को में एगो लईकी के बारे में अफवाह बा, जवना के ईस्टर प यहूदी चाकू मार के हत्या क देले रहले...
गोसिजदात में उ लोग हमरा से पूछल कि संग्रह के संकलन केकरा के सौंपल जाए के चाहीं, लेकिन अनिवार्य शर्त के साथ: खाली रूसी लेखक: उ लोग कहेला कि उ लोग सक्रिय रूप से यहूदी लोग के अपना पद से हटा के ओकरा जगह रूसी लोग के रख रहल बा...
यहूदी विरोध अबहियो विकसित हो रहल बा: विश्वविद्यालयन में यहूदी लोग के रूसी साहित्य पर कवनो कोर्स ना देबे के सलाह दिहल जाला. हमनी के दू गो असिस्टेंट प्रोफेसर बाड़े जेकरा के बर्खास्तगी के खतरा बा जिनका रूसी साहित्य के अध्ययन करे के दुर्भाग्य बा...
राज्य प्रकाशन घराना में भइल एगो बइठक में जहाँ एह बात पर चरचा भइल कि बहाल भइल साहित्यिक विश्वकोश में के काम करी, चागिन कहले कि “हमार राष्ट्रीयता” के लोग के नामांकित कइल जरूरी बा...
क्रांति से पहिले यहूदी विरोध के सरकारी माहौल में सख्ती से स्थानीयकृत कईल गईल रहे, जवना के चारो ओर सार्वजनिक निंदा के घेरा रहे| अब एकरा उलट ऊ ऊपर से एकजुट माहौल में आ जाला आ ओकरा पर बाध्यता बा कि ऊ चर्चा ना करे, बलुक अपना वरिष्ठ लोग के आदेश के समझे, जइसन कि श्चेड्रिन कहले रहले. माने कि यहूदी लोग के भी एह नीति के समर्थन करे के होई अवुरी ओकरा के लागू करे के होई।”
ई सब कई महीना के रिकार्ड ह! युद्ध के बाद यहूदी विरोधी भावना अउरी व्यापक रूप से फइल गईल|
जब न्यूयार्क में इजरायल के किस्मत के फैसला होखत रहे अउरी स्टालिन मोलोटोव, विशिनस्की अउरी ग्रोमाइको के ज़ायोनिस्ट के समर्थन करे के आदेश देले रहले त सोवियत संघ में यहूदी विरोध पूरा तरीका से पार्टी अउरी राज्य तंत्र के व्यावहारिक नीति बन चुकल रहे| आ इस्राएल के रचना खातिर संघर्ष के साथे-साथे यहूदी लोग के यंत्र से शुद्धि कइल गइल।
बाकिर स्टालिन के एहिजा कवनो विरोधाभास ना लउकल.
फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनावे में सक्रिय भागीदारी ना खाली अंग्रेजन के चिढ़ावे आ मध्य पूर्व में उनकर प्रभाव कम करे के तरीका रहे, हालांकि ई अपने आप में सुखद रहे|
सोवियत संघ एह लड़ाई से जीत हासिल कइलस आ एह में ना खाली इलाका के अधिग्रहण भी सामिल रहल बलुक पूरा दुनिया में परभाव के बिस्तार भी सामिल रहल।
उ कहले कि, हमार काम रहे कि पितृभूमि के सीमा के विस्तार कईल जाए। आ लागत बा कि हम आ स्टालिन एह काम के बढ़िया से सामना कइले बानी जा.'' मोलोटोव चंचलता से याद कइलन.
मैक्सिम लिटविनोव 1946 के गर्मी में एगो अमेरिकी पत्रकार से कहले रहले कि:
रूस सीमा के विस्तार के आधार प अपना पहिले के सुरक्षा अवधारणा प वापस आ गईल बा। जेतना जादा इलाका होई, ओतने मजबूत सुरक्षा होई। अगर पश्चिम सोवियत मांग के सामने हार मान लेव त एकरा से इ तथ्य सामने आई कि पश्चिम के कुछ समय बाद मांग के एगो नया सिलसिला के सामना करे के पड़ी|
एहरेनबर्ग के मुताबिक मैक्सिम मैक्सिमोविच स्टालिन के बारे में संयम से बात कईले, उनुका बुद्धि के सराहना कईले अवुरी सिर्फ एक बेर विदेश नीति के बारे में बोलत आह भरले कि, उ पश्चिम के नईखन जानत... जदी हमनी के विरोधी कई गो शाह चाहे शेख रहित त उ ओ लोग के मात दे देले ...”
लगभग एही समय केंद्रीय समिति के सचिव ए.ए. कुजनेत्सोव कहले कि,
उ कहले कि, हमनी के आपन बचाव करतानी, लेकिन एकर संकेत बा कि युद्ध के नतीजा के आधार प जब हमनी के बहुत मजबूत शक्ति बन गईनी जा त हमनी के हर जगह आपन स्वतंत्र, सक्रिय विदेश नीति के पालन करे के होई। आ राजदूतन के अइसन निर्देश दिहल गइल कि ऊ लोग ग्रोवलिंग में ना लागे, बलुक अउरी हिम्मत से व्यवहार करे.”
केंद्रीय समिति के सदस्य आ सोविनफॉर्मब्यूरो के प्रमुख एस.ए. लोजोव्स्की सेना के प्रचारक लोग के प्रेरित कइलेन:
“पीट से चेतना के निर्धारण होला - आ ई तथ्य कि हमनी के चेहरा के पीटत बानी जा, ई बहुत लोग के आंतरिक रूप से होला, आ ऊ लोग कल्पना करे लागेला कि सोवियत संघ सत्ता के प्रतिनिधित्व करेला, आ सत्ता के हमेशा सम्मान होला; उ लोग के पसंद बा कि ना, इ एगो अलग सवाल बा, लेकिन उ लोग हमेशा एकर सम्मान करेले।”
युद्ध के बाद स्टालिन के रुचि ओह क्षेत्रन में हो गईल जवना प उ पहिले कवनो ध्यान ना देले रहले| जब अफ्रीका में इटली के उपनिवेशन के भाग्य पर चर्चा भइल त मोलोटोव अमेरिकी लोग के साथे भइल एगो बइठक में मांग कइलें कि ओहमें से एगो उपनिवेश त्रिपोलिटेनिया, वर्तमान लीबिया के संरक्षण के अधिकार सोवियत संघ के हस्तांतरित कर दिहल जाव.
मोलोटोव याद कइले बाड़न कि:
“स्टालिन कहत बाड़े: “आ जा, प्रेस!”हमरा के निर्देश दिहल गइल कि सवाल उठाईं जेहसे कि ई इलाका हमनी के आवंटित हो सके. जे ओहिजा रहेला, लेकिन हमनी के वश में रहेला, ओकरा के छोड़ दीं।”
अमेरिकी लोग एह बात से सहमत ना भइल आ स्टालिन लीबिया के बिना रह गइलन. तब मोलोटोव मजाक में कहले कि:
“अगर रउरा इटली के कवनो उपनिवेश हमनी के ना देबे के चाहत बानी त हमनी का बेल्जियम के कांगो से संतुष्ट रहब जा.”
कांगो में यूरेनियम के साबित भंडार रहे| पहिला परमाणु बम पहिलहीं से विस्फोट हो चुकल रहे आ यूरेनियम सोना से भी अधिका कीमती हो गइल।
स्टालिन काला सागर जलडमरूमध्य पर नियंत्रण हासिल कइल चाहत रहलें आ ईरान आ चीनी झिंजियांग के इलाका पर सोवियत गणराज्य बनावे के कोसिस कइलें। ऊ फिनलैंड आ चीन में सोवियत नौसैनिक अड्डा स्थापित कइलें। नेता फिलिस्तीन में भी कुछ अइसने पर भरोसा करत रहले| अगर रउरा ओहिजा समाजवादी गणतंत्र ना बनाईं त कम से कम एगो भरोसेमंद सहयोगी आ सैन्य अड्डा त मिल जाव.
नाजी जर्मनी के हार के बाद पूर्वी यूरोप के सोवियत नियंत्रण में अइला के बाद सब कुछ संभव लागत रहे| अगर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया भा बुल्गारिया के नया सरकार मास्को के निर्देश के पूरा मुताबिक काम करेले त काहे ना भविष्य के यहूदी राज्य के नेता लोग के भी एही व्यवहार प भरोसा कईल जाए।
का स्टालिन मध्य पूर्व के मामिला में दखल देबे आ अपना सैनिकन के इजरायली इलाका में स्थानांतरित करे में सक्षम रहले जइसन कि अमेरिकी राजनयिक आ खुफिया अधिकारियन के डर रहे?
इहाँ एगो पड़ोसी क्षेत्र के उदाहरण दिहल जा रहल बा।
ख्रुश्चेव कहले कि, स्टालिन लगभग युगोस्लाविया प हमला के तैयारी करत रहले। — हमरा इयाद बा कि एक बेर यूक्रेन के राज्य सुरक्षा मंत्री हमरा के रिपोर्ट कइले रहले कि ओडेसा से बड़हन संख्या में लोग के गुप्त रूप से बाल्कन भेजल जात बा. कवनो जहाज से भेजल गइल रहे, शायद बुल्गारिया.
जे लोग ओह लोग के प्रस्थान के आयोजन में लागल रहे ऊ लोग हमरा के रिपोर्ट कइल कि सैन्य गठन बन गइल बा आ भले ऊ लोग सिविलियन कपड़ा में निकलत रहे बाकिर सूटकेस में सैन्य वर्दी आ हथियार रहे.
हमरा के बतावल गइल कि युगोस्लाविया पर कवनो तरह के हमला के तइयारी हो रहल बा. काहे ना भइल ई नइखीं कह सकत. अतने ना, एह बारे में हम खुद स्टालिन से बिल्कुल ना सुननी बाकिर उनकर वसीयत के निष्पादक हमरा के रिपोर्ट कइले, जे ओह लोग के जहाज पर भेजल आ चढ़े के आयोजन करत रहले. ऊ लोग आक्रामक मूड में रहे: “हमनी के दे दीहें!” उ लोग पहिलही से जा रहल बाड़े अवुरी जल्दिए एक्टिंग शुरू क दिहे।”
ओह लोग के बात में कवनो अफसोस ना रहे कि जवन हो रहल बा.”
इजरायल सोवियत सीमा से युगोस्लाविया से भी दूर रहे| सोवियत बेड़ा अउरी विमानन मध्य पूर्व में तेजी से लैंडिंग ऑपरेशन के समर्थन ना कर सकल| एकरा खातिर तइयारी कइल जरूरी रहे, सबसे पहिले त कहल जा सकेला कि रिसीविंग पार्टी के तइयारी कइल.
30 मई 1947 के एगो सरकारी फरमान में मंत्री परिषद (समिति नंबर 4) के तहत सूचना समिति के स्थापना भइल, जवना के राजनीतिक, सैन्य, आ वैज्ञानिक आ तकनीकी खुफिया जानकारी के संचालन करे के रहे। समिति के नेतृत्व - पार्ट टाइम - विदेश मंत्री व्याचेस्लाव मोलोटोव कइले रहले.
खुफिया विभाग के काम दिहल गइल कि ऊ देश के नेतृत्व के फिलिस्तीन में होखत घटना के भरोसेमंद जानकारी दे देव. ई काम कर्नल आंद्रेई मकारोविच ओट्रोश्चेन्को के सौंपल गइल रहे जे राजनीतिक खुफिया जानकारी के मध्य पूर्वी दिशा के नेतृत्व कइले रहले. युद्ध से पहिले उ तेहरान के निवासी रहले। '38 में उनुका के गिरफ्तार कर लिहल गइल. उनुकर भाग्यशाली रहे, येझोव के जगह बेरिया के पीपुल्स कमिश्नर ऑफ इंटरनल अफेयर्स के रूप में राखल गईल। कुछ लोग के रिहा कर दिहल गइल, जवना में ओट्रोश्चेन्को भी शामिल रहलें। इहाँ तक कि युद्ध के दौरान उनुका के रैंक में वापस भेज दिहल गईल अवुरी फेर से तेहरान भेज दिहल गईल।
अवैध खुफिया विभाग के प्रमुख कोरोटकोव के एगो अउरी काम दिहल गइल – फिलिस्तीन खातिर रवाना होखे वाला यहूदियन में एजेंटन के भर्ती कइल.
सूचना समिति के पहिला निवासी के इजरायल भेजल गइल, व्लादिमीर इवानोविच वर्टिपोरोख, बहुत लंबा, राजसी, मूंछ वाला। इनके कैरियर में रूप-रंग के अहम भूमिका रहल जे जनरल के रैंक के साथ चरम पर पहुँचल। 1953 में बेरिया, जेकरा उनुकर डैशिंग रूप पसंद रहे, ठीक एही कारण से वर्टीपोरोख के पूर्वी खुफिया विभाग के प्रमुख नियुक्त कईले।
मास्को केमिकल-टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द मीट इंडस्ट्री से स्नातक वर्टिपोरोख तुरंत एनकेवीडी तंत्र में खतम हो गईले। ई सेवा सुदूर पूर्व से शुरू भइल - ऊ मछरी पकड़े के उद्योग के उद्यमन खातिर परिचालन सुरक्षा सेवा में लागल रहले. 1942 में इनके ईरान, मशहद शहर में, सोवियत सैनिकन के कब्जा वाला जोन में भेजल गइल।
वर्टीपोरोख 1948 के अंत में इजरायल अइले, जहाँ ऊ अंग्रेजी सीखले। खुफिया अधिकारी जे हिब्रू भा अरबी ना बोलत रहले ऊ खाली रूस के लोग से संपर्क कर सकत रहले, एहसे निष्पक्ष रूप से ओह लोग के परिचालन क्षमता सीमित हो गइल. सच बा कि अइसनो परिस्थिति रहे जवना से काम आसान हो गइल - युवा राज्य में ऊ लोग राज के गंभीरता से ना लेत रहे, बहुत कुछ खुल के आ सार्वजनिक रूप से कहल आ कइल जात रहे.
पावेल अनातोलेविच सुडोप्लेटोव के संस्मरण में कहल गइल बा कि खुफिया जानकारी के “हमनी के एजेंटन के रोमानिया का माध्यम से फिलिस्तीन भेजे के निर्देश मिलल. एह लोग के फिलिस्तीन में एगो अवैध खुफिया नेटवर्क बनावे के रहे जवना के इस्तेमाल अंग्रेजन के खिलाफ लड़ाई अवुरी तोड़फोड़ के अभियान में कईल जा सके।” 1946 से लेफ्टिनेंट जनरल सुडोप्लाटोव राज्य सुरक्षा मंत्रालय में “डीआर” विभाग के नेतृत्व करत बाड़े - आतंक अवुरी तोड़फोड़ के सेवा।
सुडोप्लेटोव लिखले बाड़न कि ऊ एह ऑपरेशन खातिर तीन गो अधिकारी आवंटित कइले बाड़न: गरबुज, सेमेनोव (असली नाम अलेक्जेंडर टौबमैन) आ कोलेस्निकोव।
सुडोप्लाटोव जोर देत कहले कि, “सेम्योनोव अवुरी कोलेस्निकोव हाइफा में बस गईले अवुरी दुगो खुफिया नेटवर्क बनवले, लेकिन अंग्रेजन के खिलाफ तोड़फोड़ में भाग ना लेले। कोलेस्निकोव जर्मनी से रोमानिया से फिलिस्तीन में कब्जा कइल गइल छोट हथियार आ टैंक विरोधी मिसाइल के डिलीवरी के आयोजन करे में कामयाब रहलें। गरबुज रोमानिया में रहले, भविष्य में इजरायल में पुनर्वास खातिर उहाँ उम्मीदवार के चयन कईले।”
सुडोप्लेटोव के लोग खास गतिविधि में लागल रहे - युद्ध के स्थिति में पश्चिमी देशन के खिलाफ आतंक अउरी तोड़फोड़ खातिर परिचालन क्षमता तैयार कईल| फिलिस्तीनी यहूदी लोग के मदद कइले कि ना, एकर पता नइखे चलल. एह मामिला पर सोवियत दस्तावेजन के अगोपनीय नइखे कइल गइल. इजरायली सामग्री में एकर कवनो संकेत नइखे, हालांकि अगर सोवियत खुफिया सेवा कवनो काम में शामिल रहित त ओकरा बाद के दशक में इजरायल स्वेच्छा से एकरा के सार्वजनिक कर लेत.
पावेल अनातोलेविच सुडोप्लेटोव के संस्मरण बेहद रोचक बा, ई एगो रोमांचकारी उपन्यास नियर पढ़ल जालें, बाकी एकरा के पूरा तरीका से बिस्वास जोग स्रोत मानल असंभव बा।
जवना के जिक्र ऊ कइले बाड़न, जोसेफ मिखाइलोविच गरबुज, एगो रिटायर्ड कर्नल, जेकरा के '52 के गिरावट में राज्य सुरक्षा से बर्खास्त कर दिहल गइल रहे, अगस्त में दू हजार चार साल में निधन हो गइल रहे.
टौबमैन खुफिया सेवा के इतिहास में उ आदमी के रूप में दर्ज भईले जवन ट्रॉट्स्की के वफादार समर्थक में से एगो जर्मन कम्युनिस्ट रूडोल्फ क्लेमेंट के हत्या के आयोजन कईले रहे| 1938 में, ट्रॉट्स्की द्वारा बनावल गइल चउथा इंटरनेशनल के संस्थापक सम्मेलन के पूर्व संध्या पर, मास्को के निर्देश पर, टौबमैन क्लेमेंट के लुभाव के एगो सुरक्षित घर में ले गइलें, जहाँ इनके चाकू मार के हत्या क दिहल गइल। लाश के सीन में फेंक दिहल गईल। पुलिस लाश के खोज के पहचान करे से पहिले टौबमैन मास्को लवट चुकल रहले। उनकर अंतिम नाँव बदल दिहल गइल आ ऊ सेम्योनोव नाँव से राज्य के सुरक्षा में सेवा देत रहलें।
कर्नल यूरी एंटोनोविच कोलेस्निकोव (कुछ स्रोत सभ में इनके असली नाँव जोनाह टोइवोविच गोल्डस्टीन के रूप में दिहल गइल बा), जे बेसराबिया में जनमल रहलें, युद्ध के दौरान दुश्मन के लाइन के पीछे लगभग तीन साल बितवलें, एगो टोही आ तोड़फोड़ के टुकड़ी के कमान संभाललें। राज्य के सुरक्षा एजेंसी छोड़ला के बाद ऊ साहित्यिक काम शुरू कइलें आ सोवियत पब्लिक के एंटी-जायोनिस्ट कमेटी के साथे सहयोग कइलें। युद्ध के दौरान इनके दू बेर सोवियत संघ के हीरो के खिताब खातिर नामांकित कइल गइल, बाकी छियानबे में ही कोलेस्निकोव के रूस के हीरो के स्वर्ण सितारा से सम्मानित कइल गइल। कोलेस्निकोव रोमानिया आ फिलिस्तीन में अपना काम का बारे में बात करे से साफ मना कर दिहलन आ रहस्यमय तरीका से कहलन कि ऊ संस्मरण लिखत बाड़न – “सब कुछ होखी.”
बेशक सोवियत खुफिया अधिकारी फिलिस्तीन गईले अउरी उहाँ विभिन्न सोवियत संस्थान के आड़ में काम कईले| बाकिर, लागत बा कि ऊ लोग अपना के जानकारी लेबे आ एजेंटन के भर्ती करे के पारंपरिक भूमिका ले सीमित कर लिहल.
वामपंथी फिलिस्तीनी यहूदी, पूर्वी यूरोप से आप्रवासी, स्वेच्छा से सोवियत प्रतिनिधियन से संपर्क करत रहले, कवनो सवाल के जवाब देत रहले आ अपना मालूम के हर बात बतावत रहले. ईमानदारी से आ खुशी से कइल लोग।
सोवियत खुफिया अधिकारी लोग के सबसे ज्यादा रुचि सेना में रहे| इनहन लोग के रुचि भूमिगत सैन्य संगठन हगानाह के नेतृत्व में रहे जेकरा के बाद में इजरायल रक्षा बल में बदल दिहल गइल आ पालमाच (प्लुगोटमाहट्स के संक्षिप्त रूप - शॉक कंपनी) में। ई दुसरा बिस्व जुद्ध के दौरान जर्मनी आ उनके सहयोगी देस सभ से लड़ाई करे खातिर बनावल गइल लड़ाकू इकाई रहलें। यहूदी सैनिकन के सोवियत संघ से सहानुभूति रहे आ ऊ लोग सोवियत लोग से जानकारी साझा कइल शर्मनाक ना मानत रहे, भलही ओकरा के गुप्त मानल जाव.
सूचना के स्रोत के भरमार से स्टेशन के कर्मचारी में सत्ता के धोखा देवे वाला भाव पैदा हो गईल। ओह लोग के मानना रहे कि ऊ लोग इजरायल पर चुपके से नियंत्रण कर सकेला आ ओकरा माध्यम से अमेरिकी यहूदी समुदाय के प्रभावित कर सकेला. ई सब भ्रम रहे, सोवियत जनता इजरायली राजनीतिक व्यवस्था के ना समझत रहे। ई कट्टरपंथी सैनिक ना रहले बलुक मध्यमवर्गीय राजनेता रहले जे देश के नेतृत्व कइले रहले आ इजरायल के राह तय कइले रहले. सत्ता में बइठल राजनेतन में कवनो सोवियत एजेंट ना रहले.
26 नवंबर 1947 के संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के सवाल प चर्चा शुरू भईल|
ओही दिन के सबेरे राष्ट्रपति ट्रूमैन अउरी प्रमुख मंत्रियन के सीआईए के ब्रिफ मिलल| एहमें कहल गइल बा कि फिलिस्तीन अराजकता में बा जवना में “सोवियत संघ आपन स्थिति मजबूत करे के कवनो मौका खोजत बा.”
अमेरिकी खुफिया विभाग अपना सरकार के चेतवले रहे कि एक तरफ यहूदी राज्य के उदय से अमेरिका के जरूरत के तेल से वंचित कर सकेला आ दोसरा तरफ मध्य पूर्व में सोवियत घुसपैठ के दरवाजा खुल सकेला.
रक्षा सचिव फॉरेस्टल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष से भेंट कइलन आ सीआईए के एगो गुप्त ज्ञापन देखावत कहले कि ऊ राष्ट्रपति ट्रूमैन के प्रभावित करसु, उनुका के समझावसु कि खाली अरब ना, बलुक पूरा मुस्लिम दुनिया अमेरिका का खिलाफ उठ जाई.
बाकिर ओही दिने फिलिस्तीनी यहूदी लोग के अपना राज्य के उमेद अउरी मजबूत हो गइल.
महासभा के सत्र में ग्रोमाइको यहूदी लोग के अपना राज्य के अधिकार के बचाव में आपन मशहूर भाषण दिहलन जवन पिछला भाषण से बहुते मजबूत आ तर्कसंगत रहे. ई भाषण मुख्य रूप से मास्को में लिखल गइल रहे, ग्रोमाइको एकरा में नया रंग जोड़ले बाड़न।
आंद्रेई आंद्रेविच कहले कि फिलिस्तीन के भविष्य के मुद्दा के समाधान खाती दुगो संभावित विकल्प बा। पहिला बा एकही अरब-यहूदी राज्य के निर्माण। अगर ई विकल्प अवास्तविक बा काहे कि अरब आ यहूदी कहत बाड़े कि ऊ लोग एक साथ ना रह सके त फिलिस्तीन के दू गो स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्यन में बाँटे के पड़ी – एगो अरब आ एगो यहूदी.
अब ई साफ हो गइल बा कि एक राज्य के निर्माण फिलहाल असंभव बा. त, दूसरा विकल्प बाचल बा। एकरा पर खाली अरब राज्यन के आपत्ति बा.
शायद ग्रोमाइको से बढ़िया केहू फिलिस्तीन में यहूदी लोग के अपना राज्य पर अधिकार के पुष्टि ना कइलस:
अरब देशन के प्रतिनिधि इशारा करत बाड़े कि फिलिस्तीन के बंटवारा एगो ऐतिहासिक अन्याय बा. बाकिर हमनी का एह नजरिया से सहमत नइखीं हो सकत, अगर एहसे कि यहूदी लोग फिलिस्तीन से एगो लमहर ऐतिहासिक समय से जुड़ल रहुवे. अतने ना, पिछला विश्वयुद्ध के नतीजा में यहूदी जनता जवना स्थिति में पा गईल रहे, ओकरा प हमनी के नजर नईखी छोड़ सकत। अभी भी याद करे लायक बा कि हिटलर के जर्मनी के ओर से थोपल गईल युद्ध के नतीजा में एगो जनता के रूप में यहूदी लोग के कवनो भी लोग से ज्यादा नुकसान भईल| रउरा त जानते बानी कि पश्चिमी यूरोप में कवनो अइसन राज्य ना रहे जवन नाजी लोग के मनमानी आ हिंसा से यहूदी जनता के हित के पर्याप्त रूप से बचा सके.
अरब प्रतिनिधिमंडल सोवियत संघ के एह रुख से असंतोष जतवले. ग्रोमाइको ओह लोग के जवाब दिहले: “हमनी के गहिराह विश्वास में फिलिस्तीन के दू गो स्वतंत्र राज्य में बाँटल खाली यहूदी लोग के ना, अरब लोग के भी मौलिक हित से मेल खाला।”
ग्रोमाइको के अनुसार, फिलिस्तीन के बिभाजन के "बहुत ऐतिहासिक महत्व होखी":
“अइसन फैसला से यहूदी जनता के जायज मांग पूरा होई, जवना के लाखों प्रतिनिधि, जईसे कि आप जानतानी, अभी तक बेघर बाड़े, बिना आपन घर के, जेकरा कुछ पश्चिमी यूरोपीय के इलाका प विशेष शिविर में सिर्फ अस्थायी आश्रय मिलल बा राज्यन के कहना बा.”
ग्रोमाइको ब्रिटिश सरकार प हमला कईले, जवन कहलस कि उ फिलिस्तीन से हटे अवुरी दु राज्य के समाधान के शर्त तबे देवे के तैयार बिया, जब अरब अवुरी यहूदी के बीच समझौता हो जाए: “एह सत्र में फिलिस्तीन के सवाल प चर्चा से पता चलता कि अरब अवुरी यहूदी कवनो समझौता ना हो पावेला. एहसे अयीसन शर्त के सोझा राखल लगभग महासभा के तत्सम फैसला लेवे से पहिले ही उनुका के दफनावे के बराबर बा।”
ग्रोमाइको अनिवार्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियन के खिलाफ यहूदी भूमिगत समूहन के सशस्त्र संघर्ष के समर्थन कइलेन: “फिलिस्तीन में वर्तमान व्यवस्था से यहूदी आ अरब दुनो लोग नफरत करेला। खासकर के यहूदी लोग के एह आदेशन के प्रति का रवैया बा, रउरा सभे जानत बानी.”
ग्रोमाइको ओह अरब प्रतिनिधिमंडलन के भी जवाब दिहलें जे एह बात पर अड़ल रहलें कि संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीन के भाग्य तय करे के कवनो अधिकार नइखे:
उ कहले कि, समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र निहन महासभा के ना सिर्फ ए मुद्दा प विचार करे के अधिकार बा, बालुक फिलिस्तीन के वर्तमान स्थिति के देखत ओकरा उचित फैसला लेवे के बाध्यता बा। सोवियत प्रतिनिधिमंडल के राय में तदर्थ आयोग के ओर से फिलिस्तीन के सवाल के हल करे के योजना तैयार कईल गईल बा, जवना के मुताबिक एकरा के लागू करे के उपाय के व्यावहारिक कार्यान्वयन सुरक्षा परिषद प होखे के चाही, जवन कि एकरा के कायम राखे के हित के संगे पूरा तरीका से मेल खाता अवुरी... अंतर्राष्ट्रीय शांति के मजबूत कइल आ राज्यन का बीच सहयोग मजबूत करे के हित. एही से सोवियत प्रतिनिधिमंडल फिलिस्तीन के बंटवारा के सिफारिश के समर्थन करता।”
ग्रोमाइको के भाषण इजरायल के किस्मत खातिर निर्णायक रहे। एकर प्रकाशन दुनिया भर के यहूदी अखबारन से भइल। एकर असर अमेरिकी लोग पर भी पड़ल। राष्ट्रपति ट्रूमैन अंतिम फैसला कईले। चुकी स्टालिन यहूदी लोग के आपन राज्य देवे के ठान लेले रहले एहसे अमेरिका के विरोध कईल बेवकूफी होई!..
अमेरिकी राष्ट्रपति चुपके से वेइजमैन से भेंट कइले. ट्रूमैन विश्व ज़ायोनिस्ट संगठन के प्रमुख के तारीफ कईले कि:
“वेजमैन एगो अद्भुत आदमी रहले, हमरा मिलल सबसे बुद्धिमान आदमी में से एक रहले, एगो सच्चा नेता रहले, एक तरह के...”
राष्ट्रपति सीधे एह बात के बात कइलन कि उनुका स्टाफ के का चिंता बा - सोवियत संघ एह इलाका में घुसपैठ करे खातिर यहूदी राज्य के इस्तेमाल करत रहे.
वेइजमैन जवाब दिहले, “अइसन ना होई.” उ कहले कि, जदी सोवियत संघ आपन विचार के प्रसार खाती यहूदी पलायन के इस्तेमाल कईल चाहत रहले त उ बहुत पहिले अयीसन क सकत रहले। बाकिर हमनी का लगे अइसन लोग आवेला जे साम्यवाद से भागत बा. समृद्ध किसान आ कुशल मजदूर जीवन के उच्च स्तर खातिर प्रयासरत बाड़े जवन साम्यवाद के समय असंभव रहे| साम्यवाद समाज के अनपढ़ आ गरीब तबका में ही फइल सकेला।”
अमेरिकी प्रशासन में परस्पर विरोधी राय के बावजूद ट्रूमैन फिलिस्तीन के बंटवारा प सहमत हो गईले| अतने ना ऊ विदेश विभाग से ई सुनिश्चित करे के माँग कइलन कि लैटिन अमेरिकी देश या त फिलिस्तीन के बँटवारा खातिर वोट देसु भा मतदान से परहेज करसु.
राष्ट्रपति के मालूम रहे कि उनुकर खुद के राजनयिक उनुका बात से सहमत नईखन अवुरी उनुका लाइन के बहिष्कार करतारे। ट्रूमैन जिद्द पर अड़ल रहले. ऊ रोज विदेश विभाग के फोन करत पूछत रहले कि उनुकर निर्देश कइसे पूरा हो रहल बा.
हालांकि ओह लोग के कहना बा कि लैटिन अमेरिकी देशन के वोट नेल्सन रॉकफेलर के मिलल बा जे एहसे पहिले लैटिन अमेरिका के उप विदेश सचिव रहले. ट्रूमैन उनका के बर्खास्त कर दिहलन काहे कि रॉकफेलर सगरी स्थानीय तानाशाह के समर्थन करत रहले.
रॉकफेलर अचानक फिलिस्तीनी यहूदी लोग के मदद करे के फैसला काहे कईले? कुछ लोग के कहना बा कि ई अपराधबोध का चलते नाजी जर्मनी का साथे गुप्त कारोबार कइले रहुवे. दोसरा लोग के दावा बा कि रॉकफेलर के पर्दाफाश से डर लागत रहे आ ऊ ज़ायोनिस्ट आंदोलन के नेता लोग से वादा कइले रहले कि ऊ एह मुद्दा के कबो ना उठाईहें.
कवनो ना कवनो तरीका से तीन दिन में रॉकफेलर लैटिन अमेरिका में अपना जानल-पहचानल सभ लोग के फोन कईले। आ हर देश में फैसला लेबे वाला हर आदमी के ऊ जानत रहले. जाहिर बा कि उ बहुत आश्वस्त करे वाला रहले।
नतीजा ई भइल कि ब्राजील आ हैती जवन “ना” वोट देबे वाला रहुवे आ “हाँ” में वोट दिहलसि. निकारागुआ, बोलिविया आ इक्वाडोर, जवन कि एह बात से परहेज करे के इरादा रखले रहे, भी एकरा पक्ष में वोट दिहलस। फिलिस्तीन के बँटवारा पर आपत्ति जतवले अर्जेन्टीना, कोलंबिया आ एल साल्वाडोर मतदान से परहेज कइले.
संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव संख्या 181 – “फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश के इलाका में दू गो स्वतंत्र राज्यन के निर्माण पर” – नवम्बर 1947 के उनइस तारीख शनिचर का दिने अपनावल गइल.
यहूदी लोग के दू गो राज्य बनावे के पक्ष में दू तिहाई वोट जुटावे के जरूरत रहे|
स्टालिन के स्थिति अउरी महत्वपूर्ण रहे काहे कि उनुका लगे संयुक्त राष्ट्र में एक ना, पांच वोट रहे|
जब संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के चर्चा भइल तब स्टालिन सभ सोवियत गणराज्य सभ के भविष्य के संयुक्त राष्ट्र में ले आवे के कोसिस कइलें आ एह तरीका से उहाँ आपन स्थिति मजबूत करे के कोसिस कइलें।
एकरा खातिर चौवालीस जनवरी में केंद्रीय समिति के प्लेनम में कानून “विदेश संबंध के क्षेत्र में संघ गणराज्य के अधिकार देवे प अवुरी ए संबंध में, विदेश मामिला के जन आयुक्त के एगो सब से बदले प -यूनियन वन इनटू ए यूनियन-रिपब्लिकन पीपुल्स कमिश्नरी” के मंजूरी मिल गइल.
फरवरी में संविधान में बदलाव भइल आ संघ गणराज्य सभ के अन्य राज्य सभ के साथ संबंध बनावे, ओह लोग से समझौता करे आ दूतावास आ वाणिज्य दूतावास तक के आदान-प्रदान करे के अधिकार मिलल।
28 अगस्त 1944 के अमेरिकी आ ब्रिटिश राजनयिक लोग के साथे भइल बइठक में अमेरिका में राजदूत ग्रोमाइको के कहनाम रहे कि “सगरी सहयोगी सोवियत समाजवादी गणराज्य सभ के संगठन के मूल प्रतिभागी लोग में शामिल होखे के चाहीं।"
अंग्रेज आ अमेरिकी लोग अचरज में पड़ गइल. राष्ट्रपति रूजवेल्ट जवाब दिहलन कि एह मामिला में अमेरिकी सगरी अड़तालीस गो राज्यन के संयुक्त राष्ट्र में शामिल कइल जरूरी होखी. बाकिर वाशिंगटन एह मतभेदन के छिपावे के कोशिश कइलसि. अमेरिकी लोग के चिंता रहे कि एह विषय प विवाद सार्वजनिक हो जाई अउरी जर्मनी तय करी कि सहयोगी देशन के बीच मतभेद बा अउरी एह से युद्ध लंबा हो जाई|
रूजवेल्ट 1 सितंबर के स्टालिन के एगो निजी चिट्ठी लिखले रहले, जवना में उ नोट कईले रहले कि ए मांग से संयुक्त राष्ट्र के निर्माण खतरा में पड़ता। स्टालिन रूजवेल्ट के जवाब दिहलें कि सोवियत संघ खातिर ई एगो मौलिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा बाटे, खासतौर पर एह से कि उदाहरण खातिर यूक्रेन आ बेलारूस "जनसंख्या आ इनहन के राजनीतिक महत्व के हिसाब से कुछ राज्य सभ से ढेर बाड़ें।"
अमेरिकी लोग शुरू में स्टालिन के प्रस्ताव के "मनमौजी इशारा भा खराब मजाक" मानत रहे। असल में ई एगो बेशर्म कूटनीति के शैली रहे: कोशिश काहे ना कइल जाव, आ अगर सफल हो जाव त का होई? आ ई आंशिक रूप से सफल भइल.
फरवरी 1945 में चर्चिल आ रूजवेल्ट याल्टा पहुँचलें। युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था के चर्चा भईल| मोलोटोव समझौता के फार्मूला के प्रस्ताव रखले| मास्को सोलह गो गणराज्यन के स्वीकार करे के शर्त वापस ले लिहलसि बाकिर तीन गो गणराज्य यूक्रेन, बेलारूस आ लिथुआनिया के स्वीकार करे के कहत बा. सबसे खराब स्थिति में दू गो... क्रीमिया सम्मेलन के गुप्त प्रोटोकॉल में अमेरिका आ ग्रेट ब्रिटेन यूक्रेन आ बेलारूस के भविष्य के विश्व संगठन में शामिल करे के समर्थन करे पर सहमत भइले.
दुनिया के एह गुप्त समझौता के बारे में पता ना रहे। रूजवेल्ट अउरी चर्चिल के अभी भी अपना अधीनस्थ अउरी जनता के अपना देश के बारे में मनावे के रहे|
बाकिर स्टालिन आ मोलोटोव 1945 के बसंत में आदेश दिहले कि बेलारूस आ यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के संस्थापक सम्मेलन खातिर सैन फ्रांसिस्को भेजल जाव. अमेरिकी लोग के एकर उम्मीद ना रहे अउरी उ लोग एकरा के रोके के कोशिश कईले| उ लोग कहले कि संगठन के स्थापना के बाद दुनो गणतंत्र के संयुक्त राष्ट्र में शामिल कईल जा सकता।
बाकिर मास्को के निर्देश के पालन करत ग्रोमाइको कड़ा रुख अपना लिहले. उनुका सहभागिता के बिना सम्मेलन बस ठप्प हो गइल रहित. धमकी आ अल्टीमेटम काम कइलसि. 27 अप्रैल 1945 के यूक्रेन आ बेलारूस के संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यता में शामिल करे के फैसला भइल।
एह तरह से स्टालिन के संयुक्त राष्ट्र में एक वोट ना रहे बलुक तीन गो वोट रहे - सोवियत संघ, यूक्रेन आ बेलारूस। एकरा अलावा चेकोस्लोवाकिया अउरी पोलैंड मास्को के आदेश के मुताबिक मतदान कईले| स्टालिन के पांच वोट निर्णायक रहे। अगर स्टालिन एकरा खिलाफ वोट देले रहते त इजरायल ना हाजिर होईत। तेतीस गो देश “पक्ष” में वोट दिहले, आ तेरह गो “विरोध” में. इंग्लैंड समेत कई गो देश एह बात से परहेज कइले.
फैसला लिहल गइल.
जनरल चार्ल्स डी गॉल लिखले बाड़न कि, “हालांकि फ्रांस इजरायल के निर्माण में औपचारिक रूप से भाग ना लिहलस, लेकिन उ एकरा उदय के गर्मजोशी से मंजूरी देली। यहूदी लोग के एकट्ठा करे आ ओह लोग के शानदार इतिहास से चिन्हित आ जवन उन्नीस सदी पहिले ओह लोग के रहे, ओह भूमि में अपना पर शासन करे के अधिकार देबे के काम के महानता हमरा के मोहित कइला बिना ना रह पावल.
मानवीय दृष्टिकोण से हम ई सही मानत रहनी कि एह लोग के आपन राष्ट्रीय घर मिले के चाहीं आ हम एहमें देखनी कि सदियन से यहूदी लोग के जवन दुख भइल बा ओकर एक तरह के मुआवजा, जवना में से सबले खराब जनता रहे हिटलर के जर्मनी द्वारा कइल गइल सफाया ... "
खुशी से विचलित लाखों फिलिस्तीनी यहूदी उत्साह से सड़क प उतरले।
अगिला दिने तीस नवम्बर के संयुक्त राष्ट्र के एह फैसला से नाराज अरबन का बीच फिलिस्तीन में अशांति शुरू हो गइल. हर जगह यहूदी लोग पर हमला भइल आ सात लोग के मौत हो गइल।
फिलिस्तीन पर कब्जा करे खातिर सीरिया में अरब मुक्ति सेना के गठन भइल रहे। फरवरी 1948 में ही अरब सैनिक पूरा फिलिस्तीन में यहूदी लोग के सतावत रहे| ई लोग बेताब विरोध करत यहूदी बस्ती सभ के पकड़ के नष्ट करे में असमर्थ रहलें, बाकी इनहन लोग के बीच के संबंध तबाह हो गइल। यहूदी बचाव दल घेराबंदी वाला बस्ती तक ना पहुंच पवलस।
अंग्रेज हिंसा के रोके खातिर कुछ ना कईले। मानो ऊ लोग दुनिया के ई देखावल चाहत बा कि ई बेकार बा कि संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन के बंटवारा के बेवकूफी भरल विचार मान लिहलसि. बाकिर बसंत के शुरुआत का साथे यहूदी आत्मरक्षा इकाई अउरी भयंकर लड़ाई लड़े लागल आ अरब सेना पर हावी हो गइल.
4 दिसंबर 1947 के ग्रोमाइको के एगो आभार पत्र मिलल:
“महामहिम, फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के सरकार के गहिराह आभार व्यक्त कइल चाहत बिया कि ऊ संयुक्त राष्ट्र महासभा से यहूदी राज्य के स्थापना के समर्थन में अपनावल प्रस्ताव के समर्थन कइलसि.
हमरा ईमानदारी से राउर होखे के सौभाग्य मिलल बा मलिकार, यहूदी एजेंसी फॉर फिलिस्तीन के अमेरिकन सेक्शन के अध्यक्ष अब्बा हिलेल सिल्वर."
एह सिफारिश के अपनावे से यहूदी लोग के इतिहास में एगो मोड़ आइल। बिना राष्ट्रीय घर के दू हजार साल बाद अब यहूदी लोग के राष्ट्रन के परिवार में शामिल होखे के मौका दिहल गइल बा आ अंतर्राष्ट्रीय जीवन में आपन महत्वपूर्ण योगदान देबे के मौका मिल गइल बा...
यहूदी जनता रउरा सरकार के हमेशा आभारी रही जवन महासभा के एह सत्र में ओह लोग के राष्ट्रीय मुक्ति हासिल करे में मदद कइलसि.
अगर रउरा एह चिट्ठी के सामग्री के अपना सरकार के भेज दीं त हमनी के बहुते आभारी होखब जा.
 
यहूदी लोग खातिर हथियार
सोवियत रुख से अरब देश अविश्वसनीय रूप से नाराज रहले| अरब कम्युनिस्ट दल जवन “जायोनिज्म - ब्रिटिश अउरी अमेरिकी साम्राज्यवाद के एजेंट” के खिलाफ लड़ाई लड़े के आदी रहे, बस घाटा में रहे, इ देख के कि सोवियत के स्थिति पहचान से परे बदल गईल बा|
5 नवंबर 1947 के इराक में सोवियत संघ के चार्ज डी अफेयर्स ए.एफ. सुल्तानोव विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के लिखले कि, “अरब हलकन के पूरा भरोसा रहे कि सोवियत संघ ज़ायोनिस्ट राज्य बनावे के परियोजना प सहमत ना होई...”
सुल्तानोव मंत्रालय के एकर नतीजा के बारे में चेतवले: अयीसन स्थिति में अंग्रेजन खाती “अरब लीग, तुर्की, ईरान अवुरी पाकिस्तान के देश से सोवियत विरोधी मुस्लिम ब्लॉक के एक संगे बनावल” आसान होई।
मास्को में मिस्र के दूत बिंदारी पाशा उप विदेश मंत्री गुसेव (इंग्लैंड में राजदूत रहल) से मिले के कहले.
मिस्र के राजनयिक के कहना बा कि ऊ “सोवियत संघ के दोस्त का रूप में” आइल बाड़न आ एह बात पर अचरज जतवले बाड़न कि सोवियत प्रतिनिधि फिलिस्तीन के बंटवारा खातिर वोट दिहले बाड़न. मिस्र के दूत के मुताबिक, ब्रिटिश सैनिकन के वापसी अवुरी जनादेश के समाप्त करे खाती वोट दिहल जरूरी रहे अवुरी “फिलिस्तीन के भविष्य के सवाल खुद आबादी प छोड़ दिहल जाए।” बिंदारी पाशा के कहनाम रहे कि सोवियत संघ के स्थिति के चलते मिस्र में सोवियत विरोधी भावना बढ़ल|
मिस्र के राजनयिक के डेमार्च के कवनो ध्यान ना दिहल गइल. अरब देशन के प्रतिक्रिया में स्टालिन के कवनो दिलचस्पी ना रहे| बस उ ओह लोग के ध्यान में ना रखले।
मिस्र पर राजा फारूक, जॉर्डन पर राजा अब्दुल्ला आ इराक पर राजा फैसल के शासन रहल। इ सब ग्रेट ब्रिटेन के वफादार वसीयत रहे| मध्य पूर्व में स्टालिन खाली एगो अइसन ताकत पर भरोसा कर सकत रहले जवन अंग्रेजन से दुश्मन रहे| ओह घरी फिलिस्तीनी यहूदी लोग से बेसी अंग्रेज से केकरा से नफरत रहे?
18 दिसंबर 1947 के अमेरिका में सोवियत संघ के चार्ज डी अफेयर्स सर्गेई त्सारपकिन यहूदी एजेंसी फॉर फिलिस्तीन के प्रतिनिधि एपस्टीन से बातचीत रिकार्ड कइलें।
ऊ सोवियत राजनयिक के मध्य पूर्व के हालात के जानकारी देबे आइल रहले, आ जेरुसलम से मिलल एगो गोपनीय रिपोर्ट दिहले रहले. एपस्टीन सोवियत राजनयिक के साथे बेहद बेबाक रहले, उनुका के सहयोगी के रूप में देखत रहले|
त्सापकिन मास्को के जानकारी देले कि, एपस्टीन कहले कि अब उनुका हथियार मिले के चिंता बा। उ कहले कि, 'सच बा कि फिलिस्तीन में उनुकर आपन फैक्ट्री बा, जहां उ लोग ग्रेनेड अवुरी मोर्टार के उत्पादन क सकतारे, लेकिन इ सभ अभी तक हस्तशिल्प के तरीका से कईल जाता, अवुरी अब इ लोग गैरकानूनी तरीका से मुख्य रूप से अमेरिका से हथियार के परिवहन करेले, संगही कुछ यूरोपीय देश से अवुरी ओकरा से भी हथियार के परिवहन करेले एगो लैटिन अमेरिकी देश।'' .
एपस्टीन कहले कि यहूदी राज्य स्विट्जरलैंड के उदाहरण प विदेश नीति में तटस्थता के पालन करी:
मुख्य रूप से अमेरिका अउरी सोवियत संघ के स्थिति के परिणामस्वरूप यहूदी राज्य के उदय भईल| अमेरिका में लगभग पचास लाख यहूदी बाड़े, सोवियत संघ में तीन लाख। नया यहूदी राज्य कवनो खास देश के ओर उन्मुख ना होखे के चाहत बा एहसे विदेश नीति के सबसे सही कोर्स तटस्थता अवुरी संयुक्त राष्ट्र के ओर उन्मुखता होई।
एपस्टीन नोट कइलें कि, बेशक, यहूदी राज्य आर्थिक रूप से अमेरिका पर बहुत निर्भर रही, काहें से कि फिलहाल उहाँ ही उ लोग अपना खातिर हथियार, उपकरण आ अउरी सामान खरीद सके ला।
एकरे साथ ही एपस्टीन नोट कइलें कि अब ऊ लोग सोवियत संघ के ओर मुड़े के नइखन सोचत कि ऊ लोग ओह लोग के हथियार आ उपकरण के आपूर्ति करे के निहोरा ले सके, ताकि इशारा ना पैदा होखे, काहें से कि यहूदी लोग पर पहिलहीं से आरोप बा कि ऊ लोग कथित तौर पर कवनो तरह के निष्कर्ष निकाल लिहले बा सोवियत संघ के साथ गुप्त समझौते के।सरकार।
एही बीच साफ हो गइल कि अरब देश संयुक्त राष्ट्र के एह फैसला के लागू ना होखे दीहें आ फिलिस्तीनी यहूदियन के तबाह करे के कोशिश करीहें. अरब शासक आपन मंशा ना छुपवले|
23 दिसंबर 1947 के लेबनान में सोवियत दूत सोलोद देश के प्रधानमंत्री रियाद सोल्च से भइल बातचीत रिकार्ड कइले रहले कि:
उ कहले कि, सोलह कहले कि अरब देश आखिरकार फिलिस्तीन के बंटवारा अवुरी ओकरा में यहूदी राज्य बनावे प कवनो हालत में सहमत ना होखे प सहमत भईले, बंटवारा के पूरा ताकत से विरोध करे अवुरी हर तरीका से लड़ाई लड़े प सहमत भईले, चाहे उ केतना दिन तक होखे टिकत रहेला।
उ सीरिया के राष्ट्रपति शुकरी अल क्वाटली के ओर से हमरा से पहिलही से कहल शब्द दोहरवले कि जरूरत पड़ला प अरब दु सौ साल तक फिलिस्तीन के बचावे खाती लड़ाई लड़िहे, जईसे कि धर्मयुद्ध के दौरान भईल रहे...
अरब देश फिलिस्तीन के बँटवारा आ यहूदी राज्य के गठन पर भी सहमत ना होखीहें काहें से कि बंटवारा के मतलब फिलिस्तीन के अरब हिस्सा के ट्रांसजॉर्डन में वास्तविक रूप से मिलावल होला। नतीजा ई होई कि एहसे राजा अब्दुल्ला आ उनुका पीछे के लोग के स्थिति मजबूत होई|
एह तरह से रियाद सोल अप्रत्यक्ष रूप से एह बात के पुष्टि कइले कि फिलिस्तीन के बंटवारा के खिलाफ अरब देशन के संघर्ष के प्रवर्तक आ मुख्य प्रेरणादाता सीरिया ह..."
संयुक्त राष्ट्र अपना बलबूते जोर देबे में सक्षम होखी आ फिलिस्तीन के बंटवारा के फैसला के लागू कर पाई कि ना, ई बात फिलिस्तीनी यहूदी लोग के चिंता में डाल दिहलसि. आ का संयुक्त राष्ट्र ओहिजा सुरक्षा सुनिश्चित करे में सक्षम बा?
दिसंबर 1947 के अंतिम दिन में फिलिस्तीन खातिर यहूदी एजेंसी के बोर्ड के राजनीतिक विभाग के निदेशक एम. शेर्टॉक संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव आर्काडी अलेक्जेंड्रोविच सोबोलेव के सलाह आ स्पष्टीकरण खातिर अइले। जिम्मेदारी के बंटवारा के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में सोबोलेव सुरक्षा परिषद के राजनीतिक मामिला अवुरी मामिला विभाग के नेतृत्व कईले।
शेरटोक पूछले कि का अंग्रेज के छोड़ला के बाद उहाँ सुरक्षा सुनिश्चित करे के जिम्मा लेवे वाला फिलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजे के संभावना प चर्चा होखता।
सोबोलेव बतवले कि अगर इ खाली संयुक्त राष्ट्र के ताकत अउरी संकल्प के प्रदर्शन के बात बा त अमेरिका के भूमध्यसागर में बेड़ा अउरी वायुसेना बा अउरी सोवियत संघ काफी जल्दी दुगो हवाई स्क्वाड्रन के ओहिजा ले जा सकेला| बाकिर अगर रउरा लड़ाकू अभियान चलावे में सक्षम जमीनी इकाई के जरूरत बा त एहमें कम से कम एक महीना लागी.
बाकिर फिलिस्तीनी यहूदी लोग समझ गइल कि अगर ऊ लोग आपन बचाव ना कर पाई त ऊ लोग एक महीना तक ना चली.
शेरटोक पूछले कि संयुक्त राष्ट्र के फैसला के उल्लंघन करत फिलिस्तीनी अरबन के सैन्य सहायता देबे वाला देशन का खिलाफ कवन उपाय कइल जा सकेला.
सोबोलेव सफाई देत कहले कि, हमनी के कूटनीतिक कदम उठाईब। उ कहले कि, सुरक्षा परिषद ए देश से अयीसन कार्रवाई के रोके अवुरी प्रतिबंध के धमकी तक देवे के आह्वान क सकता। बाकिर अइसन कदम के व्यावहारिक प्रारूप पर फैसला तबे कइल जा सकेला जब ओह लोग के हरकत के पैमाना के पता चल जाव. रउरा ई समझे के जरूरत बा कि ई एगो धीमा प्रक्रिया ह.”
शायद पहिला बेर असली कार्रवाई के जरूरत वाला मामिला में संयुक्त राष्ट्र के शक्तिहीनता साफ हो गइल. फिलिस्तीनी यहूदी लोग के एहसास भइल कि ऊ लोग खाली अपना पर भरोसा कर सकेला. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ओह लोग के रक्षा ना करी. संयुक्त राष्ट्र के तंत्र जरूरी संकल्प तइयार करे से पहिले ओह लोग के मौत हो जाई.
30 दिसंबर 1947 के सोवियत संघ सरकार के सम्मान में अमेरिकन कमेटी ऑफ ज्यूश राइटर्स, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट्स के ओर से आयोजित एगो रात्रिभोज में ग्रोमाइको आपन बात रखले।
ग्रोमाइको अनिवार्य रूप से महासभा में आपन भाषण दोहरावत कहले कि:
उ कहले कि, 'फिलिस्तीन के बंटवारा के फैसला, परिस्थिति के तहत, एकमात्र संभव अवुरी व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य समाधान बा। शायदे केहू एह बात पर विवाद करी कि फिलिस्तीन में अरब आ यहूदी लोग के रिश्ता अतना बिगड़ गइल बा कि ऊ लोग एके राज्य का भीतर ना रहे के चाहत बा जइसन कि ऊ लोग सीधे आ खुल के कहले बा.
सच बा कि हमनी का महासभा में बयान सुनले रहीं जा कि अरब एके अरब-यहूदी राज्य बनावे खातिर तइयार बाड़े बाकिर एह शर्त पर कि यहूदी आबादी अल्पसंख्यक में होखी आ एहसे अतना नया राज्य में निर्णायक ताकत होखी एक राष्ट्रीयता होखे - अरब लोग के। बाकिर ई समझल मुश्किल नइखे कि फिलिस्तीन में रहे वाला दुनु लोग के बराबर अधिकार के प्रावधान के छोड़ के एह मुद्दा के अइसन समाधान ओकरा भविष्य के मुद्दा के सही समाधान ना दे सके, काहे कि एहसे, सबसे पहिले, अरब आ यहूदी लोग के बीच संबंधन के निपटारा के ओर ले जाला। अतने ना, ई एह लोग के बीच संबंधन में नया घर्षण आ जटिलता के स्रोत होखी...
ग्रोमाइको फेर से पुष्टि कइले बाड़न कि:
उ कहले कि, 'यहूदी जनता के आपन राज्य बनावे के जायज आकांक्षा के ध्यान में ना राखल बेहद अनुचित होई। यहूदी लोग के अइसन राज्य के अधिकार से वंचित कइल जायज ठहरावल असंभव होई, खासकर के ओह सब बात के देखत जवन दूसरा विश्वयुद्ध के दौरान यहूदी लोग के अनुभव भइल रहे| एह समाधान के ऐतिहासिक औचित्य भी मिलेला, काहे कि यहूदी आबादी के भी अरब आबादी के तरह फिलिस्तीन में गहिराह ऐतिहासिक जड़ बा...”
उनइस नवंबर के महासभा के प्रस्ताव के मुताबिक फिलिस्तीन प संयुक्त राष्ट्र आयोग के गठन भईल| एहमें बोलिविया, डेनमार्क, पनामा, फिलीपींस आ चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि शामिल रहले. आयोग के काम रहे कि ब्रिटिश सैनिकन के वापसी खातिर समय रहते यहूदी अउरी अरब लोग के एगो प्रशासनिक तंत्र बनावे में मदद कईल जाव|
5 जनवरी 1948 के विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख उपमंत्री वैलेरियन अलेक्जेंडरविच ज़ोरिन के रिपोर्ट कईले कि मिस्र के दूत मास्को में बातचीत करतारे, जवना में इ पता लगावे के कोशिश कईल जाता कि “का सोवियत सरकार अपना स्थिति प मजबूती से खड़ा बिया फिलिस्तीनी मुद्दा पर आ का अरब देस सभ खातिर अरब देस सभ के सगरी प्रगतिशील आ खासतौर पर साम्यवादी संगठन सभ के नष्ट करे के धमकी दे के एह मुद्दा पर सोवियत संघ से रियायत के बातचीत कइल संभव बा कि ना।"
दबाव के कवनो असर ना भईल। स्टालिन एगो यहूदी राज्य बनावे के ठान लेले रहले|
अरब देश जल्दीए धमकी से सोवियत विरोधी कार्रवाई में आ गईले|
30 नवंबर 1947 के दमिश्क में अधिकारियन के ओर से आयोजित एगो प्रदर्शन भइल जवना में फिलिस्तीन के बंटवारा पर संयुक्त राष्ट्र के फैसला के विरोध भइल. सीरियाई लोग सोवियत संघ का साथे सीरियाई सोसाइटी फॉर कल्चरल रिलेशंस के परिसर पर हमला कइल आ मास्को से भेजल एगो प्रदर्शनी के नष्ट कर दिहल.
बहुत देरी के बाद सीरिया के अधिकारी अनिच्छा से ए घटना के जांच करे के वादा कईले।
लेबनान आ सीरिया में सोवियत दूत सोलोद सीरिया के प्रधानमंत्री आ विदेश मंत्री जमील मरदाम बे से बातचीत का बाद मास्को के रिपोर्ट दिहलन कि “सीरिया के विदेश मंत्री के ई मानला के कवनो कारण नइखे कि “ जांच” के कवनो नतीजा ना मिली, काहे कि समाज के परिसर प हमला खाती आंदोलन उनुकर खुद के लोग कईले रहले।”
यहूदी एजेंसी के नेता सोवियत राजनयिकन से शिकायत कइले कि चेकोस्लोवाकिया अरब सरकारन के हथियार बेचत बा. प्राग के नेता लोग युद्ध के बाद मिलल जर्मन सैन्य उपकरण बेच के पईसा कमा लेले रहे| एकर आपन सैन्य उद्योग भी काम करे लागल|
सोवियत राजनयिक चेकोस्लोवाकिया के एह नीति के गलत मानत रहले|
22 जनवरी 1948 के उप विदेश मंत्री ज़ोरिन मंत्री मोलोटोव के एगो नोट भेजले कि:
उ कहले कि, चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ के चार्ज डी अफेयर्स कामरेड बोड्रोव के मुताबिक चेकोस्लोवाकिया सरकार सीरिया सरकार के हथियार (मोर्टार, माइन, कारतूस) बेचत रहे।
एकरा साथे ही चेक फिलिस्तीन के यहूदी एजेंसी के हथियार बेचे से मना कर दिहलस जवन नवंबर 1947 में इ निहोरा कईले रहे...
फिलिस्तीनी सवाल पर हमनी के जवन रुख लिहले बानी जा ओकरा के ध्यान में राखत हम कामरेड बोड्रोव के निर्देश दिहल संभव मानब कि मौका-मौका पर, गोटवाल्ड के ध्यान एह बात पर खींच लेव कि वर्तमान हालात में चेकोस्लोवाकिया सरकार के ओर से अरबन के हथियार बेचल, जब फिलिस्तीन के हालात हर दिन खराब हो रहल बा त एकर इस्तेमाल ब्रिटिश -अमेरिकी सोवियत संघ आ नया लोकतंत्र के देशन का खिलाफ कर सकेलें.
प्राग के संबंधित तार के मसौदा संलग्न बा।”
खुद ज़ोरिन हालही में चेकोस्लोवाकिया में राजदूत रहले आ देश के हालात के बढ़िया अंदाजा रहे.
क्लेमेंट गोटवाल्ड चेकोस्लोवाकिया के सरकार के नेतृत्व कइलें;1948 में ऊ एह देस के राष्ट्रपति बन गइलें।
मिखाइल फेडोरोविच बोड्रोव चेकोस्लोवाकिया में दूतावास के सलाहकार रहले, तब बुल्गारिया के राजदूत रहले आ 1958 में इजरायल के राजदूत बन जइहें.
सत्ताईस जनवरी के मोलोटोव एगो नोट पर लिखले रहले कि “परहेज करीं.”
अवैध हथियार हस्तांतरण जईसन संवेदनशील मुद्दा के सामान्य कूटनीतिक चैनल के माध्यम से समाधान ना भईल|
जनवरी 1948 के अंत में संयुक्त राष्ट्र में सोवियत प्रतिनिधित्व मास्को के रिपोर्ट कइलस कि “लंदन सरकार अरब देशन में आपन एजेंट तइयार कर रहल बिया कि ऊ फिलिस्तीन पर कब्जा कर सकसु काहे कि ओहिजा से ब्रिटिश सैनिकन के वापस ले लिहल गइल बा. एही से राष्ट्रीय अवुरी धार्मिक दुश्मनी के कृत्रिम तरीका से भड़कावल जाला, अवुरी सैन्य झड़प के आयोजन अवुरी प्रोत्साहित कईल जाला।”
सोवियत राजनयिकन के मुताबिक इंग्लैंड अपना इलाका में आपन सैन्य अड्डा लगावे खातिर पूरा फिलिस्तीन के ट्रांसजॉर्डन में स्थानांतरित कईल चाहत रहे| स्टालिन के मांग रहे कि अइसन ना होखे दिहल जाव. एकर सबसे पक्का उपाय रहे कि जल्दी से जल्दी एगो यहूदी राज्य बनावल जाव जवना से ब्रिटिश अड्डा के नकारल जा सके|
26 जनवरी 1948 के एपस्टीन न्यूयॉर्क में त्सारपकिन से शिकायत कइलें कि अमेरिका के फिलिस्तीन में सैन्य सामग्री के आयात पर नाकाबंदी लगावे के फैसला यहूदी लोग खातिर एगो झटका बा। अरब इंग्लैंड से इराक आ ट्रांसजॉर्डन के रास्ता से हथियार खरीदेलें। आ फिलिस्तीनी यहूदी लोग का लगे केहू नइखे जवना से हथियार खरीद सके.
एपस्टीन कहले कि, एकरा के ध्यान में राखल जाए के चाही कि विदेश विभाग में आम तौर प अरब समर्थक अवुरी यहूदी विरोधी भावना मजबूत बा। एकरा अलावे विदेश विभाग प अमेरिकी तेल एकाधिकार के बहुत दबाव बा, जवना के अरब देश में रियायत अवुरी बाकी हित बा।”
विदेश सचिव मार्शल, रक्षा सचिव फॉरेस्टल आ नवनिर्मित केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक रियर एडमिरल रोस्को हिलेनकाउटर फिलिस्तीनी यहूदी लोग के हथियार ना दिहल चाहत रहले. ओह लोग के कहना बा कि ज़ायोनिस्ट नेता बहुते कम्युनिस्ट समर्थक हउवें एहसे इजरायल के भविष्य के नेता खास कर के समाजवाद का प्रति प्रतिबद्धता खातिर जानल जाए वाला बेन गुरियन पर भरोसा ना कइल जा सके.
जुलाई 1947 में अमेरिका के कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित कइलस जेह में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, एकीकृत रक्षा विभाग, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ आ केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निर्माण भइल।
कानून में कहल गइल रहे कि सीआईए के निदेशक के नियुक्ति सीनेट के सहमति से भइल बा. ई लोग या त सक्रिय सैन्य सेवा पर मौजूद अधिकारी हो सकेला भा सिविलियन.
तेरहवाँ साल में उपनिदेशक के पद के लेके कानून में संशोधन अपनावल गईल| दुनो पद प सैन्य कर्मी के नियुक्ति प रोक लगावे वाला नियम बनावल गईल। अगर सीआईए के निदेशक नागरिक रहले त ओकरा डिप्टी के रूप में एगो सैनिक के चयन कईल जात रहे अउरी एकरा उल्टा भी|
कानून में सीआईए के "पुलिस, सबपोना आ कानून प्रवर्तन के अधिकार, आ आंतरिक सुरक्षा के कामकाज" देबे पर रोक लगावल गइल रहे. यानी सीआईए के काम विदेशी खुफिया जानकारी में शामिल होखे आ विदेश में काम करे के बा. अमेरिकी इलाका पर परिचालन के काम खाली विदेशी निशाना का खिलाफ बा.
रियर एडमिरल रोस्को हिलेनकोइटर सीआईए के निदेशक बनलें आ ब्रिगेडियर जनरल एडविन राइट उनकर डिप्टी बनलें।
अमेरिकी खुफिया अधिकारी मध्य पूर्व में सोवियत सैनिकन के आवे के संभावना से बेहद चिंतित रहले आ मानत रहले कि एकरा बाद एह इलाका में क्रांति के तइयारी होखी. शायद फिलिस्तीनी यहूदी नेता लोग के कथित साम्यवादी भावना के संदर्भ खाली एगो आवरण रहे|
एडमिरल हिलेनकोइटर युद्ध के दौरान प्रशांत बेड़ा के खुफिया विभाग में काम कइले रहलें आ सीआईए में नियुक्ति से पहिले पेरिस में नौसेना के अटैची रहलें। एगो खुफिया अधिकारी के रूप में ऊ मार्क्स, लेनिन आ स्टालिन के रचना से परिचित होखल आपन कर्तव्य मानत रहले आ मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्लासिक के कवनो उद्धरण देखावे के मौका ना गँववले.
जेम्स विंसेंट फॉरेस्टल युद्ध से पहिले व्यापार में बहुत सफल रहले, मध्य पूर्वी तेल के उत्पादन में उनकर बहुत रुचि रहे, एह से उ अरब के साथे घनिष्ठ सहयोग के कट्टर समर्थक रहले| यहूदी राज्य के उदय उनका पर बिल्कुल सूट ना कइलस। 1940 में ऊ राष्ट्रपति रूजवेल्ट के विशेष सहायक बनलें, जे तब के नौसेना के उप सचिव रहलें। फॉरेस्टल लगातार तर्क देत रहले कि तेल उत्पादक देशन से झगड़ा कइल असंभव बा काहे कि ओह देशन का बिना अमेरिका के अस्तित्व ना हो सके. आ अमेरिकी लोग कवनो तरह से बिना यहूदी राज्य के संभाल लीहें...
ट्रूमैन के एह बात के ध्यान ना रहे कि उनकर रक्षा सचिव धीरे धीरे वास्तविकता से संपर्क खोवत जात बाड़े| एकर अंत फॉरेस्टल के आत्महत्या से भईल। बाकिर जबले ऊ खिड़की से बाहर ना कूद पड़लन तबले अमेरिका के सैन्य नीति एगो उन्मादी तय करत रहे जवन धीरे धीरे पागल होखत जात रहे. ऊ अपना खुफिया अधिकारियन के चारा पर गिर गइलन, जे मंत्री के रिपोर्ट कइले कि “कम्युनिस्ट एजेंट मध्य पूर्व के देशन में आपन गतिविधि बढ़ा रहल बाड़े, जवना में तेल उत्पादक देश भी शामिल बाड़े, जवना पर मुक्त दुनिया निर्भर बा.”
फॉरेस्टल के तर्क रहे कि मध्य पूर्व के तेल के महत्व बाकी चीज से ज्यादा बा अउरी अमेरिकी विदेश नीति के काम सशस्त्र बल के तेल उपलब्ध करावल बा|
मंत्री अपना वार्ताकारन के मना लिहलन, “रउरा बस ई ना बुझाइल कि चालीस लाख अरब चार लाख यहूदी लोग के समुद्र में धकेल दीहें.” बस एतने बा। बेहतर बा कि तेल के बारे में सोची - हमनी के तेल के पक्ष में होखे के चाही।
फॉरेस्टल यहूदी विरोधी माहौल में पलल बढ़ल बाड़न. जब ऊ कारोबार में रहले त बड़हन कंपनी आ लॉ फर्म यहूदी लोग के काम पर ना राखत रहली सँ. एही विचारन के लेके उ लोक सेवा में आ गईले। नौसेना मंत्रालय में जवना के उ नेतृत्व करत रहले, यहूदी नाविकन के आगे बढ़े के कवनो मौका ना रहे|
उनकर समान विचारधारा वाला लोग में ना खाली तेल कंपनी के धनी कार्यकारी लोग रहे, बलुक विदेश विभाग के प्रमुख - अचेसन आ मध्य पूर्व के मामिला के प्रभारी स्टाफ भी शामिल रहे|
विदेश सचिव मार्शल भी ओह लोग के साथे जुड़ गईले। उनुका आशंका रहे कि यहूदी अवुरी अरब के बीच युद्ध से यूरोपीय अर्थव्यवस्था के फेर से बनावे के उनुकर भव्य योजना पटरी से उतर जाई। यूरोप के अस्सी प्रतिशत तेल मध्य पूर्व से मिलल। युद्ध से आपूर्ति में बाधा आ सकेला। तेल के बिना मार्शल प्लान संभव ना हो सकत रहे|
तेल के ब्लैकमेल के डर दूर-दूर तक रहे। हँ, सऊदी अरब के राजा इब्न सऊद अमेरिकी तेल मजदूरन से कहले कि, कुछ खास परिस्थिति में हमरा आपके कंपनी प प्रतिबंध लगावे के पड़ सकता। अपना मर्जी से ना, बलुक एहसे कि हम अरब जनमत के दबाव के विरोध नईखी क सकत।”
बाकिर विशेषज्ञन के अनुमान बा कि असल में ऊ लोग सऊदी तेल के बिना आसानी से रह सकेला अगर ईरान जइसन दोसर उत्पादक उत्पादन बढ़ा दीहें. आ राजा साफ-साफ ब्लफिंग करत रहले। अरामको से जवन पईसा मिलल रहे उ उनुकर आमदनी के एकमात्र स्रोत रहे अवुरी अमेरिका के समर्थन सऊदी अरब के आजादी के एकमात्र गारंटी रहे।
हाशमी राजवंश से आइल इराक आ जॉर्डन के राजा, हुसैन के संतान, जेकरा के ऊ उखाड़ फेंकले, इब्न सऊद से नफरत करत रहले। अगर उनुकर अमेरिकी संरक्षण खतम हो गईल रहित त हाशमी उनुका के उखाड़ फेंक देले रहित... एह से राजा भले ही अंग्रेज अवुरी अमेरिकी से नफरत करत रहले, लेकिन हर संभव तरीका से उनुका के कोर्ट-कचहरी करत रहले। जनवरी 1948 में उनुका से ब्रिटिश के प्रमुख राजनीतिज्ञ एंथोनी ईडन, भविष्य के प्रधानमंत्री रहले। राजा उनका के मोती से जड़ल सोना के स्कैबर्ड में तलवार भेंट कइलन। जब ईडन घरे लवटल त कस्टम अधिकारी लोग के ना बुझाइल कि अतना महँग उपहार के का कइल जाव बाकिर तबहियों ईडन के तलवार के ड्यूटी फ्री पेश करे के अनुमति दिहलसि - विदेशी राज्य के मुखिया के उपहार का रूप में.
प्रभावशाली राजनेता आ सरकारी अधिकारी ट्रूमैन से निहोरा कइले कि ऊ दू राज्य वाला फिलिस्तीन बनावे खातिर कवनो व्यावहारिक कदम मत उठावस: ई विचार अपने आप मर जाई.
ट्रूमैन बहुत देर तक वेइजमैन से मिले से मना क देले। 19 मार्च के आखिरकार उ एकरा के स्वीकार क लेले - ठीक ओतने गुप्त रूप से जतना कि पिछला बेर भईल रहे। बातचीत अनौपचारिक आ बहुते भावुक रहे. ट्रूमैन संयुक्त राष्ट्र के फैसला के लागू करे के वादा कईले।
ओही दिन सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रतिनिधि वारेन ऑस्टिन अपना राष्ट्रपति के प्रभावी ढंग से चुनौती दिहलन. कहलन कि फिलिस्तीन के बंटवारा के समाधान बेकार बा एहसे अमेरिका आपन नीति बदल रहल बा. सबसे पहिले हमनी के फिलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय शासन शुरू करे के जरूरत बा, व्यवस्था बहाल करे के होई, अवुरी ओकरा बाद कुछ फैसला करे के होई...
अगिला दिने सबेरे के अखबारन से एह बारे में जान के ट्रूमैन अचरज में पड़ गइलन. उ कैलेंडर प लिखले रहले कि-
उ कहले कि, पता चलता कि विदेश विभाग हमरा नीति में संशोधन कईले बा। आ एकरा बारे में अखबारन से पता चलेला! ई का हो गइल बा? अब हम एगो झूठा के भूमिका में देखाई दिहनी जेकरा पर भरोसा ना कइल जा सके. विदेश विभाग में हमेशा अइसन लोग रहले जे हमार गला काटे के चाहत रहले. आखिरकार उ लोग सफल हो गईले..."
एह महत्वपूर्ण क्षण में स्टालिन फिर से ज़ायोनिस्ट लोग के मदद में आ गईले|
9 अप्रैल 1948 के विदेश मंत्री मोलोटोव स्टालिन के एगो नोट भेजले कि:
“हम महासभा के सत्र खातिर कामरेड ग्रोमाइको के निर्देश के मसौदा के मंजूरी खातिर पेश करतानी।”
फिलिस्तीन के मुद्दा पर ग्रोमाइको के इहे रुख अपनावे के चाहत रहे:
उ कहले कि, 'फिलिस्तीन के बंटवारा प 29 नवंबर, 1947 के महासभा के प्रस्ताव के बचाव करे खाती...
फिलिस्तीन के ट्रस्टीशिप के अमेरिकी प्रस्ताव के आलोचना करे खातिर..."
स्टालिन मोलोटोव के प्रस्ताव के मंजूरी दे दिहले। नेता दृढ़ता से मांग कईले कि यहूदी राज्य अभी भी पेश होखे।
अमेरिकी राजनेता लोग के ज़ायोनिस्ट विरोधी कार्रवाई से सोवियत नेता लोग के इच्छा के अउरी मजबूती मिलल कि उ भविष्य के यहूदी राज्य के पश्चिमी विरोधी खेल में इस्तेमाल करस|
सोवियत राजनयिक ज़ायोनिस्टन से हाथ मिला के लड़त रहले| न्यूयार्क में त्सारपकिन फिलिस्तीन प संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप स्थापित करे के प्रस्ताव के खारिज क देले अवुरी कहले कि, 'यहूदी लोग के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक अवुरी आर्थिक विकास के उच्च स्तर प केहु विवाद नईखे क सकत। अइसन लोग के संरक्षण ना दिहल जा सके. एह जनता के अपना स्वतंत्र राज्य प पूरा अधिकार बा।”
20 अप्रैल 1948 के ग्रोमाइको संयुक्त राष्ट्र महासभा के दूसरा विशेष सत्र के पहिला समिति के बैठक में आपन बात रखले|
सोवियत प्रतिनिधि अमेरिका के डांटले कि ऊ तेल में व्यस्त बा ना कि राष्ट्रन के भाग्य में.
ग्रोमाइको फिलिस्तीन के ट्रस्टीशिप स्थापित करे के अमेरिका के प्रस्ताव के कड़ा विरोध कईले अवुरी दोहरवले कि, “सोवियत संघ के प्रतिनिधिमंडल के मानना बा कि फिलिस्तीन के बंटवारा के फैसला सही फैसला बा अवुरी एकरा के लागू करे खाती संयुक्त राष्ट्र के कारगर उपाय करे के होई।”
 
दूसरा भाग में बा।
हनीमून आ पूरा तरह से ब्रेकअप हो गइल
 
13 अप्रैल 1948 के विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग अपना वरिष्ठ लोग खातिर एगो प्रमाणपत्र संकलित कइलस “देश के बंटवारा के संयुक्त राष्ट्र के फैसला के बाद फिलिस्तीन के स्थिति पर।”
सोवियत राजनयिक लोग बहुत सहानुभूति से ओह यहूदी लोग के बारे में लिखले रहे जवन अरब से बचाव खातिर हथियारबंद करे के मजबूर रहे| अरब के बारे में एकदम अलग तरीका से कहल जात रहे:
उ कहले कि, 'मुख्य अरब सामंती-बुर्जुआ संगठन - अरब उच्च समिति अवुरी अरब ब्यूरो, जवन कि ब्रिटिश से प्रेरित रहे - यहूदी राज्य के निर्माण अवुरी फिलिस्तीन के बंटवारा के विरोध कईले...
यहूदियन के खिलाफ सशस्त्र विरोध दिसंबर 1947 में नयका जोर से शुरू भइल आ आजुओ जारी बा. दुनिया भर के गद्दार आ क्विसलिंग फिलिस्तीन में उमड़ पड़ले आ अरबन का तरफ से संघर्ष में भाग लिहले, जवना में एंडर्स के मैल, जर्मनी में विस्थापित लोग के कैंप से बोस्नियाई मुसलमान, में कैंप से भागल जर्मन युद्धबंदी शामिल रहले मिस्र, फ्रांको के स्पेन से "स्वयंसेवक" लोग।
अरब लीग के देश लीग काउंसिल के फैसला के पूरा करत सशस्त्र अरब टुकड़ी के फिलिस्तीन भेज देलें। पहिला टुकड़ी 9 जनवरी 1948 के सीरिया से फिलिस्तीन में घुसल। एहमें सीरियाई, इराकी आ लेबनानी स्वयंसेवक रहले जे दू गो यहूदी बस्ती पर हमला क के वापस सीरिया में पीछे हटे के पड़ल...
जनवरी से मार्च 1948 तक अरब लोग के कई गो टुकड़ी फिलिस्तीनी सीमा पार कइलस, गाड़ी में सफर कइलस आ मोर्टार आ ऑटोमैटिक राइफल से लैस... अरब लोग के अरब देशन से हथियार मिलेला, जवना के आपूर्ति इंग्लैंड द्वारा कइल जाला...
ट्रांसजोर्डनियन अरब लेजिन फिलिस्तीन के भीतर के ताकत ह जवना के संगे अब्दुल्लाह 15 मई के ब्रिटिश जनादेश खतम होखला के बाद देश प कब्जा करे के इरादा रखले बाड़े...
अरब शहर जाफा आ यहूदी शहर तेल अवीव के सीमा पर अब चार महीना से लगातार सड़क पर लड़ाई, स्नाइपर फायरिंग आ आपसी छापामारी होखत बा. सड़क प यातायात मजबूत सशस्त्र सुरक्षा के हालत में ही हो सकता। जेरुसलम आ तेल अवीव के बीच गाड़ी के यहूदी काफिला पर हमला होला आ लूटपाट होला. अरब दक्षिणी नेगेव रेगिस्तान में बिखराइल यहूदी बस्ती के खिलाफ व्यवस्थित हमला कर रहल बाड़े...
अरब हालही में देश भर में बिखराइल यहूदी उपनिवेशन का खिलाफ व्यवस्थित आ योजनाबद्ध अभियान चलावे में लागल बाड़े. देश के दक्खिन में, नेगेव में आ उत्तर में, गलील में स्थित उपनिवेश सभ तटीय पट्टी के मुख्य यहूदी आबादी से कट गइल बाड़ी सऽ, आ इनहन के रक्षा, आ एकरा से भी ढेर, इनहन के बीच संचार के स्थापना से , अर्ध-कानूनी यहूदी मिलिशिया खातिर लगभग असंभव काम बा।
एकरा अलावे यहूदी लोग के बाहरी मदद से वंचित बा अवुरी मारल अवुरी घायल में भारी नुकसान होखता, जवना के नुकसान ए छोट (मात्र 640 हजार लोग) समुदाय के प्रतिरोध प पड़ी...”
कई दशक तक सोवियत विदेश मंत्रालय के इ दस्तावेज गुप्त राखल गईल अवुरी सात ताला के पीछे राखल गईल। ई लोग अरब-इजरायल संघर्ष के ओह संस्करण के विरोध में बा जवना के बाद में मास्को में स्वीकार कइल गइल जब इजरायल के दुश्मन मानल शुरू भइल.
पड़ोसी अरब शासक लोग के ई ठान रहे कि यहूदी राज्य मध्य पूर्व के नक्शा पर ना लउकी। साथे साथे फिलिस्तीनी अरबन खातिर राज्य बनावे के ओह लोग के बिल्कुल भी इरादा ना रहे जवना के भाग्य में ओह लोग के कवनो रुचि ना रहे| ट्रांसजॉर्डन आ मिस्र के इरादा रहे कि फिलिस्तीन के बंटवारा कइल जाव. मिस्र के लोग के चिंता रहे कि जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह बहुत बड़ टुकड़ा ना पकड़ पईहे|
तीस अप्रैल के लेबनान अउरी सीरिया में सोवियत दूत डी. सोलोद लेबनान के विदेश मंत्री हामिद फ्रांजीयर से भईल बातचीत के बारे में मास्को के जानकारी देले| फ्रांजीयर कुल लेबनान के सबसे प्रभावशाली कुल में से एगो रहे। मंत्री दूत के सूचित कइलन कि अरब देश ट्रांसजोर्डन के राजा अब्दुल्ला के फिलिस्तीन पर कब्जा करे के प्रस्ताव पर सहमत हो गइल बाड़े.
माल्ट लिखले बाड़न कि, “हमार सवाल पर हमनी के पूरा फिलिस्तीन के बात करत बानी जा भा खाली ओकर अरब हिस्सा के बात करत बानी जा, फ्रांजीयर जवाब दिहले कि फिलिस्तीन के अरब हिस्सा अरब रही, एहसे ओकरा पर कब्जा करे के कवनो जरूरत नइखे, हमनी का सभे के बात करत बानी जा फिलिस्तीन के...
फ्रांजियर बतवले कि ट्रांसजोर्डन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नईखे, एहसे इ ए संगठन के संबंध में कवनो दायित्व से बान्हल नईखे ... "
राजा अब्दुल्ला एगो “बड़का सीरिया” बनावे के प्रस्ताव रखले जवना में सीरिया, लेबनान, ट्रांसजॉर्डन आ फिलिस्तीन शामिल होखे जवन उनुका नियंत्रण में होखे. अरब जनमानस में राजा काफी लोकप्रिय रहले, जवना से पड़ोसी देश के शासकन के नफरत पैदा हो गईल, जवन कि आपन गद्दी गँवावे के डेरात रहले।
अरब शासक बस आपन सैनिक भेजे खातिर फिलिस्तीन खातिर ब्रिटिश जनादेश खतम होखे के इंतजार करत रहले| एह बीच फिलिस्तीनी यहूदी लोग के सफाया के काम एह काम खातिर विशेष रूप से बनल सेना के सौंपल गईल|
अरब मुक्ति सेना के कमान सीरियाई फवजी अल कौकची करत रहले. दुसरा बिस्व जुद्ध के दौरान ऊ वेरमाक में अरब यूनिट सभ के कमान संभाललें। जर्मन लोग उनका के मेजर के पद पर प्रोमोट कर दिहल। नाजी जर्मनी के हार के बाद फौजी सजा से बच गइलें आ आपन पहिले के काम - यहूदी लोग के सफाया करे खातिर मध्य पूर्व भाग गइलें।
जर्मन के कई गो युद्ध अपराधी भी मध्य पूर्व भाग गईले| जर्मन लोग के इहाँ ई बहुत पसंद ना रहे, उ लोग ज्यादा सभ्य लैटिन अमेरिका के पसंद करत रहे| बाकिर अरब देशन में ओह लोग के बढ़िया स्वागत भइल, अंग्रेजन के ना दिहल गइल, ओह लोग के अपना विशेषता में काम के पेशकश कइल गइल.
स्लोवाकिया आ ग्रीस से यहूदी लोग के देश निकाला में शामिल गेस्टापो के सदस्य एलोइस ब्रुनर के “दूसरका आइचमैन” कहल गइल. मानल जाता कि उ सीरिया में शरण लेले बाड़े। उ लोग ओकरा के पता लगा के उ घर मिल गईल, जहां उ रहत रहे। दमिश्क में मिलल पैकेज के खोलत घरी उनुका हाथ के तीन गो अंगुरी गँवा दिहलसि जवन मोसाद के लागत बा. सीरिया के अधिकारी जवाब देत कहले कि अयीसन आदमी उनुका खाती अनजान बा।
सोवियत विदेश मंत्रालय के दस्तावेजन में जवना बोस्नियाई मुसलमानन के जिक्र बा ऊ एसएस स्वयंसेवी डिवीजन के सैनिक रहलें जवना के गठन जर्मन लोग जेरुसलम के ग्रांड मुफ्ती अमीन अल हुसेनी के मदद से कइले रहुवे. '41 के शरद ऋतु में जर्मन लोग उनका के बर्लिन ले आइल। इनके स्वागत हिटलर कइले, फिर रीचसफुहरर एसएस हिमलर द्वारा। मुफ्ती पूरा युद्ध बर्लिन में बितवले, जर्मन से अथक प्रयास कईले कि उ लोग यहूदी के सफाया करस। युद्ध के बाद उ नाजी के बिना आपन पसंदीदा काम जारी रखे खातिर मध्य पूर्व वापस आ गईले।
“एंडर्स के मैल” जवना के बारे में सोवियत राजनयिक भी लिखले बाड़े, पोलिश सेना के सैनिक हवें जिनकर इतिहास लमहर आ जटिल बा.
नाजी जर्मनी के सोवियत संघ पर हमला के बाद मास्को पोलिश लोग के प्रति आपन नजरिया बदल दिहलस आ पोलिश लोग फिर से सहयोगी बन गइल। '41 के गर्मी में निर्वासित पोलिश सरकार के साथे समझौता से सोवियत संघ के इलाका में जनरल व्लादिस्लाव एंडर्स के कमान में पोलिश सेना के गठन भइल। बाकिर एंडर्स के सेना हालही में ओह लोग के कुचलल लाल सेना का साथे मिल के लड़ाई ना लड़ल चाहत रहुवे. पोलिश सरकार उनुका के मध्य पूर्व ले आइल.
दूसरा विश्वयुद्ध के बाद एंडर्स के सैनिक अपना माटी में वापस ना आवे के चाहत रहले जहाँ कम्युनिस्ट सत्ता में अइले अउरी भाड़ा के सैनिक के रूप में अउरी सेना में भर्ती करावल गईल|
फिलिस्तीन के बंटवारा पर संयुक्त राष्ट्र के फैसला के बाद मिस्र के एगो युवा अधिकारी गमल अब्द-अल नासर भी ग्रांड मुफ्ती में आ गईले| नासर कहले कि, लड़ाई में कमान संभाले अवुरी स्वयंसेवक के प्रशिक्षित करे खाती आपके अफसर के जरूरत बा। कई गो मिस्र के सेना के अफसर स्वेच्छा से राउर सेना में शामिल हो जइहें. उ लोग कबो भी आपके निपटान में बाड़े।"
कर्नल अहमद अब्द अल अजीज के कमान में बनल ई तोपखाना जेरुसलम के दक्खिन में यहूदी बस्ती पर गोलीबारी कइलसि. मिस्र के एगो अउरी अधिकारी वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हसन इब्राहिम, जे क्रांतिकारी परिषद के भावी सदस्य आ नासर के सरकार में मंत्री रहले, दमिश्क खातिर रवाना हो गइलें। उ वेरमाक के अधिकारी रहल फौजी अल कौक्ची के लगे आके संयुक्त कार्रवाई के योजना बनावे के प्रस्ताव रखले| एह बात पर सहमति बनल कि मिस्र के विमान फिलिस्तीनी यहूदी लोग पर हमला करी आ सीरिया के हवाई अड्डा पर उतरी.
 
हवाई पुल चेकोस्लोवाकिया - फिलिस्तीन
5 दिसंबर 1947 के संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन में दू गो नया राज्य बनावे खातिर वोट कइला के कुछ दिन बाद अमेरिका मध्य पूर्व में हथियार बेचे पर रोक लगा दिहलस। विदेश विभाग एलान कइले बा कि ऊ गैर अमेरिकी सैन्य बलन में सेवा देबे के इरादा राखे वाला व्यक्तियन के पासपोर्ट ना जारी करी. एकर मकसद भी अमेरिकी यहूदी लोग के रहे जवन इजरायल के मदद कईल चाहत रहले|
ब्रिटिश खुफिया सेवा ज्ञात ज़ायोनिस्टन पर नजर रखले रहे| ब्रिटिश खुफिया विभाग एफबीआई के अमेरिकी लोग के इजरायल के मदद करे के खबर दिहलसि. अंग्रेजन के कहला प अमेरिकी काउंटर इंटेलिजेंस ओह लोग के काबू में ले लिहलस|
गोल्डा मेयर जहाँ जहाँ अमेरिकी यहूदियन से इजरायल के मदद करे के गोहार लगवली ओहिजा उनुका साथे हर जगह एफबीआई के एजेंट रहले. उ काफी पईसा इकट्ठा कईली - पचास मिलियन डॉलर, जवना के इस्तेमाल अभी तक ना मौजूद इजरायली सेना के हथियारबंद करे में होखे वाला रहे।
बाकिर ब्रिटिश आ अमेरिकी खुफिया एजेंसी फिलिस्तीनी यहूदी लोग खातिर बनावल हथियार खरीदे में दखल दिहली सँ.
इंग्लैंड अरब देशन के साथे भइल बड़हन अनुबंधन के हवाला देत हथियार नाकाबंदी में शामिल होखे से मना कर दिहलसि जवना के तोड़ल ना जा सके. त अरब दुनिया के भारी मात्रा में हथियार मिलत रहल|
फिलिस्तीनी यहूदी सोवियत प्रतिनिधियन के ओर रुख कइले. 5 फरवरी 1948 के इजरायल के भावी विदेश मंत्री मोशे शेरटोक ग्रोमाइको से बात कइलें। ऊ सोवियत नेतृत्व से हस्तक्षेप करे के कहलें कि पहिला बेर अरबन के चेकोस्लोवाकिया के हथियार बेचे के रोकल जा सके आ दूसरा युगोस्लाविया के प्रभावित कइल जा सके जवन फिलिस्तीनी यहूदी लोग के हथियार बेचे से मना कर दिहलस।
तब तक स्टालिन फिलिस्तीनी यहूदी लोग के हथियारबंद करे के आदेश दे चुकल रहले ताकि उ लोग आपन राज्य बना सके| एह से ग्रोमाइको बिना कूटनीति के व्यस्तता से पूछले कि का यहूदी लोग के हथियार उतारल सुनिश्चित करे के मौका मिलेला अगर उ लोग के हथियार बेचल जाव|
शेरटोक तुरंत बेन-गुरियन के तार भेजले, का उ मजबूती से ग्रोमाइको के बता सकत रहले कि यहूदी उतारल के काम संभाल रहल बाड़े? एकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलल।
चेकोस्लोवाकिया के नेता लोग परंपरागत रूप से फिलिस्तीनी यहूदी लोग से सहानुभूति रखले बा। देश के पहिला राष्ट्रपति टॉमस मसारिक ज़ायोनिस्ट के पुरजोर समर्थन कईले। उ कहले कि-
“राज्य से सज्जन निहन व्यवहार करे के उम्मीद नईखे कईल जा सकत।”
बाकिर टॉमस मसारिक खुदे बेदाग व्यवहार करे के कोशिश कइलन. उनकर बेटा जन मसारिक युद्ध के बाद प्राग में विदेश मंत्री बनले। उ यहूदी शरणार्थियन के फिलिस्तीन भेजे में मदद कईले। 10 मार्च 1948 के मसारिक के मौत अजीब परिस्थिति में हो गईल - उ अपना सर्विस अपार्टमेंट के खिड़की से गिर के गिर के मर गईले।
आधिकारिक संस्करण में आत्महत्या, मानसिक असहमति आ अपना समस्या से निपटे में असमर्थता बा.
खुद चेकोस्लोवाकिया में अउरी पश्चिम में उ लोग कहल कि मंत्री के सोवियत राज्य सुरक्षा अधिकारी खिड़की से बाहर फेंक देले रहले, जवन प्राग में मालिक निहन व्यवहार कईले अवुरी चेकोस्लोवाकिया के राजनेता के नियंत्रण में रखले रहले...
मसारिक जूनियर मास्को के साथे घनिष्ठ सहयोग खातिर पूरा मन से प्रयास कइले। बाकिर ऊ चेकोस्लोवाकिया के कम्युनिस्टन में दखल दिहलन जवन देश में सत्ता सम्हार लिहले. उनुका के खाली बर्खास्त कइल मुश्किल रहे काहे कि उनुकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आ बड़का नाम रहे. चेकोस्लोवाकिया गणराज्य के संस्थापक उनकर पिता टॉमस मसारिक भी नोबेल शांति पुरस्कार के उम्मीदवारन में से एक रहले।
जर्मन सैनिकन से देश के मुक्ति के बाद ई पूर्व नेता लोग चेकोस्लोवाकिया वापस आ गइल - पूर्वी यूरोपीय अन्य देस सभ के बिपरीत: राष्ट्रपति एडवर्ड बेनेस आ बिदेस मंत्री जान मसारिक।
बेनेस अउरी मसारिक पश्चिमी शक्ति अउरी सोवियत संघ दुनो के साथे मिलजुल के रहे में कामयाब भईले| प्राग में गठबंधन सरकार बनल जवना के नेतृत्व कम्युनिस्ट गोटवाल्ड कइले रहले. लागत रहे कि क्रेमलिन के तरफ से बहुदलीय लोकतंत्र मौजूद हो सकेला| बाकिर ई बात ढेर दिन ले ना चलल.
चेकोस्लोवाकिया सरकार यूरोप के फेर से बनावे खातिर अमेरिकी लोग के प्रस्तावित मार्शल योजना में भाग लेवे के फैसला कईलस| बाकिर स्टालिन मसारिक के समझवले कि अगर चेक सोवियत संघ से दोस्ती के महत्व देत बाड़े त मार्शल योजना के छोड़ देबे के चाहीं. प्राग के बात मानल गईल।
स्टालिन के अब ना त बेनेस के जरूरत रहे ना मसारिक के| एकरा अलावा चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन भी कम होखत रहे| मास्को में स्थिति के सुधारे के फैसला भईल|
मौका सामने आ गइल.
गैर कम्युनिस्ट मंत्री आतंरिक मामिला मंत्रालय आ खास कर के राज्य सुरक्षा विभाग के गतिविधियन पर चरचा करे के माँग कइले जवना पर मास्को के कम्युनिस्ट आ सलाहकारन के नियंत्रण रहे.
कम्युनिस्ट राज्य के सुरक्षा एजेंसियन के गतिविधियन के रिपोर्ट केहू के ना दिहल चाहत रहले. फिर 20 फरवरी 1948 के गैर कम्युनिस्ट मंत्री लोग इस्तीफा दे दिहल| ओह लोग के मानना रहे कि गोटवाल्ड – जइसन कि लोकतांत्रिक देश में प्रथा बा – नया चुनाव करावे के मजबूर हो जइहें. अनाड़ी!
कम्युनिस्ट अपना समर्थकन के सड़क पर ले गइल आ मजदूर मिलिशिया बनावे लगलन. गोटवाल्ड विशुद्ध रूप से साम्यवादी सरकार बनावे के फैसला कईले|
राष्ट्रपति बेनेस एकर विरोध कईले। गोटवाल्ड एगो मजदूर मिलिशिया के खड़ा करे के धमकी देले अउरी सोवियत टैंक के बोलावे के| 27 फरवरी के बेनेस आत्मसमर्पण क दिहले। देश के सारा सत्ता कम्युनिस्टन के पास हो गईल| ई तख्तापलट रहे।
10 मार्च के विदेश मंत्री जन मसारिक के अपना अपार्टमेंट के खिड़की के नीचे मृत मिलल रहे।
सोवियत संघ चेकोस्लोवाकिया के जीत लिहलस, लेकिन ओकरा के एगो शीत युद्ध दिहल गईल जवना के हार के किस्मत में लिखल रहे, ओह युद्ध में भईल तमाम बलिदान के बावजूद|
प्राग में भइल तख्तापलट से आशंका पैदा हो गइल कि दोसरो देशन में अइसने कुछ होखी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन खातिर ई दुनिया भर में साम्यवाद के उन्नति के एगो उदाहरण रहे| दू महीना बाद अप्रैल 1948 में यूरोपीय देस ब्रसेल्स पैक्ट में एकजुट हो गइलें, ई एगो रक्षात्मक गठबंधन रहल जेकर मकसद लोकतांत्रिक सरकार सभ के उखाड़ फेंके के कोसिस सभ के विरोध कइल रहल।
प्राग में भइल घटना सभ के प्रतिक्रिया नाटो के एगो ताकतवर सैन्य ब्लॉक के रूप में बनावल, अमेरिका के सैन्य खर्चा में बढ़ती आ पच्छिमी जर्मनी के फिर से हथियारबंद कइल। एह सब से सोवियत संघ के जवाबी कार्रवाई करे के पड़ल जवना के चलते समाजवादी अर्थव्यवस्था प असहनीय बोझ पड़ गईल...
चेकोस्लोवाकिया परंपरागत रूप से ओह लोग के हथियार बेचत रहे जिनका के उच्च राजनीति के कारण सीधे सोवियत हथियार हस्तांतरित करे से मना कइल गइल रहे।
1947 से चेकोस्लोवाकिया ग्रीक पक्षधरन के हथियार के आपूर्ति करत रहे| दुसरा बिस्व जुद्ध के बाद ग्रीस में गृहयुद्ध शुरू हो गइल। स्टालिन ग्रीक पक्षधर लोग के एह उम्मीद में समर्थन कईले कि उ लोग देश में क्रांतिकारी स्थिति पैदा करी अउरी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ जाई| इहाँ तक कि उ जनरल मार्कोस वाफियाडिस के नेतृत्व में पक्षपातपूर्ण लोग के बनावल ग्रीस के प्रोविजनल डेमोक्रेटिक सरकार के मान्यता देवे के संभावना प भी चर्चा कईले| लेकिन, सौभाग्य से, हमरा इ काम करे के हिम्मत ना भईल...
वर्णन कइल गइल घटना सभ के कुछ साल बाद दिसंबर 1958 में प्राग मास्को से सलाह मंगलस: फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में अज्ञात क्यूबा के पक्षपाती लोग एगो फ्रंट कोस्टा रिका कंपनी के माध्यम से ओह लोग के हथियार बेचे के कहत रहे।
अनुमति दिहल गइल: हालाँकि, खाली कब्जा कइल गइल जर्मन हथियार सभ के अवशेष आ चेक लोग खुदे बनावल चीज सभ के बिकाइल।
एक साल बाद सितंबर '59 में पोलैंड मास्को के सूचित कइलस कि क्यूबा के नयका अधिकारी स्विट्जरलैंड में पोलिश राजदूत के माध्यम से ओह लोग के अउरी गंभीर हथियार बेचे के कहत बाड़े| एकरा खातिर ऊ लोग अपना नियंत्रण में एगो ऑस्ट्रियाई कंपनी के इस्तेमाल करे के तइयार बा.
विदेश मंत्रालय आ सीपीएसयू के केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग एकरा खिलाफ रहे कि ई फिदेल कास्त्रो के ह आ उनुका चलते अमेरिकी लोग के काहे नाराजगी? लेकिन ख्रुश्चेव हथियार भेजे के आदेश देले| लागत रहे कि उनुका लागत रहे कि क्यूबा में पक्षपात करे वालन के जीत से उनुका खातिर नया मौका खुल गइल बा...
चेकोस्लोवाकिया के नयका विदेश मंत्री व्लाडो क्लेमेंटिस इजरायल के समर्थक भी रहले। फिलिस्तीन के सैन्य आपूर्ति के काम चेकोस्लोवाकिया के कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख आ केंद्रीय समिति के सचिव बेड्रिच गेमिंडर कइले रहलें जे पहिले मास्को में रहत रहलें आ कॉमिन्टरन में प्रेस विभाग के प्रमुख रहलें आ बेड्रिच रैत्सिन भी रहलें मास्को में प्रवासी रहलें आ जनरल स्वोबोडा के चेकोस्लोवाकिया कोर में सेवा कइलें। रैत्सिन शुरू में जनरल स्टाफ के काउंटर इंटेलिजेंस विभाग के अध्यक्ष रहले, ओकरा बाद उनुका के राष्ट्रीय रक्षा के उपमंत्री बनावल गईल।
1952 में तीनों यहूदी विरोधी “स्लानस्की अफेयर” के शिकार हो जइहें (व्लाडो क्लेमेंटिस यहूदी ना रहले, उनुका के “पतला” कर दिहल गइल रहे)।
चेकोस्लोवाकिया के एगो हवाई अड्डा इजरायली लोग के हथियार आ उपकरण भेजे खातिर आवंटित कइल गइल रहे. चेकोस्लोवाकिया के माध्यम से इजरायल के तोपखाना आ मोर्टार, आ जर्मन मेसरश्मिट लड़ाकू विमान मिलल। ई अधिकतर जर्मनी के कब्जा में लिहल हथियार रहे जवना से ई सवाल दूर हो गइल कि फिलिस्तीनी यहूदी लोग के हथियार के सप्लाई करत रहे.
लेबनान में अमेरिकी सैन्य अटैची मेजर स्टीफन मीड वाशिंगटन के रिपोर्ट कइले बाड़न कि बेका घाटी के एगो छोट हवाई अड्डा पर रात में कुछ विमान उतरत बाड़े. अमेरिकी अटैच के पता चलल कि ई विमान फिलिस्तीन में यहूदी सैन्य इकाइयन के हथियार पहुंचावत बा.
प्राग में अमेरिकी सैन्य अटैची अपना वरिष्ठ लोग के सूचित कइलन कि चेकोस्लोवाकिया के सेना सोवियत सरकार के सहमति से यहूदी राज्य खातिर स्वयंसेवकन के भर्ती कर रहल बिया.
सीआईए के निदेशक एडमिरल हिलेनकोइटर राष्ट्रपति ट्रूमैन के रिपोर्ट कइले बाड़न कि चेकोस्लोवाकिया से – आ अमेरिकी विमानन से – मध्य पूर्व में गैरकानूनी तरीका से हथियार पहुंचावल जा रहल बा.
विदेश सचिव मार्शल प्राग में अमेरिकी राजदूत के सूचित कइलन कि उनुकर इरादा चेकोस्लोवाकिया के अधिकारियन का सोझा औपचारिक विरोध जतावे के बा. राजदूत संदेह से अपना मालिक के जवाब दिहलन कि विरोध प्रदर्शन से कतहीं ना चहुँप जाई. प्राग के मुद्रा के बहुते जरूरत बा आ हथियार बेचला से चेक लोग के बढ़िया पइसा मिलेला.
सैन्य पायलट रहल आ द्वितीय विश्वयुद्ध के दिग्गज चेकोस्लोवाकिया-फिलिस्तीन मार्ग पर उड़ान भरले. अधिकतर अमेरिकी रहले. फेर उ लोग बतवले कि कवन चीज़ उ लोग के जान जोखिम में डाल देले बा:
पी “हमनी के ढाई हजार किलोमीटर उड़ान भरे के रहे, आ टंकी में ईंधन दू हजार रहे। एगो अतिरिक्त टंकी लटकल रहे, जवना के चलते क्षमता के मुताबिक लोड भईल गाड़ी बहुत भारी हो गईल। रउआ उड़ गइनी, एगो बात पक्का जानत - रउआ तबे उतर सकेनी जहाँ रउआ उड़त बानी। अगर रउरा ग्रीस में उतरब त ऊ लोग विमान आ माल जब्त कर ली. अगर रउरा कवनो अरब देश में बइठब त ऊ लोग बस रउरा के मार दी. बाकिर जब रउरा इजरायल में उतरब त रउरा के खराब कपड़ा पहिनले आ मुंडन ना कइल लोग स्वागत करेला आ तुरते रउरा हवाई जहाज से उतारल शुरू कर देला. ओह लोग का लगे हथियार नइखे बाकिर जिए खातिर एकर जरूरत बा. रात में होटल में रउरा याद आवेला कि ई लोग जे अतना खराब लउकेला ऊ केकरा से मिलत जुलत बा - यहूदी लोग जेकरा के यातना शिविर में भेजल गइल रहे. बाकिर ई सब अपना के मारे ना दीहें. ओह लोग के मदद के जरूरत बा. एह से सबेरे रउरा फेर से उड़ान भरला खातिर तइयार हो जानी, हालांकि रउरा समझ में आवत बा कि हर उड़ान रउरा आखिरी हो सकेला..."
चेकोस्लोवाकिया में अमेरिका के दूतावास फिलिस्तीन में अवैध हथियार भेजे में शामिल लोग के अमेरिकी नागरिकता रद्द करे के धमकी दिहले बा.
ई लोग 1940 में पारित एगो कानून के उल्लंघन कइल जवना में अमेरिकी नागरिकन के विदेशी देशन के सशस्त्र बल में सेवा देबे पर रोक लगावल गइल रहे जबले कि “अमेरिका के कानून से अधिकृत ना होखे.” कानून के उल्लंघन प दु हजार डॉलर तक के जुर्माना चाहे तीन साल तक के जेल के सजा मिलत रहे। 7 अगस्त 1947 के विदेश विभाग एगो सर्कुलर जारी कइलस कि बिदेसी देस के सशस्त्र बल में भर्ती होखे वाला अमेरिकी नागरिक लोग "अपना सेवा के दौरान अमेरिकी नागरिकता खो देला" आ पासपोर्ट रद्द हो जाला।
प्राग में अमेरिकी सैन्य अटैची के सुझाव रहे कि रक्षा विभाग एह विमानन के चालक दल के चेतावे कि अगर विमान आ चालक दल तुरते अपना माटी ना लवटल त इंटरसेप्टर लड़ाकू विमानन के गोली मार के गिरावल जाई. वाशिंगटन में एह प्रस्ताव के खारिज कर दिहल गइल.
सीआईए के निदेशक राष्ट्रपति ट्रूमैन के रिपोर्ट कइले कि चेकोस्लोवाकिया से हथियार के खेप में काफी बढ़ोतरी भइल बा: “चेकोस्लोवाकिया एगो व्यापक भूमिगत संगठन के परिचालन के मुख्य आधार बन गइल बा जवन फिलिस्तीन में युद्ध सामग्री के गुप्त रूप से हवाई परिवहन में लागल बा।”
अमेरिका सरकार चेकोस्लोवाकिया सरकार के औपचारिक विरोध भेजलसि आ संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व में अवैध हथियार भेजला का बारे में जानकारी दिहलसि. विदेश विभाग के कहना बा कि एह गैरकानूनी कारोबार में लागल अमेरिकी लोग के आपन अमेरिकी पासपोर्ट सौंप देबे के पड़ी.
चेकोस्लोवाकिया सरकार जवाब दिहलसि कि एह नोट में जवना सगरी अमेरिकी लोग के जिक्र बा ऊ बहुते पहिले से देश छोड़ के चल गइल बा. बाकिर अमेरिकी सैन्य खुफिया जानकारी के जल्दीए पता चलल कि अब ब्रातिस्लावा का लगे एगो छोटहन हवाई अड्डा से हथियार के हस्तांतरण हो रहल बा. एह हवाई अड्डा पर सोवियत आ चेकोस्लोवाकिया के प्रशिक्षक इजरायली लोग के उड़ान भरल सिखवले. फिलिस्तीन से लवटत घरी पायलट चेकोस्लोवाकिया के लइकन खातिर संतरा पकड़ लिहले.
इजरायली सेना ब्रिटिश स्पिटफायर के पुरान लड़ाकू विमान खरीद के जर्मन मी-109 लड़ाकू विमान के सस्ता में पकड़ लिहलस। ब्रनो इलाका में ओह लोग के टुकड़ा-टुकड़ा क के इजरायल भेज दिहल गइल.
चेकोस्लोवाकिया में स्वयंसेवी पायलट गैरकानूनी तरीका से आइल रहले. सेस्के बुडेजोविसे के हवाई अड्डा पर ओह लोग के परिचय ओह विमानन से भइल जवना के पायलट होखे के रहे आ इजरायल चल गइल.
चेकोस्लोवाकिया के इलाका में ना खाली भविष्य के इजरायली पायलटन के प्रशिक्षण दिहल गइल. उहाँ सेस्के बुडेजोविसे में टैंक के चालक दल आ पैराट्रूपर के प्रशिक्षण दिहल गइल। इजरायली रक्षा बल के डेढ़ हजार पैदल सेना ओलोमोक में, दू हजार अउरी मिकुलोव में प्रशिक्षण लिहले. इ लोग एगो यूनिट बनवलस जवना के मूल रूप से “ब्रिगेड के नाम रहे। गोटवाल्ड।'' ब्रिगेड के इटली के रास्ता से फिलिस्तीन में स्थानांतरित क दिहल गईल। विएलके स्ट्रेबने में मेडिकल कर्मी लोग के प्रशिक्षित कइल गइल। रेडियो संचालक आ टेलीग्राफ संचालक - लिबेरेक में। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स - परदुबिस में बा। सोवियत प्रशिक्षक इजरायली नवहियन के राजनीतिक विषयन पर व्याख्यान दिहले.
चेकोस्लोवाकिया में सैन्य उपकरण के खरीद खासतौर पर ब्रिटिश सेना में एगो मशीनगन दस्ता के हाल के सार्जेंट आ कमांडर इजरायल ताल, भविष्य के जनरल आ इजरायली रक्षा बल के बख्तरबंद बल के कमांडर कइले रहलें।
वायुसेना के भावी कमांडर जनरल मोर्दकै होड चेकोस्लोवाकिया में उड़ान भरला के पढ़ाई भी कइले रहले। उनकर दादा एक बेर रूस छोड़ के फिलिस्तीन चल गइल रहले. छह दिन के युद्ध के दौरान एकर पायलट मिस्र के विमान के ठीक हवाई अड्डा प नष्ट क देले।
गोल्डा मेयर याद करत कहली कि, “के जानत बा कि अगर हमनी के उ हथियार अवुरी गोला-बारूद ना रहित जवन हमनी के चेकोस्लोवाकिया में खरीद के युगोस्लाविया अवुरी बाकी बाल्कन देश के माध्यम से युद्ध शुरू होखे के ओ अंधेरा दिन में परिवहन करे में सक्षम रहनी, जब तक कि... साल के अड़तालीस के जून में स्थिति बदल गईल?
युद्ध के पहिला छह हफ्ता में हमनी के ओ गोला, मशीनगन अवुरी गोली प बहुत भरोसा कईनी, जवन कि हगाना पूर्वी यूरोप से खरीदे में कामयाब भईल - जबकि अमेरिका तक मध्य पूर्व प हथियार नाकाबंदी के घोषणा कईलस...
बाद में सोवियत संघ भले ही हमनी के खिलाफ एतना हिंसक रूप से मुड़ गईल लेकिन इजरायल के सोवियत मान्यता के हमनी खातिर बहुत महत्व रहे| एकर मतलब इ रहे कि दूसरा विश्वयुद्ध के बाद पहिला बेर दुनो सबसे बड़ शक्ति के बीच यहूदी राज्य के समर्थन करे के मुद्दा प सहमति बन गईल रहे अवुरी भले हमनी के नश्वर खतरा में बानी जा, लेकिन कम से कम हमनी के पता रहे कि हमनी के अकेले नईखी।
एह चेतना से - आ गंभीर जरूरत से - हमनी के ऊ, अगर भौतिक ना, त नैतिक ताकत खींचनी जा जवन हमनी के जीत के ओर ले गइल।”
चेकोस्लोवाकिया से आइल हथियार समय पर चहुँप गइल. 29 मार्च 1948 के फिलिस्तीनी यहूदी लोग पहिला चार गो कब्जा कइल मेसरश्मिट बीएफ-109 लड़ाकू विमानन के पैक खोल के इकट्ठा कइल।
एह दिन तेल अवीव से महज कुछ दस किलोमीटर दूर टैंक समेत मिस्र के सैन्य स्तंभ रहे। शहर खाली करावे के बात होखे लागल। तेल अवीव हार गइल त केस हार जाईत. बेन-गुरिओन के लगे शहर के कवर करे में सक्षम सैनिक ना रहे| उ अपना लगे जवन कुछ भी रहे उ सब भेज देले - इ चारो विमान। एगो लड़ाई से लवटल। लेकिन जब उ लोग देखल कि यहूदी लोग के लगे विमानन बा त मिस्र के लोग रुक गईले। शहर के लेबे के हिम्मत ना भइल जवन बेबस रह गइल.
चेकोस्लोवाकिया फिलिस्तीनी यहूदी लोग के हथियार आ गोला बारूद उपलब्ध करवले रहे| आ यहूदी सैनिकन के मनोबल बहुते ऊँच रहे. उ लोग जानत रहे कि उ लोग या त जीत सकतारे या मर सकतारे। ना त ओह लोग के कतहीं पीछे हटे ना भागे के रहे।
हथियार मिलला के बाद यहूदी सैन्य गठन अरब लोग के भगा दिहलस| ग्रांड मुफ्ती के कोसिस से बनल अरब लिबरेशन आर्मी के हरा दिहल गइल, यहूदी आत्मरक्षा इकाई सभ सामरिक रूप से महत्वपूर्ण शहर हाइफा आ जाफा पर कब्जा क लिहलीं।
पश्चिमी ताकत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एगो बयान के मसौदा तइयार कइली सँ “समुद्र आ जमीन से फिलिस्तीन में हथियार के घुसपैठ पर.” इ बयान यहूदी अवुरी यहूदी आप्रवासन के खिलाफ दिहल गईल रहे।
मास्को से संपर्क ना कर पवले सोवियत प्रतिनिधि ग्रोमाइको तुरंत एकर विरोध कईले| एह तथ्य के बाद सहमति लिहल गईल। मोलोटोव तार भेजले कि पोलिटब्यूरो उनुका लाइन के मंजूरी दे देले बा।
बाकिर मास्को में ऊ लोग ई सुनिश्चित कइल कि शिष्टाचार बनल रहे.
इजरायल के निर्माण के बाद 22 मई 1948 के विदेश मंत्री शेर्टॉक अमेरिका में इजरायल के विशेष प्रतिनिधि एलियाह एपस्टीन से टेलीग्राफ कईले: विदेश विभाग से पूछीं कि का उ लोग तुरंत लड़ाकू-बमवर्षक विमान, विमान विरोधी अवुरी टैंक विरोधी तोपखाना के... इजरायल के बा?
अमेरिकी जवाब बेशक नकारात्मक रहे|
शेरटोक अपना प्रतिनिधि के निर्देश दिहले कि:
“साथे, तुरंत सोवियत दूतावास से संपर्क करीं आ एही सहायता के लेके मास्को से तत्काल संपर्क करे के निहोरा करीं।”
मास्को में विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के नेतृत्व इवान निकोलाविच बकुलिन करत रहले। उ मोलोटोव के ड्राफ्ट राजनयिक रहले। '39 में इनके पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ले जाइल गइल;युद्ध के दौरान ऊ एनकेआईडी के कार्मिक विभाग के प्रमुख रहलें, फिर अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में चल गइलें।
5 जून के बकुलिन पार्टी लाइन के पालन करत अपना सुपरवाइजर उपमंत्री वैलेरियन ज़ोरिन के रिपोर्ट कईले कि:
“इजरायल सरकार के सहायता देवे के इजरायल राज्य के प्रतिनिधि के निहोरा के बारे में कामरेड ग्रोमाइको के संदेश के सिलसिला में हम एकरा के संभव मानब कि:
1. प्राग आ बेलग्रेड में हमनी के राजदूतन का माध्यम से चेक आ युगोस्लाविया के ई बात साफ कर दीं कि इजरायल राज्य के प्रतिनिधियन के फिलिस्तीन में तोपखाना आ विमान खरीदे आ भेजे में मदद कइल वांछनीय बा, एह बात के ध्यान में राखत कि, सुरक्षा परिषद के अरब देशन में हथियार आयात पर रोक लगावे के फैसला का बावजूद बाद वाला देशन के ट्रांसजोर्डन, इराक आ मिस्र में ब्रिटिश गोदाम आ अड्डा से जरूरी मात्रा में हथियार पावे के हर मौका बा.
2. चेकोस्लोवाकिया से इजरायली सरकार के प्रतिनिधियन के सोवियत संघ से विमान खरीदे के बातचीत का मकसद से सोवियत संघ जाए के परमिट जारी करे से परहेज करीं काहे कि अइसन बातचीत कवनो इजरायली मिशन कर सकेला जवना के संगठन पर सहमति बनल बा के सोवियत सरकार के ओर से दिहल गईल।”
ज़ोरिन अकूटनीतिक अधीनस्थ के सही कईले:
उ कहले कि, हमनी के एतना लापरवाही से काम नईखी क सकत। आखिर हमनी के फिलिस्तीन में युद्धविराम खातिर वोट देले रहनी जा। हमनी के अयीसन कदम उठावे से परहेज करे के चाही, जवना के इस्तेमाल हमनी के खिलाफ कईल जा सकता।'
हथियार के आपूर्ति जारी रहल, लेकिन गुप्त रूप से, तीसरा पक्ष के माध्यम से, ताकि सोवियत संघ प संयुक्त राष्ट्र के फैसला के उल्लंघन के आरोप ना लगावल जा सके|
 
मिस्र के सेना इजरायल पर हमला कर दिहलसि
जेरुसलम में जहाँ ई वाणिज्य दूतावास रहे ओहिजा के अमेरिकी राजनयिक देखल कि जल्दिए युद्ध शुरू हो जाई. अमेरिकी लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर खरीद के गैसोलीन आ पीये के पानी के स्टॉक कर लिहल.
मार्च में अरब आतंकी एगो अमेरिकी राजनयिक के गाड़ी जब्त कइले रहले. बाकिर राजनयिक का साथे एगो अरब अनुवादक अपहरण करे वालन के मना लिहलसि कि ऊ लोग छोड़ देव. महावाणिज्य दूत के गाड़ी के अरब ड्राइवर भी आतंकी निकलल। ऊ एगो गाड़ी में विस्फोटक पैक क के अमेरिकी झंडा फहरा के यहूदी एजेंसी के मुख्यालय के आँगन में घुस गइलन. चालक भाग गइल आ कार में फट गइल जवना से कई लोग के मौत हो गइल.
कुछ दिन बाद अज्ञात लोग अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के मुख्य एन्क्रिप्शन अधिकारी जॉर्ज पारो के अपहरण क लिहले। उनुका से दिन भर पूछताछ होखत रहे, जवना में विस्फोट के तैयारी के बारे में उनुका जवन कुछ भी मालूम रहे, ओकरा के बतावे के मांग कईल गईल। ओकरा बाद ओकरा के थाना ले जाइल गइल.
एह कहानी से अमेरिकी कूटनीति का प्रति फिलिस्तीनी यहूदी नजरिया में सुधार नइखे भइल.
राष्ट्रपति ट्रूमैन अपना मध्य पूर्व नीति के तोड़फोड़ से तंग आ गइल रहले. ऊ विदेश विभाग में फिलिस्तीनी मामिला के प्रभारी अधिकारी के हटा दिहलन आ उनुका जगहा एगो ज़ायोनिस्ट हमदर्द नियुक्त कर दिहलन.
12 मई के फिलिस्तीन में ब्रिटिश जनादेश खतम होखे में महज दू दिन रह गइल रहे आ ट्रूमैन आपन आखिरी बइठक व्हाइट हाउस में कइलन.
उनुकर सलाहकार क्लार्क क्लिफोर्ड राष्ट्रपति के इरादा के आवाज दिहले कि जइसहीं यहूदी राज्य के घोषणा हो जाई ओकरा के मान्यता दिहल जाई. जइसे-जइसे क्लिफोर्ड बोलले, विदेश सचिव मार्शल के चेहरा बैंगनी रंग के हो गईल।
राष्ट्रपति के ओर देखत मार्शल कहले कि,
उ कहले कि, जदी आप अयीसन करब त नवंबर के चुनाव में हम आपके खिलाफ वोट देब।”
ट्रूमैन व्हाइट हाउस में कबो अइसन कुछ ना सुनले रहले. ऊ विदेश विभाग के अधिकारियन के जतना चाहसु बदल सकेलें बाकिर चुनाव का पूर्व संध्या पर देश के कवनो लोकप्रिय लोग से झगड़ा कइल तबाही होखी.
ट्रूमैन कहले कि उ ए बारे में सोचिहे अवुरी सभके उनुका के छोड़े के कहले। दरअसल राष्ट्रपति एगो फैसला कइलन - मार्शल के विरोध कतनो खतरनाक होखे, चुनाव के पूर्व संध्या पर ऊ अपना रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वियन के उनुका के एगो बदमाश के रूप में ना देखावे दीहें जे फिलिस्तीनी यहूदी लोग के आपन राज्य बनावे से रोकत रहले.
विदेश सचिव मार्शल हर संभव कोशिश कईले| अगिला दिने तेरह मई के ऊ राष्ट्रपति का सोझा फिलिस्तीन के हालात के एगो व्यापक रिपोर्ट पेश कइलन जवना में ऊ आपन निष्कर्ष निकाल दिहलन कि “यहूदी राज्य शत्रुतापूर्ण अरब दुनिया से घिरल कवनो लमहर समय ले नइखे रह सकत.”
मार्शल इजरायल के भावी विदेश मंत्री शेरटोक के कड़ा चेतवले कि अगर यहूदी राज्य पर अरब सेना के हमला हो जाव त अमेरिका के मदद के भरोसा ना करे के चाहीं. ऊ फिलिस्तीनी यहूदी लोग के सलाह दिहलन कि ऊ लोग अपना राज्य के एलान करे में जल्दबाजी मत करसु, जेहसे कि ऊ लोग अपना के सफाया के खतरा में ना डाल सके.
तेल अवीव वापस आके शेरटोक बेन-गुरियन के अमेरिकी विदेश सचिव के बात पहुंचवले अवुरी संकोच से नोट कईले कि शायद अयीसन स्थिति में यहूदी राज्य के घोषणा के स्थगित कईल जाए।
बाकिर बेन-गुरियन के मानना रहे कि यहूदी लोग दू हजार साल से एह पल के इंतजार करत रहे-धैर्य के कमी खातिर केहू ओह लोग के दोष ना दे सके. बाकिर अब समय बरबाद कइल बेवकूफी हो गइल.
बियफे, चौदह मई 1948 के दुपहरिया चार बजे तेल अवीव के रोथ्सचाइल्ड बुलवार्ड पर बनल संग्रहालय भवन में इजरायल राज्य के घोषणा भइल.
बेन-गुरियन आजादी के घोषणा पढ़ले, जवना में कहल रहे कि:
“जबरदस्ती अपना माटी से निकालल गइल यहूदी लोग एकरा प्रति वफादार रहल... एह ऐतिहासिक संबंध के चेतना से भरल, पीढ़ी दर पीढ़ी यहूदी लोग अपना प्राचीन माटी में फेर से स्थापित करे के कोशिश कइल। हाल के दशकन में ओह लोग के पैतृक भूमि में भारी वापसी भइल बा. ई लोग एकर रक्षक बन गइल, अपना मेहनत से रेगिस्तान खिलल, प्राचीन भाषा के फेर से जिंदा कइल, शहर आ कस्बा बनवलस, एगो गतिशील विकासशील समाज के निर्माण कइल... एही आधार पर हमनी के, यहूदी आबादी के प्रतिनिधि, समाप्ति के दिन के ब्रिटिश जनादेश के, हमनी के प्राकृतिक आ ऐतिहासिक अधिकार के बल पर आ संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के आधार पर, हमनी के एगो यहूदी राज्य - इजरायल राज्य - के निर्माण के घोषणा करत बानी जा..."
बेन-गुरियन तुरंत फिलिस्तीनी अरब आ अरब राज्यन के संबोधित कइलें:
उ कहले कि, हमनी के इजरायल राज्य में रहेवाला अरब जनता के बेटा से आह्वान करतानी कि उ लोग शांति बना के राखस अवुरी पूर्ण नागरिक समानता के आधार प राज्य के निर्माण में भाग ली... सभ पड़ोसी राज्य अवुरी उनुका जनता तक शांति के हाथ बढ़ावत, हमनी के ओह लोग से आह्वान करत बानी जा कि ऊ लोग यहूदी लोग के सहयोग करे...
राष्ट्रीय परिषद के सदस्य लोग आजादी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कइल आ राष्ट्रगान हाटिकवाह गावल:
जब तक दिल में आग ना बुझ जाई
हमनी के यहूदी विद्रोही आत्मा के,
हमनी के पूरब के ओर आगे बढ़ब जा,
सिय्योन के ओर देखत बानी।
हमनी के आपन आशा ना भुलाए के चाहीं,
जवन हमनी के अपना भीतर दू हजार साल से लेके चलत बानी जा।
हमनी के फेर से आजाद जनता होखब जा
हमनी के माटी में,
सिय्योन के देश यरूशलेम में।
पूरा प्रक्रिया में पन्द्रह मिनट के समय लागल।
पाछे मुड़ के देखल जाव त ई कहला से बाज नइखे आवत कि अगर पड़ोसी अरब देश तुरते यहूदी राज्य के गला घोंट के मारे के फैसला ना कइले रहित त मध्य पूर्व के इतिहास अलग तरह से निकलल रहित. अगर अरब शासक लोग स्वार्थ कम देखवले रहित, शांति से इजरायल के रूप के अभिवादन कइले रहित जवन ओह लोग के कवनो तरह से खतरा ना डालत रहे आ फिलिस्तीनी अरबन के आपन राज्य बनावे के अनुमति देत त केतना युद्ध आ कवन शिकार से बचावल जा सकत रहे.
बाकिर बीसवीं सदी में अरब शासक सगरी प्रस्ताव के जवाब “ना” देत रहले - आ ओह लोग के नुकसान चहुँपावे वाला काम कइले.
अगर 1919 में लार्ड बालफोर के घोषणा प उ लोग के आपत्ति ना भईल रहित त फिलिस्तीन के छोट यहूदी आबादी के तनी छोट स्वायत्तता मिलित| यहूदी लोग के अरब राज्य में अल्पसंख्यक होखे से संतुष्ट होखे के पड़ी, जइसे कि लेबनान के मैरोनाइट ईसाई लोग के.
अगर दुसरका विश्वयुद्ध से पहिले अरब लोग फिलिस्तीन में एगो छोटहन यहूदी राज्य आ एगो बड़हन अरब राज्य बनावे के ब्रिटिश प्रस्ताव पर सहमत हो गइल रहित त इजरायल जवना के कुछ वर्ग किलोमीटर मिलित, पूरा तरह से अदृश्य रहित.
1947 में फिलिस्तीनी यहूदी लोग के बहुत छोट इलाका में राज्य बनावे के असली संभावना अउरी पूरा फिलिस्तीन खातिर निराशाजनक संघर्ष जारी रखे के बीच में से चुने के पड़ी| विचार-विमर्श कुछ समय खातिर भइल आ इजरायल राजनीतिक नक्शा पर लउकल. कट्टरता के प्रवृत्ति ना राखे वाला तर्कसंगत लोग दोसर कवनो विकल्प ना बना पवलसि.
फिलिस्तीनी अरब, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिहल इलाका पर आपन राज्य बनावे के मौका आ पूरा फिलिस्तीन के जीते के संघर्ष के बीच से चुन के बाद वाला के चुनले।
जवना खातिर फिलिस्तीनी लोग अतना साल से प्रयासरत बा, जवना खातिर ऊ लोग बहुते लोग के जान – आपन आ दोसरा के जान – तबाह कर दिहले बा – एगो फिलिस्तीनी राज्य 1948 के मई में सामने आ सकेला. आ ई यहूदी लोग ना रहे जे ओह लोग के रोकत रहे। नवजात इजरायल संयुक्त राष्ट्र के फैसला से निर्धारित जमीन से परे एको वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन के दावा ना कइलसि. बाकिर अरब देश बस फिलिस्तीनी अरबन के आपन राज्य बनावे ना दिहले. एकरा प चर्चा तक ना भईल, अरब राज्य के घोषणा करे खाती कुछूओ ना भईल। एह तरह से मध्य पूर्व के त्रासदी शुरू भइल.
इजरायल के हाजिर भइला का कुछ घंटा बाद मिस्र के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के सूचित कइलन कि मिस्र के सेना फिलिस्तीन के सीमा पार क के ओहिजा व्यवस्था बहाल कर दिहले बिया. शनिचर का सबेरे अरब विमान तेल अवीव के बिजली संयंत्र आ हवाई अड्डा पर बमबारी कइलसि. चौवालीस गो नागरिकन के मौत हो गइल.
आसान जीत के उम्मीद में अरब सेना के कड़ा प्रतिरोध के सामना करे के पड़ल| फल्लूजा इलाका में दक्षिणी मोर्चा पर मिस्र के सैनिकन के घेराबंदी कइल गइल. डेढ़ महीना तक मिस्र के लोग घेराबंदी से ना बची पवले। मिस्र के अधिकारी तुरंत अपराधी लोग के खोज शुरू कईले अवुरी ए निष्कर्ष प पहुंचले कि ओ लोग के धोखा हो गईल बा: ओ लोग के बेकार हथियार लेके लड़ाई में भेजल गईल रहे अवुरी उनुका के पर्याप्त गोला-बारूद के आपूर्ति ना कईल गईल रहे।
देश के भावी राष्ट्रपति गमल अब्द-अल नासर मिस्र के सेना के हिस्सा के रूप में लड़ाई लड़ले रहले।
बाद में नासर लिखले कि, हमरा उ दिन याद बा जवन हम खाई में बितवले रहनी। “हम अक्सर सोचत रहनी कि: इहाँ हमनी के एह माटी के छेद में बईठल बानी जा, दुश्मन से घिरल बानी जा।” उ लोग हमनी के केतना धोखा देले, हमनी के एगो अयीसन युद्ध में घसीटत रहले, जवना खाती हमनी के तैयार ना रहनी जा! केतना महत्वाकांक्षी, पइसा लूटे वाला आ साजिश करे वाला लोग हमनी के किस्मत से खेलेला! उ लोग के चलते हमनी के इहाँ निहत्था, गोलीबारी के नीचे लेट गईल बानी।
हमनी के फिलिस्तीन में लड़नी जा, लेकिन हमनी के आत्मा मिस्र में रहे। फिलिस्तीन में अब जवन हो रहल बा ऊ मिस्र में जवन हो रहल बा ओकर एगो लघु प्रति भर ह. हमनी के माटी के भी इहे दिक्कत हो रहल बा आ दुश्मनन से ओतने तबाह हो गइल बा. उहो धोखा देके बिना कवनो तैयारी के लड़े के मजबूर हो गईली।”
मिस्र के सेना के फिलिस्तीन भेजे वाला ई रहस्यमयी दुश्मन के हवें, ई एगो रहस्य बनल बा...
जहाँ यहूदी लड़ाकू सैनिक मिस्र के सेना के बढ़त के भगा दिहलें, इजरायली विदेश मंत्री नियुक्त शेरटोक 15 मई के प्रोविजनल सरकार के ओर से सोवियत विदेश मंत्री मोलोटोव के तार भेजले कि:
उ कहले कि, हमरा रउआ के इ बतावे के सौभाग्य मिलल बा अवुरी रउआ से निहोरा बा कि रउआ अपना सरकार के सूचित करीं कि फिलिस्तीन के यहूदी संगठन के चुनल प्रतिनिधि के सदस्य से बनल यहूदी राज्य के राष्ट्रीय परिषद के बैठक काल्ह 14 मई के अंग्रेजन के अंत के बाद भईल रहे जनादेश आ संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के आधार पर 29 नवंबर 1947 के ऊ फिलिस्तीन में एगो स्वतंत्र यहूदी राज्य के गठन के घोषणा कइलें, जेकरा के इजरायल राज्य कहल जाई...
राष्ट्रीय परिषद इजरायल राज्य के अरब निवासी लोग से आह्वान कइलसि कि ऊ लोग शांति के राह पर लवट के ओकरा विकास में पूरा आ समान नागरिकता आ ओकरा शासी निकाय में उचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से आपन भूमिका निभावे, जवन अस्थायी आ स्थायी होखे. परिषद सभ पड़ोसी राज्य आ ओह लोग के लोग के शांति के प्रस्ताव भी रखले रहे...
इजरायल के अस्थायी सरकार के ओर से हम इहाँ से निहोरा करतानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्य के संघ के सरकार इजरायल राज्य अवुरी ओकरा अस्थायी सरकार के आधिकारिक मान्यता देवे...
एह मौका के फायदा उठावत हम फिलिस्तीन के यहूदी जनता के गहिराह आभार आ समझ के भावना जतवले बानी जवन पूरा दुनिया के यहूदी लोग के साझा बा कि एगो स्वतंत्र सार्वभौम के गठन के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ के प्रतिनिधिमंडल के मजबूत रुख खातिर फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के; एह बिचार के लगातार बढ़ावा देवे खातिर, तमाम दिक्कत के बावजूद; नाजी यातना देवे वाला लोग के हाथ से यूरोप में यहूदी लोग के दुख के प्रति सच्चा सहानुभूति के अभिव्यक्ति खातिर आ एह सिद्धांत के समर्थन खातिर कि फिलिस्तीन के यहूदी लोग संप्रभुता आ आजादी के हकदार राष्ट्र हवे।"
यहूदी राज्य के मान्यता देवे के फैसला स्टालिन कईले रहले| 18 मई के मोलोटोव शेरटोक के एगो तार से जवाब दिहलें:
“हम एही से रउरा सभे के बतावत बानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्यन के संघ सरकार इजरायल राज्य आ ओकरा अस्थायी सरकार के आधिकारिक तौर पर मान्यता देबे के फैसला कइले बिया...”
अमेरिका सबसे पहिले इजरायल के मान्यता दिहलसि जइसन कि राष्ट्रपति ट्रूमैन तय कइले रहले. यहूदी राज्य के घोषणा के दस मिनट बाद सचमुच इ भईल। वाशिंगटन में आधा रात हो चुकल रहे। बाकिर अमेरिकी इजरायल के “वास्तविक” मान लिहले जवना के मतलब रहे कि कूटनीतिक संबंधन के निचला स्तर. “डी जूरे” अमेरिका इजरायल के मान्यता दिहलस उनतालीस में से एकतीस जनवरी के ही| अमेरिकी चुनाव के इंतजार एहसे करत रहले काहे कि सीआईए वामपंथी के जीत आ सोवियत समर्थक सरकार के सत्ता में आवे के भविष्यवाणी कइले रहुवे.
यहूदी राज्य के जल्दी से मान्यता मिलला से अमेरिकी राजनयिकन खातिर महँग पड़ गइल. कुछ दिन बाद अनजान हमलावर नौसेना अटैच में एगो वाणिज्य दूतावास के गार्ड अवुरी रेडियो ऑपरेटर के गोली मार के हत्या क देले। 20 मई के एगो स्नाइपर वाणिज्य दूत आ उपवाणिज्य दूत पर गोली चला दिहलसि बाकिर ऊ चूक गइल. महज दस मिनट बाद एगो स्नाइपर वाणिज्य दूतावास भवन के पीछे गली में महावाणिज्य दूत थॉमस वासन के गोली मार के हत्या क दिहलस।
वासन संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम आयोग के बइठक से लवटत रहले. उ बुलेटप्रूफ बनियान पहिनले रहले, लेकिन गोली उनुका कंधा प लागल अवुरी बुलेटप्रूफ बनियान से रिकोचेट होके उनुका छाती में आ गईल। उनुका के अस्पताल पहुंचावल गईल, जहां अगिला दिने उनुकर मौत हो गईल।
फिलिस्तीनी यहूदी लोग का प्रति अमेरिकी नौकरशाही के रवैया में कवनो सुधार नइखे भइल.
कार्यवाहक विदेश सचिव रॉबर्ट लवेट रक्षा सचिव फॉरेस्टल के लिखले कि, “फिलिस्तीन में यूरोपीय लोग के उपस्थिति से सोवियत संघ के ए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में घुसे के एगो अनूठा मौका मिलेला। इजरायल में हमनी के सैन्य अटैच के खास तौर प निर्देश देवे के होई कि उ सोवियत गतिविधि के निगरानी करस; उ लोग के सोवियत रणनीति के भी हर विस्तार से मालूम होखे के चाही।”
इजरायल में अमेरिकी सेना के साथे संयम के व्यवहार कईल गईल| एयर अटैच कर्नल आर्चीबाल्ड, जेकरा लगे आपन विमान रहे, के चेतावल गईल कि जदी विमान स्थापित कोर्स से हट गईल त गोलीबारी शुरू हो जाई। इजरायली लोग मजाक ना करत रहे: मार्च 1949 में आर्चीबाल्ड के विमान प गोलीबारी भईल रहे| ओकरा उतर के उतरे के पड़ल।
अमेरिकी सैन्य अटैच, पेशे से खुफिया अधिकारी, अपना मंत्रालय से शिकायत कईले कि:
उ कहले कि, 'अमेरिका इजरायल, सोवियत संघ अवुरी ओकरा कई गो उपग्रह के छोड़ के लगभग सभ देश के सशस्त्र बल के संगठन के आंकड़ा हासिल कईले बा।
इजरायल हमनी के निशान, अपना सेना गठन के प्रतीक चिन्ह, चाहे मुख्य सैन्य इकाई के स्थान के बारे में सामान्य जानकारी देवे के निहोरा के रूप में एतना छोट सेवा से भी मना क देलस।”
अमेरिकी राजनयिक अउरी खुफिया अधिकारी लोग के फिलिस्तीन में सोवियत सैन्य के घुसपैठ के बारे में जानकारी देवे के रहे| इजरायल के घोषणा के तुरंत बाद विदेश विभाग के जानकारी मिलल कि आठ हजार पूर्व सैनिक अवुरी सोवियत सेना के अधिकारी यहूदी लोग के मदद करे पहुंचले बाड़े।
जेरुसलम में अमेरिकी महावाणिज्य दूत थॉमस वासन, जेकरा के एह आंकड़ा के सत्यापन के जिम्मा दिहल गइल रहे, वाशिंगटन के केबल से कहले कि, “ई अफवाह, बकबक, शुद्ध बकवास ह.”
सोवियत संघ सबसे पहिले यहूदी राज्य के पूरा तरीका से मान्यता दिहलस, “डी जूर” एहसे इजरायल में सोवियत राजदूत के विशेष सम्मान से स्वागत कईल गईल|
अमेरिकी दूतावास सोवियत राजनयिकन के अइला के विस्तृत रिपोर्ट वाशिंगटन के भेजलसि जवना में निराशा के साथ नोट कइल गइल कि देर से घंटी होखला का बावजूद सोवियत राजदूत के अभिवादन करे खातिर बहुते भीड़ जुट गइल बा. अमेरिकी लोग के दिलासा मिलल बस होटल में थकल वेट्रेसन के असंतोष रहे जहाँ सबेरे तीन बजे सोवियत राजनयिक पूरा पांच कोर्स के खाना के मांग करत रहले.
 
“सोवियत संघ आ इजरायल के दोस्ती जिंदा रहे!”
मई के सोलह तारीख के मास्को के फ्रंट लाइन के युवा कवि डेविड समोइलोव अपना डायरी में लिखले रहले कि:
उ कहले कि, इजरायल राज्य के उदय भईल। एकर आपन महानता बा जवना से बाकी इंसानियत के सहानुभूति होखे के संभावना कम बा. का हमरा भीतर खून के आवाज बोलत बा? कहीं ऊ त बस होठ से बकबक करत बा...
अगर इ राज्य बाचल त शायद हमनी के तनी जादा इज्जत होई, लेकिन हजारों साल से जहां जड़ अंकुरित कईले बानी, उहाँ भी विदेशी मानल जाई।”
20 मई के एगो नया डायरी प्रविष्टि आइल:
उ कहले कि, इजरायल बहुत बढ़िया से लड़ता। बाकिर दुनिया के उदासीनता से मुट्ठी भर लोग का कर सकेला!
एह उमंग भरल आ जिद्दी जनजाति के बिना हमनी के ग्रह केतना अउरी नीरस हो जाई, केहू के समझ में नईखे आवत।”
तीस मई के यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति इजरायल के पहिला राष्ट्रपति वेइजमैन के एगो शुभकामना भेजलस (उ लोग एह पाठ प बहुत दिन तक काम कईले, एकरा के पहिले केंद्रीय समिति पढ़ले अवुरी मंजूरी देले रहे), जवन कि खास तौर प कहलस : 1।
“अपना समृद्ध आ दुखी इतिहास में पहिला बेर यहूदी जनता के लगे अपना अधिकार अवुरी हित के सच्चा रक्षक रहे - सोवियत संघ, सभ लोग के दोस्त अवुरी रक्षक।”
कई गो सोवियत यहूदी इजरायल के साथे एकजुटता महसूस कईले अउरी युवा राज्य के मदद करे खातिर तैयार रहले| हालही में कंधा के पट्टा हटावे वाला यहूदी अधिकारी आ युद्ध के दिग्गज इजरायल के मदद खातिर फिलिस्तीन जाए के तइयारी जतवले.
सोवियत संघ के दु बेर हीरो टैंकर डेविड अब्रामोविच ड्रैगुनस्की एगो डिवीजन बनावे आ ओकरा के फिलिस्तीन में स्थानांतरित करे के प्रस्ताव रखले। तब एह युवा युद्ध नायक के कल्पना ना रहे कि समय के साथे बुजुर्ग कर्नल जनरल ड्रैगुनस्की से सोवियत जनता के ज़ायोनिस्ट विरोधी समिति के नेतृत्व करे के कहल जाई जवना के काम “इजरायल के आक्रामक नीति आ अंतर्राष्ट्रीय ज़ायोनिज्म के अपराध के उजागर करे” के होई| .
यहूदी फ्रंट लाइन के सैनिकन के आत्मविश्वास महसूस भइल. सोवियत संघ के लोग के बीच दिहल जाए वाला सैन्य सजावट के संख्या के मामला में यहूदी लोग तीसरा स्थान प रहे - रूसी अवुरी यूक्रेनियन के बाद। इहे ना सोवियत यहूदी लोग ईमानदारी से मानत रहे कि सोवियत नेतृत्व इजरायल के समर्थन करेला, एह से उ लोग सोवियत आधिकारिक नीति के मुताबिक काम कईल|
इजरायल के घोषणा से पहिले भी अप्रैल 1948 के बीच में वाइबोर्ग के वकील ई.जी. युद्ध के दौरान लाल सेना के इंजीनियर-कप्तान लेम्बर्ग आदेश देले, उप विदेश मंत्री विशिनस्की के एगो चिट्ठी भेजले, जवना के शीर्षक रहे: “सोवियत संघ के यहूदी के एगो महत्वपूर्ण कैडर के फिलिस्तीन भेजे के जरूरत प।”
एह दस्तावेज के मंत्रालय के अभिलेखागार में सुरक्षित राखल गइल बा.
पूर्व आदेश वाहक अधिकारी एक साल के भीतर पचास हजार सोवियत यहूदी के फिलिस्तीन में स्थानांतरित करे के प्रस्ताव रखले रहले, जवना के “मोर्चा के फिलिस्तीनी क्षेत्र प सोवियत संघ के बचाव करे खाती तैयार रहे के चाही।”
विशिनस्की एह रिपोर्ट के विदेश मंत्रालय के सलाहकार बोरिस एफिमोविच स्टीन, ऐतिहासिक विज्ञान के डॉक्टर, इटली में पूर्णाधिकारी प्रतिनिधि रहलें के भेजले बाड़न. तीन दिन बाद उ व्यशिनस्की के सचिवालय में नकारात्मक निष्कर्ष पेश कईले|
अनुभवी स्टीन लिखले बाड़न कि मध्य पूर्व में यहूदी फिलिस्तीन के महत्वहीन हिस्सा इंग्लैंड आ अमेरिका के मध्य पूर्व के देशन के सोवियत विरोधी स्प्रिंगबोर्ड में बदले से ना रोक पाई. एकरा अलावा स्टीन के मानना रहे कि वर्गीय प्रकृति के चलते ज़ायोनिस्ट सोवियत संघ के समर्थन ना करीहे, बल्कि अमेरिका के समर्थन करीहे|
वर्ग संघर्ष के बारे में ना सोचे वाला सोवियत यहूदी इजरायल के निर्माण से प्रेरित रहले अउरी ईमानदारी से एकर मदद कईल चाहत रहले| उ लोग एकरा बारे में बेबाक तरीका से बोलले अवुरी लिखले।
खाली बहुते अनुभवी कामकाजी लोग के शक रहे कि कुछ गलत बा. 18 मई 1948 के यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के उप कार्यकारी सचिव ग्रिगोरी मार्कोविच खेइफेट्स जल्दबाजी में बोल्शेविक के ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के रिपोर्ट दिहलें:
“फिलिस्तीन में भइल घटना के सिलसिला में यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति से टेलीफोन से संपर्क कइल जाला आ व्यक्तिगत रूप से, आवेदन मिल जाला कि फिलिस्तीन में स्वयंसेवक के रूप में भेजल जाव “आक्रामक आ फासिस्ट के खिलाफ लड़ाई में भाग लेवे खातिर”...
हथियार मंत्रालय के कर्मचारी आ सोवियत सेना के अफसरन के बयान बा. आवेदक लोग ब्रिटिश आक्रमणकारी के खिलाफ लड़ाई में यहूदी लोग के मदद करे के इच्छा से आपन निहोरा प्रेरित करेला... जेएसी के हथियार खरीदे खातिर धन जुटावे के आयोजन के बारे में भी बयान मिलल..."
उप कार्यकारी सचिव घाटा में रहले अवुरी केंद्रीय समिति से निर्देश मंगले।
खेइफेट्ज बाइसवाँ साल से राज्य के सुरक्षा एजेंसियन में काम कइले. ऊ पूरा युद्ध में सैन फ्रांसिस्को के विदेशी खुफिया स्टेशन में काम कइले. 1947 में उनुका के मास्को वापस कर दिहल गइल आ यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के उप कार्यकारी सचिव नियुक्त कइल गइल आ निर्देश दिहल गइल कि ऊ सब कुछ राज्य सुरक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट करसु.
जेएसी के कामकाजी लोग के तुरते एहसास हो गइल कि ओह लोग से उमेद बा कि ऊ लोग “सोवियत देशभक्ति” के पुष्टि करी आ फिलिस्तीन में प्रवास के विचारन के विरोध करी: इजरायल के मकसद दोसरा देशन के यहूदी लोग खातिर बा, समाजवादी माटी से वंचित यहूदी लोग खातिर.
खेइफेट्ज फासीवाद विरोधी समिति में आइल यहूदी लोग के सूची बनवले आ अरब प्रतिक्रियावादी लोग का खिलाफ इजरायल का तरफ से लड़ाई लड़े खातिर फिलिस्तीन में स्वयंसेवक का रूप में भेजे के कहले. उ इ सूची राज्य सुरक्षा मंत्रालय के “उपाय” करे खाती सौंप देले।
एह सतर्कता से खुद हेइफेट्ज के 1951 में गिरफ्तारी से ना बचावल गईल| लेकिन कम से कम पूर्व सुरक्षा अधिकारी के जान त बच गईल। उनुका के यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के बाकी कार्यकर्ता के संगे गोली ना मारल गईल, बालुक पच्चीस साल के जेल के सजा सुनावल गईल...
24 मई 1948 के मास्को में सोलोमन मिखोल्स के याद में एगो शाम के आयोजन भइल।
राज्य यहूदी रंगमंच के कलात्मक निर्देशक आ यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के अध्यक्ष के दुखद मौत के परिस्थिति के बारे में ओह घरी कवनो जानकारी ना रहे। बाद में ही साफ हो जाई कि स्टालिन के गुप्त आदेश प उनुकर हत्या सुरक्षा अधिकारी कईले बाड़े। ऊ लोग हिट एंड रन के मंचन कइल आ कहल कि मिखोल्स आ उनकर साथी जे मिन्स्क में रहले, एगो ट्रक से टकरा गइल. बाकिर मंचन कच्चा रहे, ओह लोग के विश्वास ना भइल. अफवाह रहे कि मिखोल्स के हत्या हो गइल बा. लेकिन ऊपर से कवनो निर्देश ना रहे, एहसे उ लोग उनुका के इज्जत से दफना देले।
मशहूर लेखिका इलिया ग्रिगोरीविच एरेनबर्ग आपन बात रखले बाड़ी:
- महान अभिनेता आ महान आदमी सोलोमन मिखाइलोविच मिखोल्स के याद में समर्पित एह साँझ में हम एक बेर फेरु से याद दिआवल चाहत बानी - एगो अमर प्यास: ई एगो अइसन लोग के सूखल होंठ ह जवन बहुत दिन से न्याय के सपना देखत आइल बा, जे, ताला लगा दिहले बा ठूंठ घेटो में सच्चाई के खोजत रहले, दोसरा खातिर गावत रहले आ दोसरा खातिर विद्रोह करत रहले.
अब जब हमनी के महान सोवियत त्रासदी सोलोमन मिखोल्स के याद आवेला त कहीं दूर बम आ गोला फट रहल बा: युवा राज्य के यहूदी अपना शहर आ गाँव के रक्षा अंग्रेजी भाड़ा के सैनिकन से कर रहल बाड़े. न्याय एक बेर फेरु लालच से टकरा जाला। तेल के चलते लोग के खून बहल जाता। हम कबो ज़ायोनिज्म के विचार नईखी साझा कईले, लेकिन अब हमनी के बात विचार के ना, बालुक जिंदा लोग के बात करतानी।
हमरा पूरा विश्वास बा कि जेरुसलम के पुरान क्वार्टर में, कटाकम्ब में, जहाँ अब लड़ाई हो रहल बा, एगो महान सोवियत नागरिक, एगो महान कलाकार, एगो महान आदमी के छवि लोग के वीर काम खातिर प्रेरित करेला...
सोवियत प्रेस अरब प्रतिक्रियावादी लोग के निंदा कइलसि जे यहूदी राज्य के गला घोंट के मारे के कोशिश करत रहले.
एहरेनबर्ग के भाषण देत घरी मंत्री शेर्टोक मोलोटोव के सहयोगी से पूछले कि का ऊ सहमत बाड़न कि इजरायल “तुरते मास्को में आपन मिशन स्थापित कर देव जवना में एगो दूत भा चार्ज डी अफेयर्स आ महावाणिज्य दूत शामिल होखे आ एकरा साथे साथ तेल अवीव में स्थापित होखे के सोवियत मिशन के... उहे रैंक के बा.”
अगिला दिने स्टालिन के जवाब के पाठ के मंजूरी मिलला के बाद मोलोटोव तेल अवीव के सहमति के तार भेजले|
पावेल इवानोविच एर्शोव के इजरायल में पहिला राजदूत बनावल गइल. उहाँ के पूर्व में काम करे के अनुभव रहे। 1944 से ऊ तुर्की में सोवियत दूतावास में सलाहकार के रूप में काम कइलें।
आ संयुक्त राष्ट्र में सोवियत राजनयिक अरब देशन आ इंग्लैंड का खिलाफ लड़ाई लड़त रहले जवन “इजरायल के संप्रभु अधिकारन” में कटौती करे के कोशिश कइल आ हर संभव तरीका से यहूदी राज्य के बचाव कइल.
सुरक्षा परिषद के एगो बइठक में सोवियत प्रतिनिधि फिलिस्तीन के इलाका से विदेशी सशस्त्र गठन, माने कि अरब सेना के तुरंत वापस ले आवे के मांग कइले जवन कली में यहूदी राज्य के तबाह करे के कोशिश करत रहे।
संयुक्त राष्ट्र तीन सौ सैन्य पर्यवेक्षक के फिलिस्तीन भेजलसि जवन जेरुसलम में अरबन के ओर से लगातार युद्धविराम के उल्लंघन दर्ज कइल.
इजरायल के व्यावहारिक सहायता देवे वाला एकमात्र सहयोगी सोवियत संघ रहे| इजरायली नेता गंभीर हालत में उनुका ओर मुड़ले।
9 जून 1948 के मंत्री शेरटोक अमेरिका में अपना प्रतिनिधि एपस्टीन के तार भेजले कि:
“कृपया अपना मर्जी से न्यूयॉर्क भा वाशिंगटन में सोवियत संघ के प्रतिनिधियन से संपर्क करीं आ हथियार आ खाद्य खरीदे के मुद्दा पर चरचा करे खातिर मास्को के दौरा करे खातिर कवनो विशेष मिशन के संभावना के निहोरा करीं. एकर प्रारंभिक रचना नामीर, बेन-एरोन, पर्लसन बा।
विशेष मिशन के रवाना होखे के फैसला के इंतजार बा। अगर स्वीकार कइल जाव त उपर बतावल गइल लोग प्राग भा वारसॉ में अइला पर वीजा खातिर आवेदन करी.
मामला बेहद जरूरी बा। टेलीग्राफ फांसी, गोल्डा मेयरसन के सूचित करीं.”
16 जून के शेर्टॉक एपस्टीन के एगो हताश तार भेजले रहले:
उ कहले कि, ईंधन के संगे गंभीर स्थिति के चलते हमनी के गैसोलीन खरीदे के बातचीत खाती रोमानिया में एगो विशेष दूत भेजतानी। युद्धविराम के दौरान टैंकर के पहुंचे के होई। एह संबंध में रोमानिया सरकार से हमनी के अपील खातिर सोवियत समर्थन मांगीं.”
23 जून के विदेश मंत्री शेर्टॉक एपस्टीन से टेलीग्राम से कहलें कि ऊ ग्रोमाइको से मिले आ एह बात पर चर्चा करे कि “युद्धविराम खतम भइला के बाद (अगर अइसन होखे) बाद के डिलीवरी के साथ विमान आ अउरी भारी हथियार के कइसे बेचल जा सकेला। इशारा करीं कि युद्धविराम के शर्त विदेश में हथियार के अधिग्रहण प रोक नईखे।”
एही बीच ग्रोमाइको अमेरिका में आपन काम पूरा करत घरे लवटे के तइयारी करत रहले.
उ नौ साल तक विदेश में काम कईले। अब मोलोटोव चाहत रहले कि उनुका के नजदीक, मास्को में होखे अवुरी उनुका के एगो अवुरी पहिला उपमंत्री नियुक्त कईले। मोलोटोव ग्रोमाइको के संरक्षण दिहलें आ विशिनस्की ओतने खुल के अपना तेजी से बढ़त प्रतिद्वंद्वी के नापसंद कइलें जे एक चौथाई सदी छोट भी रहलें।
आंद्रेई आंद्रेविच मास्को से बहुते दिन ले अनुपस्थित रहले, जटिल नौकरशाही साजिश, निंदा आ स्नूपिंग के अनुभव ना मिलल. उनकर नाम के व्यशिनस्की के एह दुनिया में पानी में मछरी जइसन लागल।
ग्रोमाइको के जगह संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के भूमिका में याकोव अलेक्जेंडरविच मलिक के काम कइल गइल।
मलिक के उप विदेश मंत्री के पद प भी प्रोमोट कईल गईल। मलिक महज चालीस साल के रहले, एतना ऊँच पद के राजनयिक खातिर उमर ना रहले। उ पूरा युद्ध जापान में बितवले। ऊ मित्र राष्ट्रन के ताकतन के अकेला राजदूत रहले जे '45 के बसंत में अमेरिकी बमबारी का चलते टोक्यो के जरत देखले रहले. हिरोशिमा आ नागासाकी के परमाणु बम विस्फोट से बच गइल.
23 जुलाई 1948 के संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के प्रतिनिधि अब्बा एबान विदेश मंत्री शेरटोक के तार भेजले कि:
उ कहले कि, आज मलिक से पहिला लंबा, बहुत सौहार्दपूर्ण बातचीत भईल। उ हमनी के सैन्य सफलता के आकलन कईले अवुरी अरब शासन प असफलता के असर प चर्चा कईले। ऊ हमनी के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने के आवेदन के मंजूरी दे दिहलन बाकिर हमनी के सलाह देत बाड़न कि सावधानी से तइयारी करीं जा, आ मानत बाड़न कि सब कुछ अमेरिकी समर्थन के डिग्री पर निर्भर करेला. जल्दिए गोल्डा मेयरसन मिशन के स्थापना के उम्मीद बा।”
अरब सेना सभ के हार के मास्को में इंग्लैंड खातिर हार मानल गइल आ ई लोग एकरा से अविश्वसनीय रूप से खुश रहे; मानत रहले कि पूरा मध्य पूर्व में इंग्लैंड के स्थिति कमजोर हो गईल बा|
एबान के जनम दक्षिण अफ्रीका में भइल आ पढ़ाई लंदन में भइल. भाषाई क्षमता के उदारता से प्रतिभाशाली, ऊ ना खाली शास्त्रीय भाषा सीखलें - प्राचीन ग्रीक आ लैटिन, बलुक कई गो मध्य पूर्वी भाषा - अरबी, फारसी, हिब्रू आ अरामी भी सीखलें। तेइस साल के उमिर में उनुका के कैम्ब्रिज में प्राच्य भाषा पढ़ावे के काम दिहल गइल.
दुसरा बिस्व जुद्ध के दौरान ऊ ब्रिटिश सेना में शामिल भइलें। ऊ काहिरा में सेवा कइलें, जहाँ उनकर मुलाकात उनकर होखे वाली पत्नी से भइल। आ उनकर बहिन के बियाह इजरायली रक्षा बल के भावी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ चैम हर्जोग से भइल.
1942 में कमान मेजर एबान के जेरुसलम भेजलस ताकि उ विशेष बल खातिर यहूदी स्वयंसेवक के चयन करस। 1947 में इनके कूटनीतिक गतिविधि शुरू भइल, इनके महासभा के सत्र में यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधिमंडल में सामिल कइल गइल। मई '48 में ऊ संयुक्त राष्ट्र में आपन पहिला भाषण दिहले रहले - अमेरिका के खिलाफ. उ फिलिस्तीन के बंटवारा प आपत्ति जतावे वाला अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के तर्क के खारिज क देले।
संयुक्त राष्ट्र में उनुका के एगो कुशल वक्ता के रूप में ना सिर्फ अंग्रेजी के बेहतरीन ज्ञान के चलते जानल जात रहे। उनुका आश्वस्त करे के तरीका मालूम रहे। आतंकियन का खिलाफ जवाबी कार्रवाई के सुरक्षा परिषद में भइल चरचा का बाद जवन इजरायल के निंदा में खतम भइल आ एबान जेरुसलम खातिर उड़ान भर दिहलन. इजरायली सेना के एह कार्रवाई से ऊ नाराज रहले आ मुश्किल से आपन गुस्सा सम्हारत बेन गुरियन से पूछले कि ई अभियान काहे चलावल गइल.
चालाक प्रधानमंत्री जवाब देले कि, “हमरा भी ए बात प शंका रहे, लेकिन सुरक्षा परिषद में जब आपके भाषण पढ़नी त हमरा पूरा भरोसा हो गईल कि इ जरूरी बा।”
12 अगस्त के एबन शेरटोक के एगो चिट्ठी भेजले, जवना में मलिक से भईल एगो नाया बातचीत के खबर दिहल गईल रहे:
उ कहले कि, उ इजरायल के सैन्य प्रयास के गहरा प्रशंसा जतवले... अयीसन हार के उम्मीद केहु के ना रहे।
श्री मलिक हमरा के बतवले कि अब सभ प्रतिनिधिमंडल के बीच एगो साझा विचार बा कि इजरायल राज्य के निर्माण एगो अपरिवर्तनीय तथ्य बा...
हमरा साफ हो गइल कि सोवियत पक्ष के मानना बा कि ऊ सही विश्लेषण कइले बा आ सही फैसला कइले बा जवना का बाद ओकरा लाभांश मिले के उमेद बा. उ सुझाव देले कि हमनी के रूस के परोपकारी स्थिति के नतीजा में पूर्वी यूरोपीय अवुरी बाल्कन देश से सहायता मिले के तथ्य के मूल्यांकन करब...
सोवियत पक्ष मध्य पूर्व में अपना खातिर जवन लक्ष्य तय करेला ओकरा संदर्भ में यहूदी राज्य के समर्थन करे के फैसला के विजयी रूप से जायज मानत बा...”
14 अगस्त के इजरायल में सोवियत संघ के मिशन के दूसरा सचिव, विदेशी देशन के साथे सांस्कृतिक संबंध खातिर ऑल यूनियन सोसाइटी के आयुक्त मिट्रोफन पेट्रोविच फेडोरिन इजरायल के साथे लीग ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस के एगो बइठक में शामिल भइले, जवना के आयोजन एह मौका पर भइल रहे सोवियत मिशन के आगमन के बारे में बतावल गइल बा.
फेडोरिन '41 में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज से स्नातक कइलें आ ईरान में सोवियत दूतावास में कूटनीतिक कूरियर के काम कइलें। 1943 में उनुका के मिस्र में सोवियत मिशन में प्रशिक्षु के रूप में भेजल गईल। 1948 में हमनी के इजरायल भेजल गईल।
तेल अवीव के एगो बड़हन सिनेमाघर “एस्टर” के भवन में करीब दू हजार लोग जुटल रहे आ करीब एक हजार अउरी लोग सड़क पर जमा होके सगरी प्रस्तुति के प्रसारण सुने गइल. प्रेसिडियम टेबल के ऊपर उ लोग स्टालिन के एगो बड़ चित्र अवुरी नारा लटकवले रहे कि “इजरायल राज्य अवुरी सोवियत संघ के बीच दोस्ती जिंदा रहे!”
सोवियत संघ आ सोवियत प्रतिनिधियन खास कर के ग्रोमाइको के जिक्र पर हॉल में वाहवाही के धमाका हो गइल.
कामकाजी युवा गायन दल यहूदी गान गावल, ओकरा बाद सोवियत संघ के गान। पूरा हॉल पहिलहीं से “इंटरनेशनल” गावत रहे. फेर गायन दल कई गो अउरी सोवियत गीत पेश कइलसि - “मार्च ऑफ द आर्टिलरीमैन”, “सॉन्ग ऑफ बुड्योनी”.
 
कामरेड स्टालिन एहरेनबर्ग के निर्देश देत बाड़े...
7 सितंबर के मोलोटोव सोवियत संघ में इजरायल के पहिला दूत गोल्डा मेयरसन के बहुत दयालुता से स्वागत कईले| इनके जनम क्रांति से पहिले कीव में भइल रहे, इनके दादा तीस साल ले जार सेना में काम कइलें, इनके पिता बढ़ई रहलें। परिवार भिखारी हो गईल, आठ में से पांच बच्चा के मौत जवानी में हो गईल।
जीवन भर दुखद याद उनका साथे रहे:
उ कहले कि, हमरा साफ-साफ इयाद बा कि हमनी प आवे वाला पोग्रोम के बारे में बातचीत। बेशक, हमरा तब ना मालूम रहे कि पोग्रोम का होला, लेकिन हमरा पहिलही से मालूम रहे कि एकर संबंध एह बात से बा कि हमनी के यहूदी हईं जा, आ एह बात से कि चाकू-लाठी लेके मैल के भीड़ शहर में घूमत रहे चिल्लात: “मसीह के सूली पर चढ़ावल गइल।“ !“
बचपन में उनुका के अमेरिका ले जाइल गइल रहे, एहसे उनुका रूसी ना बोलत रहे। उनकर पति मौरिस मेयरसन रहलें जे रूस से प्रवासी भी रहलें। अपना राजनीतिक बिचार में ऊ समाजवादी आ ज़ायोनिज्म के बिरोधी रहलें। लेकिन पत्नी के खातिर उ फिलिस्तीन जाए के तैयार हो गईले। मौरिस कैशियर के काम करत रहले अवुरी गोल्डा के स्वभाव, ऊर्जा अवुरी दृढ़ संकल्प उनुका के राजनीति में ले गईल।
उनुका ई याद दिआवल पसंद ना रहे कि ऊ मेहरारू हई. एगो पत्रकार उनुका से पूछले कि-
— महिला के प्रधानमंत्री बनल कईसन होखेला?
उ जवाब देली कि -
— पता ना, हम कबो पुरुष प्रधानमंत्री ना रहनी।
उनकर रूप इजरायल के मूर्त रूप देत रहे। ऊ हमेशा गहरे रंग के कपड़ा पहिनत रहली - ड्रेस भा जैकेट, सवाद वाला पिन, छोट घड़ी, निकोटीन से दागदार अँगुरी (बिना फिल्टर के मजबूत सिगरेट पीयत रहली), मर्दाना ठोड़ी आ गंभीर रूप, कबो-कबो गरम मुस्कान से नरम हो जाला।
मास्को में आवे पर सहमत होखे से पहिले विशिनस्की राज्य सुरक्षा मंत्री कर्नल जनरल विक्टर सेमेनोविच अबाकुमोव से एगो निहोरा भेजली कि “का उनुका सोवियत संघ में प्रवेश में कवनो बाधा बा.” सुरक्षा अधिकारी के कवनो आपत्ति ना रहे।
इजरायली सगरी नेता लोग आपन उपनाम बदल के हिब्रू में बदल दिहल, नया नाम लिहल जवना में दू गो मात्रा में बनल रहे जवना में आखिरी पर जोर दिहल गइल रहे. इ एगो प्रतीकात्मक काम रहे, बाइबिल के नाम पर वापसी। ज़ायोनिस्ट लोग निर्वासन में आपन जिनगी भुला दिहल चाहत रहे। गोल्डा मेयरसन जल्दिये गोल्डा मेयर बन गइली आ मंत्री मोशे शेर्टॉक शेरेट बन गइलन. भावी प्रधानमंत्री आ नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिमोन पर्स्की पेरेस में बदल गइलन.
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच राजदूत से फिलिस्तीन के हालात के बारे में पूछले। गोल्डा मेयर अन्य बातन के साथे कहली कि, युद्ध के नतीजा में इजरायल राज्य के सरकार एह निष्कर्ष पर पहुँचल कि शायद ओकरा सीमा के मुद्दा उठावे के पड़ी ताकि ओकरा के बचावे में सक्षम होखे खातिर सीमा के... उनइस नवम्बर के संकल्प में सीमा के प्रावधान कइल गइल बा.”
यानी उ कहली कि संयुक्त राष्ट्र के ओर से परिभाषित सीमा अवास्तविक निकलल, इजरायल के रक्षा खाती आपन इलाका बढ़ावे के जरूरत बा। एह शब्दन से मोलोटोव के कवनो आपत्ति ना भइल. उनकर सहायक आ अनुवादक ओलेग ट्रोयानोव्स्की (अमेरिका में पहिला राजदूत के बेटा) सोवियत विदेश मंत्री के टाल-मटोल वाला शब्द रिकार्ड कइले बाड़न कि “इजरायल राज्य सरकार के एह मुद्दा पर सोचे के पड़ी. हालांकि उनुका मोलोटोव के लागत बा कि इजरायल राज्य के शुरुआत बढ़िया बा आ ओकरा लगे एगो मजबूत राज्य बनावे के आधार बा.”
गोल्डा मेयर एगो शानदार आत्मविश्वासी महिला रहली। उ भरोसा कि उ सही कहत बाड़ी, उ कबो उनुका से ना छोड़लस। आ उनुका में ऊ भरोसा दोसरा में पैदा करे के क्षमता रहे. उ शायद इजरायल के सबसे कारगर राजनयिक रहली।
13 सितंबर के इजरायली मिशन के सैन्य अटैची कर्नल जोहान रटनर सशस्त्र बल मंत्रालय के दौरा कइले आ विदेश संबंध विभाग में मेजर जनरल ऑफ आर्टिलरी आई.एम. सरएव आ उनकर डिप्टी के कहना बा.
ओडेसा में जनमल रटनर ज़ार सेना में सेवा देवे में कामयाब रहलें - मास्को डिवीजन के 3 समरा ग्रेनेडियर रेजिमेंट में निजी के रूप में। क्रांति के बाद उ लाल सेना के कतार में लड़ले। तेइसवाँ साल में ऊ फिलिस्तीन गइलन, वास्तुकला के पढ़वले. ऊ हगाना के संस्थापक लोग में से एक रहलें आ आजादी के लड़ाई के पूर्व संध्या पर ऊ भविष्य के इजरायल रक्षा बल के जनरल स्टाफ के योजना विभाग के प्रमुख रहलें।
कर्नल रटनर मंत्रालय के प्रतिनिधियन से कई गो सवाल पूछले. पहिला बात कि इजरायल में उ लोग सैन्य शैक्षिक संस्थान खातिर सोवियत साहित्य प्राप्त कईल चाहत होई| दूसरा बात इ कि इजरायली अपना अधिकारी के सोवियत शैक्षणिक संस्थान में पढ़े खातिर भेजल चाहत बाड़े|
जनरल सरएव जवाब दिहलन कि एह तरह के मुद्दा मंत्रालय ना, सरकार तय करेला. एहसे या त दूत गोल्डा मेयरसन के ओह लोग के विदेश मंत्रालय का सोझा ले आवे के पड़ी भा इजरायल सरकार औपचारिक रूप से तेल अवीव में सोवियत दूतमंडल से संपर्क कर सकेले.
14 सितंबर के गोल्डा मेयर पहिला बेर अपना मुख्य साथी उप विदेश मंत्री ज़ोरिन के मुलाकात कईली, जवन कि मध्य पूर्व के प्रभारी रहले।
उ तुरंत एगो अयीसन विषय प बात करे लगली जवन कि दुनो देश के संबंध में बहुत संवेदनशील हो जाई।
बातचीत के बाद ज़ोरिन लिखले कि, “मेयरसन कहले कि यहूदी समस्या के मौलिक रूप से हल सिर्फ इजरायल राज्य में यहूदी के व्यापक आप्रवासन के माध्यम से हो सकता।
हम एह संबंध में नोट कइनी कि अकेले आप्रवासन से हमरा विचार से एह समस्या के समाधान नइखे हो सकत काहे कि बहुते यहूदी फिलिस्तीन ना जइहें बाकिर दोसरा देशन में रहत रहीहें. हम इहो जोड़नी कि सोवियत संघ में समाजवादी राज्य में राष्ट्रीय उत्पीड़न आ यहूदी लोग के असमान स्थिति हमेशा खातिर खतम हो गइल...
मेयरसन एह विषय प आगे के बयान देवे से परहेज कईले।"
आ इजरायल में 17 अगस्त के सोवियत दूत पावेल इवानोविच एर्शोव इजरायल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन के आपन साख भेंट कइलन. जवना होटल में एर्शोव रहत रहले ओहिजा सड़क पर अइसन लोग रहे जे सोवियत दूत के ईमानदारी से अभिवादन करत रहे.
प्रधानमंत्री के घरे चालीस जवानन के एगो गार्ड ऑफ ऑनर लाइन में लागल रहे। आर्केस्ट्रा सोवियत संघ के राष्ट्रगान आ हाटिकवाह के प्रस्तुति दिहलस।
प्रमाणपत्र भेंट कइला का बाद बेन गुरियन एर्शोव से कहले कि, इजरायल के जनता संयुक्त राष्ट्र में नैतिक समर्थन खातिर सोवियत संघ के ऋणी बा। इजरायल राज्य अब मजबूत हो गइल बा, ओकर लोग आ खास कर के ओकर नवही जानत बा कि ऊ लोग अपना राज्य आ अपना विचार खातिर लड़त बा, आ, हम कहब कि ऊ लोग लड़ल जानत बा, जवन लड़ाई में साबित भइल बा. सेना के चेकोस्लोवाकिया अवुरी युगोस्लाविया से काफी मात्रा में हथियार मिलल, जवना में तोपखाना भी शामिल रहे, जवन कि युद्ध के शुरुआत में पूरा तरीका से अनुपस्थित रहे।”
इजरायल के जिनिगी जहाँ अभी-अभी लड़ाई खतम भइल रहे, आसान ना रहे। सोवियत राजनयिक लोग के भी इ बात महसूस भईल, अपना विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के बावजूद|
सितंबर में एर्शोव इजरायली विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वाल्टर ईटन का लगे अइले आ शिकायत कइले कि मिशन बिल्डिंग आ कर्मचारियन खातिर आवासीय अपार्टमेंट तइयार नइखे. खाना के लेके दिक्कत होत रहे। राजनयिकन के फूड कार्ड ना दिहल गइल. नतीजा ई भइल कि सबेरे होटल में सोवियत दूत के दूसरा कप कॉफी से इंकार कर दिहल गइल.
सोवियत संघ इजरायल के स्थिति के कम करे के कोशिश कईलस अउरी फिलिस्तीन से अरब सैनिकन के हटावे के मांग कईलस|
26 अगस्त के उप विदेश मंत्री ग्रोमाइको संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोवियत प्रतिनिधिमंडल खातिर निर्देश के मसौदा पर हस्ताक्षर कइलें। जब फिलिस्तीन के सवाल पर चर्चा होखे त ग्रोमाइको आदेश दिहलन कि निम्नलिखित प्रस्ताव बनावल जाव: “महासभा फिलिस्तीन में यहूदी आ अरब राज्यन के इलाका से तुरते वापसी के जरूरत के मानत बिया जवना के निर्माण के प्रावधान बा 29 नवंबर 1947 के महासभा के फैसला, सभ विदेशी सैनिक अवुरी विदेशी सैन्य कर्मी के।
बात फिलिस्तीन से ओह अरब गठन के वापसी के रहे जवन यहूदी राज्य के तबाह करे के उमेद ना गँवा चुकल रहे.
17 सितंबर के बोल्शेविक के ऑल यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के पोलिटब्यूरो से एह निर्देश के मंजूरी मिल गईल| सोवियत संघ इजरायल के पूरा समर्थन करत रहल|
गोल्डा मैर त बेशक इ ना जान पवली कि पोलिटब्यूरो का फैसला कईलस| ओही दिन 17 सितंबर के ऊ एगो अउरी विदेश उपमंत्री एफ गुसेव से भेंट कइली. उ उम्मीद जतवली कि महासभा के आवे वाला सत्र में सोवियत प्रतिनिधिमंडल पहिले निहन इजरायल के अनुकूल रुख अपनाई।
गुसेव जवाब देत कहले कि, इजरायल राज्य के लेके सोवियत संघ के स्थिति संयुक्त राष्ट्र में बहुत जानल जाला। हमनी के देश इजराइल के युवा राज्य के कतना कठिनाई के सामना करे के पड़ेला, ओकरा के समझता, अवुरी हमनी के विश्वास क सकतानी कि उ ए कठिनाई से उबर पाई।”
आ खुद फिलिस्तीन में ओही दिन सितंबर के सतरह तारीख के फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ काउंट फोल्के बर्नाडोट के हत्या कर दिहल गइल. उनुका के तब गोली मार दिहल गइल जब ऊ संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक समूह के प्रमुख फ्रांसीसी कर्नल ए सेरोट का साथे मिल के जेरुसलम में तटस्थ क्षेत्र के सीमा पार कइलन. सड़क प रुकावट के सोझा बर्नाडोट के गाड़ी रुके प मजबूर हो गईल। हत्यारा ना मिलल। इजरायली कट्टरपंथी पर आशंका कइल गइल.
अमेरिकी विदेश सचिव के कार्यवाहक रॉबर्ट लवेट बर्नाडोट के हत्या के कोशिश के मामला के जांच करे खाती एगो कार्यदल बनवले। जेरुसलम से अमेरिकी राजनयिक रिपोर्ट कइले बाड़न कि हत्या का दिने जेरुसलम आ हाइफा में चेक वाणिज्य दूतावास आधा रात ले खुलल रहुवे आ एह मामिला में शामिल इजरायली आतंकियन खातिर तीस गो वीजा के प्रक्रिया करत रहुवे. अगिला दिने आतंकवादी प्राग खातिर उड़ान भरले। चेकोस्लोवाकिया में अमेरिकी एयर अटैच के वाशिंगटन से निर्देश मिलल कि ऊ इजरायल से आवे वाली सगरी उड़ानन के यात्री सूची के जांच करसु. अमेरिकी लोग मान लिहल कि एह हत्या के आयोजन सोवियत आ चेकोस्लोवाकिया के खुफिया सेवा कइले बा.
बर्नाडोट के मौत के दू दिन बाद अमेरिकी सैन्य अटैच मेजर निकोलस एंड्रोनोविच जेरुसलम के एगो स्पोर्ट्स क्लब में बइठल रहले. अगिला टेबल पर इजरायली लोग के एगो समूह हाल के हत्या के कोशिश पर चरचा करत रहे. आ मेजर सुनले बाड़न कि:
— अगिला लाइन में अमेरिकी वाणिज्य दूत बाड़े। उनुका जल्दीए आपन मिल जाई।
महावाणिज्य दूत जेम्स मैकडोनाल्ड एह धमकी के गंभीरता से लिहलन आ सुनल बातचीत के खबर वाशिंगटन के दिहलन. विदेश विभाग के सिफारिश रहे कि रक्षा विभाग जेरुसलम वाणिज्य दूतावास में मरीन के संख्या तेरह से बढ़ा के सत्ताईस कर देव. बाकिर इजरायल के विदेश मंत्रालय मरीन के सड़क पर बंदूक लेके चले पर आपत्ति जतवलसि, ऊहो वाणिज्य दूतावास के अधिकारियन के एस्कॉर्ट करत घरी.
मास्को के पत्रिका “नोवो व्रेम्या” में एगो लेख छपल रहे जवना में अंग्रेजन पर बर्नाडोट के हत्या के आरोप लगावल गइल रहे.
काउंट फोल्के बर्नाडोट के प्रतिष्ठा खराब रहे। युद्ध के सालन में ऊ स्वीडिश रेड क्रॉस सोसाइटी के नेतृत्व कइलें। उनुका प नाजी के संगे बहुत नजदीक से काम करे के आरोप रहे। जर्मन खुफिया सेवा रेड क्रॉस के बहुत इस्तेमाल कइलस आ लड़ाई के बाद रेड क्रॉस के दस्तावेज वाला कई गो नाजी लोग हारल रीख से फिसल गइल।
बर्नाडोट फिलिस्तीन के बंटवारा के लेके संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के असफल मानत रहले| उनकर आपन विचार रहे - ट्रांसजोर्डन आ फिलिस्तीन के एकीकृत राज्य बनावल। बर्नाडोट के मानना रहे कि अरब राज्य ट्रांसजोर्डन (फिलिस्तीन के अरब इलाका समेत) आ यहूदी राज्य इजरायल के एकजुट कइल अधिका ब्यवहारिक बा। उनकर विचार के लागू होखे के मतलब इ होई कि इजरायल जइसहीं सामने आई, दुनिया के राजनीतिक नक्शा से गायब हो जाई|
फिलिस्तीनी यहूदी आ स्टालिन एकरा खिलाफ रहले.
मोलोटोव महासभा के पहिला समिति में बर्नाडोट के प्रस्ताव प चर्चा के संबंध में सोवियत प्रतिनिधिमंडल के निर्देश के मसौदा के रिपोर्ट स्टालिन के देले।
मोलोटोव आ विशिनस्की फिलिस्तीन में सैनिकन के विच्छेदन के बर्नाडोट के बिचार आ इलाका के पुनर्वितरण के उनकर प्रस्ताव के खारिज करे के प्रस्ताव रखलें जेह में इजराइल से इलाका के चार पाँचवाँ हिस्सा ले के ट्रांसजोर्डन में स्थानांतरित क दिहल जाई।
स्टालिन मान गइलन.
मास्को से निर्देश मिलला के बाद सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के प्रतिनिधि बर्नाडोट के योजना के खारिज क दिहले अवुरी कहले कि ए योजना के मकसद इजरायल के तबाह कईल बा।
सोवियत राजनयिक लोग उनइस नवंबर 1947 के महासभा के प्रस्ताव के सख्ती से लागू करे के मांग कईले| फिलिस्तीन में सीमा के फेर से खींचे आ कुछ इलाका अरबन के हस्तांतरित करे पर भी एह लोग के आपत्ति रहे। रहल बात अरब शरणार्थियन के समस्या के त आम तौर प सोवियत कूटनीति में ओकरा खातिर कवनो खास रुचि ना रहे|
सोवियत विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव रहे कि "एह मुद्दा के समाधान संबंधित पक्ष के बीच सीधा बातचीत के माध्यम से कईल जाए, मने कि इजरायल सरकार अवुरी फिलिस्तीन में अरब राज्य के सरकार के बीच।" एह तरह से सोवियत कूटनीति इजरायल खातिर बहुत अनुकूल स्थिति में आ गईल जवन फिलिस्तीनी अरब के वापसी बिल्कुल ना चाहत रहे अउरी उ लोग के यहूदी राज्य के दुश्मन मानत रहे अउरी डर रहे कि इ लोग पांचवा कॉलम बन जाई|
1948 के गिरावट में सुरक्षा परिषद में सोवियत यूक्रेन के प्रतिनिधि दिमित्री जखारोविच मैनुइलस्की एगो अउरी बिचार के आवाज दिहलें: फिलिस्तीन से भाग के सोवियत मध्य एशिया में भेजल अरब लोग के फिर से बसावल...
जवन भईल ओकरा में सोवियत नेता लोग के कवनो भयानक बात ना लउकल| अरब देशन के यहूदी (लगभग नौ लाख लोग!) के आपन घर आ सगरी संपत्ति छोड़ के घर से भागे के पड़ल. डेढ़ लाख लोग इजरायल में बस गइल, जहाँ से ऊ लोग एगो नया जिनिगी शुरू कइल. सोवियत राजनयिकन के मानना रहे कि इजरायल में ना रहे के चाहत अरब लोग के पड़ोसी अरब देशन में बस जाए के चाहीं. जनसंख्या के अइसन आदान-प्रदान सोवियत नेता लोग के कवनो असामान्य ना लागल|
दुसरा बिस्व जुद्ध के अंत में सितंबर 1944 में स्टालिन वारसॉ के नया सरकार के साथ सहमत भइलें कि पोलिश लोग वोल्हिनिया आ गैलिसिया छोड़ दी आ यूक्रेनियन लोग बिएस्जाडी आ चेल्म इलाका छोड़ दी। यानी कि सभ पोलिश पोलैंड में रहीहे, अवुरी सभ यूक्रेनियन यूक्रेन में रहीहे।
पोलिश कमेटी ऑफ नेशनल लिबरेशन “पोलैंड के नया इलाका से यूक्रेनियन आबादी के वापसी, आ यूक्रेनी एसएसआर के इलाका से पोलिश आबादी के वापसी” पर एगो समझौता पर हस्ताक्षर कइलसि.
स्वेच्छा से अपना ऐतिहासिक माटी में जाए के तइयार पोलिश यूक्रेनियन के पोलैंड में करजा माफी आ यूक्रेन में जमीन के प्लॉट आवंटन के वादा कइल गइल. लेकिन मार्च 1945 के पहिला दिन तक एक लाख से भी कम लोग ए ऑफर के फायदा उठा लेले। लोग के घर से बाहर निकले में दिक्कत होखत रहे। ओकरा बाद उ लोग जबरदस्ती के इस्तेमाल कईले। पोलिश पुलिस आ सेना के यूनिट गाँवन के घेर लिहलसि, किसानन के कई घंटा के समय दिहल गइल कि ऊ लोग तइयार हो जाव, ओकरा बाद ओह लोग के रेलवे पर ले जा के वैगन में लोड कर दिहल गइल. जे ना माने के चाहत रहे ओकरा के मार दिहल जात रहे।
स्टालिन के नजर में इ बहुत उचित ऑपरेशन रहे| आ उनुका ना बुझाइल कि मध्य पूर्व में भी इहे काम काहे ना हो सके? लेकिन स्टालिन के इजरायल में सोवियत यहूदी लोग के ईमानदारी से रुचि, यहूदी राज्य के मदद करे के इच्छुकता पसंद ना रहे|
मजेदार बात बा कि एकरा संगे-संगे संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक एडगर हूवर राष्ट्रपति ट्रूमैन के एगो खास संदेश भेजले कि:
“अपना भरोसेमंद जानकारी खातिर जानल जाए वाला एगो सूत्र हमनी के बतवले कि रूस लगभग दु लाख कम्युनिस्ट विचारधारा वाला यहूदी के फिलिस्तीन भेजे खाती तैयार करतारे।”
हूवर सभ ज़ायोनिस्ट के कम्युनिस्ट मानत रहले| स्टालिन के नजरिया अलग रहे अउरी उ आदेश देले कि पार्टी के नीति के बारे में सोवियत यहूदी लोग के समझावल जाव|
18 सितंबर के जब स्टालिन दक्खिन में छुट्टी मनावत रहले त उनुका केंद्रीय समिति के सचिव मलेन्कोव के एगो नोट मिलल, जे नेता के अनुपस्थिति में सीनियर के रूप में पोलिटब्यूरो में रहले:
उ कहले कि, कामरेड स्टालिन के।
जाए से पहिले रउआ इजरायल के बारे में एगो लेख तैयार करे के निर्देश देले रहनी। मास्को में एहरेनबर्ग के अनुपस्थिति के चलते मामला में कुछ देरी भईल। पिछला दिने एहरेनबर्ग पहुँच गइलन. कागानोविच, पोस्पेलोव आ इलिचेव आ हम उनुका से बातचीत कइनी. एहरेनबर्ग लेख लिखे के तइयार हो गइलें आ कई गो हस्ताक्षर के साथ लेख प्रकाशित होखे के खिलाफ आपन बात रखलें।
हम रउरा सभे के आई. एहरेनबर्ग के एगो लेख भेजत बानी “लगभग एक चिट्ठी.” जबले रउरा ओर से कवनो दोसर निर्देश ना होखे तबले हम ई लेख 21 सितंबर मंगल का दिने प्रवदा अखबार में प्रकाशित कइल चाहब.
एहरेनबर्ग के प्रति स्टालिन के एगो अजीब नजरिया रहे|
एक दिन स्टालिन लेखक संघ के प्रमुख अलेक्जेंडर अलेक्जेंडरविच फादीव के बोलवले कि:
- सुनऽ कामरेड फदीव, रउआ हमनी के मदद जरूर करीं। रउरा राज्य के दुश्मनन से लड़ाई में सही मायने में मदद करे खातिर कुछ नइखीं करत. हम रउरा के “सोवियत संघ के लेखक संघ के महासचिव” के हाई प्रोफाइल उपाधि से सम्मानित कइले बानी बाकिर रउरा नइखीं जानत कि रउरा बड़हन अंतर्राष्ट्रीय जासूस से घिरल बानी.
-ई जासूस के हवें?
स्टालिन ओह मुस्कान में से एगो मुस्कान मुस्कुरइले जवना से कुछ लोग बेहोश हो गइल रहे आ जवन कि फादीव जानत रहले कि कवनो बढ़िया संकेत ना रहे.
- जब रउरा एह जासूस लोग के जाने के बाध्यता रहे त हम रउरा के एह जासूस के नाम काहे बताईं? बाकिर अगर रउरा अतना कमजोर आदमी हईं कामरेड फदीव त हम बताइब कि कवना दिशा में देखल जाव आ कवना काम में रउरा मदद करे के चाहीं. रउरा त बढ़िया से जानत बानी कि इलिया एरेनबर्ग एगो अंतर्राष्ट्रीय जासूस हई. हम रउरा से पूछत बानी कि रउरा एह बारे में काहे चुप रहनी? हमनी के एको सिग्नल काहे ना दिहनी?..
1949 के शुरुआत में राज्य सुरक्षा मंत्री अबाकुमोव स्टालिन के ओह लोग के सूची पेश कईले जवना के यहूदी फासीवाद विरोधी समिति के मामला में गिरफ्तार करे के रहे| एहरेनबर्ग के भी उहाँ सूचीबद्ध कईल गईल रहे|
राज्य सुरक्षा मंत्रालय के नोट में कहल गईल कि, “खुफिया आंकड़ा के मुताबिक, जब 1938 में स्पेन में रहले त एहरेनबर्ग फ्रांसीसी लेखक ट्रॉट्स्कीवादी आंद्रे मालरो के संगे बातचीत में कामरेड स्टालिन के खिलाफ शत्रुतापूर्ण हमला कईले रहले... 1940– 1940 के दौरान। 1947 में भइल. सुरक्षा उपाय के नतीजा में सीपीएसयू (ख) अवुरी सोवियत राज्य के नीति के खिलाफ एहरेनबर्ग के सोवियत विरोधी बयान दर्ज भईल।”
एह सूची के देखत स्टालिन बर्बाद लोग के नाम आ दू गो अक्षर “आर” माने “गिरफ्ता” के बगल में एगो टिक लगा दिहलन. एहरेनबर्ग के नाम के बगल में स्टालिन कुछ सवाल के निशान जइसन लगा दिहले. पास के पोस्क्रेबिशेव लिखले बाड़न कि “कामरेड अबाकुमोव के संदेश दिहल गइल.” एकर मतलब ई भइल कि एहरेनबर्ग के छूवल ना जा सकल.
शायद स्टालिन इलिया ग्रिगोरीविच के एगो बेजोड़ मास्टर पब्लिसिस्ट के रूप में महत्व देले रहले| आ जब नेता के अइसन आदमी के जरूरत पड़ल जे इजरायल का बारे में देश आ दुनिया खातिर आधिकारिक तौर पर बोल सके त एहरेनबर्ग अइसने आदमी निकलल. इलिया ग्रिगोरीविच के मालूम रहे कि जवन स्टालिन सुनल चाहत रहले ओकरा के कइसे बनावल जाव.
मलेन्कोव के पेपर पर नेता के एगो सचिव के लिखल एगो नोट रहे कि “कामरेड स्टालिन सहमत बाड़े.”
लेख प्रवदा में छपल रहे। एकरा के खाली सोवियत लोग ही ना, बल्कि विदेशी राजनयिक लोग भी ध्यान से पढ़ले रहे, एह बात के एहसास रहे कि एहरेनबर्ग संजोग से ना बोलत रहे|
त स्टालिन अपना होंठ से का कहल चाहत रहले?
सवाल पहिला: इजरायल के साथे कईसे व्यवहार कईल जाव?
एहरेनबर्ग लिखले बाड़न कि, “एह सवाल के जवाब संक्षेप में दिहल जा सकेला: सोवियत सरकार सबसे पहिले एह नया राज्य के मान्यता दिहलस, आक्रामक लोग के खिलाफ ऊर्जावान विरोध कइलस, आ जब इजरायली सेना ब्रिटिश अफसरन के कमान में अरब लेजिन से आपन जमीन के बचाव कइलस त सब सोवियत जनता के सहानुभूति नाराज पक्ष के रहे, अपराधी के पक्ष में ना।”
सवाल दू: का इस्राएल के उदय से यहूदी सवाल के हल हो जाला?
उ कहले कि, दूसरा सवाल के जवाब हमरा नकारात्मक में देवे के होई...
इजरायली लड़ाकन के हिम्मत के हम तारीफ कइनी जब ऊ लोग ब्रिटिश भाड़ा के सैनिकन के हमला के भगा दिहल बाकिर हमरा मालूम रहे कि “यहूदी सवाल” के समाधान फिलिस्तीन में सैन्य सफलता पर ना, बलुक पूंजीवाद पर समाजवाद के जीत पर निर्भर करेला...
समाजवादी समाज के नागरिक इजरायल राज्य के लोग समेत कवनो बुर्जुआ देश के लोग के अइसन यात्री के रूप में देखेला जे अभी तक अन्हार जंगल से नइखे बचल... सब देश के यहूदी मजदूरन के भाग्य से ना जुड़ल बा इजरायल राज्य के भाग्य, लेकिन प्रगति के भाग्य के साथ, समाजवाद के भाग्य के साथ ...
सोवियत यहूदी मध्य पूर्व के ओर ना देखेले, भविष्य के ओर देखेले। आ हमरा लागत बा कि इजरायल राज्य के मजदूर जनता, ज़ायोनिस्टन के रहस्यवाद से दूर, न्याय के तलाश में, अब उत्तर के ओर देख रहल बा - सोवियत संघ के ओर, जवन मानवता से आगे बढ़ के बेहतर भविष्य के ओर बढ़ रहल बा।”
इजरायली राजनयिक लेख के सही तरीका से समझले।
24 सितंबर के गोल्डा मेयर विदेश मंत्री शेरटोक के एगो तार भेजली कि:
“एहरेनबर्ग के लेख इजरायल खातिर आ ज़ायोनिज्म के खिलाफ बा: ऊ सोवियत संघ से वापसी के विचार के नकारत बाड़न...”
चेकोस्लोवाकिया दूतावास में एगो रिसेप्शन में इजरायली दूतावास के सलाहकार मोर्दकै नमीर से बात करत एहरेनबर्ग उनुका के ऊ बात समझावे के कोशिश कइलन जवन इजरायली राजनयिकन के पूरा तरह से ना बुझाइल कि इजरायल के सोवियत यहूदी लोग के प्रवास करे खातिर ना मनावे के चाहीं, काहे कि ई अधिकारियन के तीखा विरोध पैदा करी आ ई सभका खातिर खराब होखी.
इजरायली राजनयिक एहरेनबर्ग के ना समझ पवले, काहे कि अधिकारी ओह लोग आ मास्को में प्रतिनिधित्व करे वाला राज्य के बेहद अनुकूल व्यवहार कइले. बस एके गो बात के अनुमति ना रहे कि सोवियत यहूदी लोग से विशेष संबंध बनावल जाव|
विदेश मंत्रालय के मंत्रिपरिषद के तहत धार्मिक मामिला परिषद के चिट्ठी मिलला का बाद मोलोटोव इजरायली दूतावास के कर्मचारियन आ मास्को कोरल सिनेगॉग आ ओकरा आगंतुकन का बीच संवाद सीमित करे के आदेश दिहलन. चेकिस्ट लोग एह विभाग में काम करत रहे, सोवियत नागरिकन से इजरायली लोग के संपर्क के लेके लुबियनका से असंतोष जतवलस।
6 अक्टूबर के सैन्य अटैची कर्नल रटनर प्रधानमंत्री आ रक्षा मंत्री बेन-गुरियन के एगो तार भेजले कि:
उ कहले कि, आज हम सेना के जनरल एंटोनोव से डेढ़ घंटा तक बात कईनी, जवन कि फिलहाल वासिलेवस्की के जगह ले रहल बाड़े।
एह तरह के बातचीत सैन्य अटैच के स्तर खातिर बिल्कुल असामान्य बा, हमरा से कहल गईल कि हम दोसरा देश के अपना साथी लोग के एकरा बारे में कुछ मत बताईं। एहसे पूरा गोपनीयता जरूरी बा।
हमनी के लड़ाई के क्रम के बारे में बात कईनी जा, अरब गठबंधन के सेना के बारे में, खास तौर प इराक के बारे में, मध्य पूर्व में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के बारे में, हमनी के सेना के प्रकृति, उनुकर कमान अवुरी हथियार के बारे में, दुश्मनी के फेर से शुरू करे के संभावना के बारे में, महत्व के बारे में बात कईनी नेगेव आ यरूशलेम के। सवाल उठल कि हमनी के उनुका मदद के बारे में।
निम्नलिखित मुद्दा प चर्चा भईल: क) कमांड कर्मी के प्रशिक्षण (अल्पकालिक अवुरी दीर्घकालिक कोर्स), ख) जर्मन ट्रॉफी से हथियार के आपूर्ति, ग) प्रेषण के तरीका - हवाई चाहे समुद्र के माध्यम से।
प्रोटोकॉल के मुताबिक अब हमनी के ए मुद्दा के सोवियत विदेश मंत्रालय के चर्चा खाती पेश करे के होई, जवन कि फैसला करी। एकरा अंदाजा में रउरा सभे के आवे वाला दिन में बतावे के जरूरत बा कि हमनी के ए स्रोत से कवना प्रकार के हथियार अवुरी कवन मात्रा में हथियार के जरूरत बा।”
सेना के जनरल अलेक्सी इनोकेनिविच एंटोनोव जनरल स्टाफ के पहिला डिप्टी चीफ के रूप में काम कइलें आ महान देशभक्ति युद्ध के दौरान स्टालिन से बिसेस अधिकार मिलल। विदेशी सैन्य अटैची से उनकर बातचीत एगो असाधारण घटना रहे| एह से इ संकेत मिलत रहे कि स्टालिन मध्य पूर्व में आपन लाइन के आगे बढ़ावत रहले| सोवियत यहूदी इजरायल ना जइहें बाकिर पश्चिमी साम्राज्यवादियन का खिलाफ लड़ाई में यहूदी राज्य के चौकी का रूप में सैन्य सहायता मिल जाई.
8 नवंबर के बेन गुरियन मास्को में इजरायली सैन्य अटैच के एगो लंबा लिस्ट भेजले रहले जवना के उ सोवियत संघ से मिलल चाहत रहले: टी-34 टैंक, गोला वाला तोपखाना, स्पेयर पार्ट्स वाला लड़ाकू अवुरी बमवर्षक विमान, तेल अवुरी गोला बारूद।
जनरल एंटोनोव के एह सूची के जनरल स्टाफ के संचारित कइल असंभव निकलल. अलेक्सी इनोकेन्टेविच के अचानक ट्रांसकॉकेशियान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पहिला डिप्टी कमांडर नियुक्त कईल गईल|
महासभा के सत्र से पेरिस से लवटत इजरायल के विदेश मंत्री शेर्टॉक अपना सरकार के रिपोर्ट दिहलन कि:
उ कहले कि, पूर्वी ब्लॉक हमनी के पीछे मजबूती से खड़ा बा... सोवियत संघ हमनी के पीछे मजबूती से खड़ा बा। देश में जवन भी अफवाह फैलत बा कि उनकर स्थिति बदल गईल बा ओकर कवनो आधार नईखे... रूसी पक्ष से हमनी के पहिला मुलाकात में विशिनस्की अवुरी मलिक भाग लेले रहले... हम बतवनी कि हमनी खाती नेगेव एतना महत्वपूर्ण काहें बा। विशिनस्की मालिक के ओर मुड़ के कहले: “उ लोग सही कहतारे।”
मलिक के संबोधन विशेषता रहे - उ हमरा के ना, मलिक के संबोधित कईले, जवना से हम निष्कर्ष निकलनी कि ए विषय प दुनो लोग के बहस बा। मलिक निश्चित रूप से 29 नवंबर के प्रस्ताव प अडिग रहले।
तब व्यशिनस्की कहले: “उ लोग हर बात में सही बा...”
अधिकतर मुद्दा पर हमनी के सोवियत संघ से बहुते बढ़िया संबंध बा. रूस हर विस्तार से हमनी के स्थिति के कल्पना कईल चाहतारे...
सुरक्षा परिषद में रूस खाली हमनी के सहयोगी का रूप में ना, बलुक हमनी के दूत का रूप में काम करेला. कवनो काम लेत बाड़े... रूस आ ओकरा सहयोगी देशन का लगे छह गो वोट बा. प्रायोरिटी ई एगो अल्पसंख्यक ह. मलिक एह प्रस्ताव से एगो अप्रिय तत्व (बर्नाडोट खंड) के हटावे में नाकाम रहला का चलते माफी मँगलन. हम कहनी कि इ कवनो बहुत जरूरी बात नईखे, उ गंभीरता से हमनी के मदद कईले अवुरी सबकुछ पूरा नईखे हो सकत ... "
9 नवंबर के गोल्डा मेयर मोलोटोव से बातचीत के मिशन के रिपोर्ट विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वाल्टर ईटन के टेलीग्राफ से भेजली:
“गोल्डा, नमीर, रटनर आ उनकर परिवार परेड में मौजूद रहे जवन कि बल के शानदार प्रदर्शन रहे आ साँझ के मोलोटोव के घर में ओह लोग के एगो खास गर्मी महसूस भइल. गोल्डा शाम के मास्को परिषद के उत्सव के बइठक में भी रहली, जवना में मोलोटोव आपन बात रखले।
एही बिंदु से - प्रकाशन खातिर ना।
मोलोटोव गोल्डा के एक गिलास वोदका के पेशकश कईले। उ परेड के तारीफ करत कहली कि:
“काश हमनी के लगे कुछ हथियार रहित जवन परेड में रहे।”
मोलोटोव नोट कइले बाड़न कि:
- रउरा लगे ऊ लोग होखी. इहाँ तक कि हमनी के छोट से शुरुआत कईनी।
मोलोटोव के पत्नी से यिद्दीश में एगो लमहर भावुक बातचीत, जे हमनी के आराधनालय में जाए के तारीफ कइली. उनुका निहोरा पर गोल्डा मेयर के बेटी सारा आ नमीर के बेटी जेल के पेश कइल गइल. उहाँ के ओह लोग से माई-बहिन निहन बात कईली अवुरी निष्कर्ष निकलली कि -
“रउरा खातिर सब कुछ ठीक होखे, तब सब यहूदी लोग खातिर अच्छा हो जाई।”
महिला फासीवाद विरोधी समिति के प्रमुख पोपोवा, सोवियत गान के पाठ के लेखक कवि मिखाल्कोव आ अउरी लोग से बातचीत। एहरेनबर्ग से दू बेर भेंट भइल बाकिर ऊ बातचीत से परहेज कइलन. परेड में रटनर अकेला सैन्य अटैच रहले जिनका से एंटोनोव के डिप्टी स्लाविन बात कइले रहले.”
रिश्ता के स्तर के सबूत हथियार बेचे के निहोरा से मिलेला। कबो एको शब्द अतिरिक्त ना बोले वाला मोलोटोव के वादा बहुते लायक रहे.
24 नवंबर के विदेश मंत्रालय के निकट आ मध्य पूर्व के देशन खातिर विभाग के प्रमुख इवान निकोलेविच बकुलिन अपना क्यूरेटर वैलेरियन ज़ोरिन के रिपोर्ट कइलें कि:
उ कहले कि, 11 नवंबर के। हमरा से भइल बातचीत में मास्को में इजरायल राज्य के दूत गोल्डा मेयरसन आ मिशन के सैन्य अटैची रटनर इजरायल राज्य के सरकार के इजरायल राज्य के सहायता खातिर सोवियत सरकार के निहोरा के रिपोर्ट कइले इजरायली सेना खातिर जरूरी भारी हथियार आ अउरी उपकरणन के साथे।
सैन्य अटैची कर्नल रटनर कहले कि इजरायली सेना के प्राथमिक जरूरत तोपखाना, टैंक अवुरी विमान बा अवुरी इजरायल सरकार के ओर से हथियार के निहोरा में भारी हथियार अवुरी बाकी उपकरण के प्रकार के बारे में बतावल गईल बा।
हम जवाब देनी कि इजरायल सरकार के निहोरा के हम मंत्रालय के नेतृत्व के सोझा ले आईब।”
बकुलिन एह तरीका से जवाब देवे के सुझाव देले:
उ कहले कि, 'इजरायल राज्य के भाग्य प ध्यान देवे वाली अवुरी स्वतंत्र अवुरी स्वतंत्र अस्तित्व के अधिकार के रक्षा करेवाली सोवियत सरकार एकरा बावजूद फिलिस्तीन में दुश्मनी खतम करे अवुरी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के आपूर्ति करे प रोक लगावे के सुरक्षा परिषद के फैसला से टकराव नईखे कईल चाहत फिलिस्तीन में लड़त देशन के सेना के हथियार दिहल गइल."
29 मई 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 50 में फिलिस्तीन के संघर्ष में शामिल सगरी राज्यन पर हथियार नाकाबंदी लगावल गइल रहे।
ज़ोरिन एकरा के पढ़ के लिखले बाड़न कि “टी. बकुलिन के बा। कामरेड मोलोटोव के संबोधित एगो नोट दे दऽ.”
स्टालिन सीधे हथियार ना देवे के चाहत रहले, एहसे अधिकारी, विदेश मंत्रालय के लाइन के मुताबिक इजरायली प्रतिनिधि के मना क दिहल गईल। इ हथियार थर्ड पार्टी के माध्यम से आईल रहे।
2 दिसंबर के उप विदेश मंत्री विशिनस्की पेरिस में रहले। लेबनान के प्रधानमंत्री रियाद बे सोल्ह उनुका से मिले के कहले। लेबनानी लोग एगो बातचीत में आत्मविश्वास से कहले कि,
— फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी राज्य के अस्तित्व नइखे हो सकत।
विशिनस्की खिसिया के कहले कि, इजरायल राज्य पहिलही से मौजूद बा अवुरी ओकरा अपना हित के बचाव करे के अधिकार बा।
 
फासीवाद विरोधी समिति बंद बा
20 नवंबर 1948 के स्टालिन मंत्री परिषद के ब्यूरो के गुप्त फैसला प हस्ताक्षर कईले कि, 'यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के तुरंत भंग क दिहल जाए, ए समिति के प्रेस ऑर्गन बंद क दिहल जाए, समिति के कामकाज छीन लिहल जाए, आ फिलहाल केहू के गिरफ्तार ना होखे के चाहीं.”
अगिला दिने राज्य सुरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी समिति के परिसर के तलाशी लिहले, सगरी दस्तावेज ले लिहले आ भवन के सील कर दिहले.
10 दिसंबर के सोवियत संघ में इजरायल के चार्ज डी अफेयर्स मोर्दकै नमीर इजरायली विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग के निदेशक शा.
उ कहले कि, 'यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के निशान हटा दिहल गईल बा। हमनी के मानना बा कि संगठन बंद बा।'
हालांकि एकरा बाद भी विदेश मंत्री शेरटोक के विशिनस्की अउरी त्सार्पकिन से लंबा बातचीत करे के मौका मिलल अउरी इजरायल में यहूदी लोग के आप्रवासन के महत्व साबित करे के मौका मिलल|
विशिनस्की बेशक एह नजरिया से सहमत ना रहले बाकिर काफी दोस्ताना रहले, द्विपक्षीय संबंधन के समस्या में गहराई से उतरले, चर्चा आ समाधान करे के वादा कईले| उ एह बारे में बतवले कि कइसे सोवियत संघ आ इजरायल संयुक्त राष्ट्र में मिल के आपन लक्ष्य हासिल करे में कामयाब भइल...
यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के सदस्यन के किस्मत इजरायली राजनयिकन के पता ना चलल काहे कि एह गिरफ्तारी भा मुकदमा का बारे में कुछ ना लिखल गइल.
समिति के परिसमापन के तईयारी बहुत दिन से भईल बा।
छब्बीस मार्च 1948 के राज्य सुरक्षा मंत्री विक्टर अबाकुमोव केंद्रीय समिति के एगो नोट पेश कईले कि:
उ कहले कि, जारी सुरक्षा उपाय के नतीजा में सोवियत संघ के राज्य सुरक्षा मंत्रालय इ स्थापित कईले बा कि यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के नेता सक्रिय राष्ट्रवादी होखला के नाते अवुरी अमेरिकी प ध्यान केंद्रित करत अनिवार्य रूप से सोवियत विरोधी राष्ट्रवादी काम करतारे। यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के काम में अमेरिकी समर्थक प्रभाव खास तौर प समिति के नेता मिखोल्स अवुरी फेफर के संयुक्त राज्य अमेरिका के यात्रा के बाद देखाई देवे लागल, जहां उ लोग प्रमुख यहूदी हस्ती से संपर्क स्थापित कईले, जवना में से कुछ लोग अयीसन बाड़े अमेरिकी खुफिया जानकारी से जुड़ल बा...
सोवियत संघ के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के हाल ही में गिरफ्तार यहूदी राष्ट्रवादी लोग में कई गो अमेरिकी आ ब्रिटिश जासूस के पर्दाफाश भइल जे सोवियत व्यवस्था से दुश्मनी राखत विध्वंसकारी काम कइले.”
नाजीवाद से लड़े खातिर 1941 में बनल यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के मामला में जवन फैसला आईल रहे ओकरा से इ देखावे के रहे कि सभ यहूदी अमेरिकी जासूस हवे अवुरी विदेशी मालिक खाती काम करेले। लेकिन मुकदमा बंद करे के पड़ल काहे कि आरोपी इ ना कबूल कईले कि उ लोग जासूस हवे।
गिरफ्तार लोग के पीट-पीट के हत्या क दिहल गईल। कुछ लोग के मौत ठीक जेल में हो गईल। जांच में कुछ गंभीर के जरूरत रहे - स्टालिन प हत्या के कोशिश के तैयारी, जासूसी, तोड़फोड़, लेकिन इ लोग, जब उ लोग के मारल गईल तबो, अयीसन कुछूओ ना सोच पवले। रंगमंच में खेलत रहले, कविता लिखत रहले, बेमार लोग के इलाज करत रहले।
सभ प्रतिवादी यहूदी रहले: अभिनेता वेनियामिन ज़स्किन, शिक्षाविद लीना स्टर्न, लेखक पेरेट्स मार्किश, लेव क्विटको, सेम्योन गाल्किन, डेविड गोफस्टीन, बोटकिन अस्पताल के मुख्य चिकित्सक बोरिस शिमेलिओविच, ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य रहले बोल्शेविक आ विदेश उपमंत्री सोलोमन लोजोव्स्की... ई जातीय मुकदमा रहे। एह लोग पर अपराध खातिर ना, बलुक ओह लोग के मूल खातिर मुकदमा चलावल गइल. यातना आ गुंडागर्दी के बावजूद ई जवान ना रह गइल आ बहुते स्वस्थ ना रह गइल लोग धैर्य आ हिम्मत के उदाहरण देखवलसि.
गोदी में बइठल मशहूर अभिनेता, लेखक, डाक्टर कामरेड स्टालिन के खिलाफ आतंकी काम के तइयारी में भाग ना लिहले, जासूसी आ विश्वासघात में ना लागल रहले आ सोवियत विरोधी प्रचार तक ना कइले रहले.
मुकदमा के अध्यक्षता करे वाला लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ जस्टिस चेप्ट्सोव प्रतिवादी लोग के अपना मूल भाषा में लिखे, यिद्दीश में किताब प्रकाशित करे, आपन रंगमंच बनावे आ ओहमें यहूदी नाटक के मंचन करे आ हिब्रू भाषा में पढ़ावे वाला स्कूलन के रखरखाव करे के इच्छा के दोषी ठहरवले.
जनरल चेप्ट्सोव एगो प्रतिवादी के डांटत कहले कि:
— एगो कम्युनिस्ट, लेखक, मार्क्सवादी, प्रगतिशील यहूदी बौद्धिक पुजारी, रब्बी, अस्पष्टतावादी लोग से संपर्क काहे करी, ओह लोग के प्रचार के बारे में, मत्ज़ा के बारे में, प्रार्थना के किताब के बारे में, कोषेर मांस के बारे में सलाह दी?
अधिकारी यहूदी लोग से पूरा तरह से आत्मसात करे के मांग कईले, ठीक ओसही जईसे अब पूर्व सोवियत संघ के कुछ गणराज्य में रूसी लोग से एकर मांग करतारे। एगो अनपढ़ जांचकर्ता, ई देख के कि लेखक अब्राम कोगन अपना पूछताछ के पाठ में गलती सुधारत बाड़े, ओकरा के पीट दिहलस: ऊ जानत बा, बदमाश, रूसी भाषा, बाकिर हिब्रू में लिखेला! राष्ट्रीय संस्कृति के चिंता के हानिकारक आ देशभक्ति ना मानल गइल.
लेकिन जनरल अवुरी उनुकर आकलनकर्ता एकरा खाती गोली ना चले के चाहत रहले। पार्टी के सदस्यता कार्ड, कैरियर अवुरी शायद जान तक के जोखिम उठावत जनरल चेप्ट्सोव केंद्रीय समिति से आगे के जांच खाती मामला के वापस करे के अनुमति मंगले।
बाकिर मालेनकोव, जेकरा ओर जनरल मुड़ले, अइसन ना होखे दिहलन:
“तू हमनी के एह अपराधियन के सोझा घुटना टेक के ले आवल चाहत बाड़ू.” एह मामला के फैसला के जनता के मंजूरी मिल गईल बा, पोलिटब्यूरो ए मामला के तीन बेर निपटलस। पोलिटब्यूरो के फैसला के पालन करीं।
आ ई ठीके बा. यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के मामला में मुकदमा 8 मई 1952 के लेफोर्टोवो में शुरू भईल। आ एक महीना पहिले 3 अप्रैल के नयका राज्य सुरक्षा मंत्री सेमियोन डेनिसोविच इग्नाटिव स्टालिन के दिहल एगो ज्ञापन में प्रस्ताव रखले रहले कि यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के मामिला में आरोपी सगरी लोग के गोली मार दिहल जाव. नेता जी मान गईले। ऊ खाली शिक्षाविद लीना स्टर्न के नम्रता दिहलें, जे समाजवाद के निर्माण करे खातिर स्विट्जरलैंड से आइल रहली, बिस्व परसिद्ध जीव बिज्ञानी रहली। उनुका के दस साल के समय दिहल गईल। बाकी लोग के गोली मार दिहल गईल...
बाकिर ऊ बात बाद में आ जाई. एही बीच 11 जनवरी 1949 के इजरायली विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग के निदेशक श फ्राइडमैन इजरायल में सोवियत संघ के मिशन के सलाहकार एम.आई. मुखिन के बा। एरशोव के सर्दी हो गईल अवुरी उ घर में बईठ गईले।
इजरायली राजनयिक रिपोर्ट में लिखले बाड़न कि, “मुखिन पिछला सैन्य अभियान के दौरान हमनी के जवन परिचालन क्षमता देखवले रहनी जा, ओकरा बारे में प्रशंसा के संगे बतवले, हमनी के हलकन के मिजाज के बारे में पूछले अवुरी का हमनी के ग्रेट ब्रिटेन के संगे मौजूदा संघर्ष में अडिग खड़ा रहे के इरादा बा .”
अंग्रेज मिस्र के इलाका में तैनात आपन गैरीसन बढ़ा दिहले| 7 जनवरी के इजरायली मिस्र के ठिकाना पर पाँच गो ब्रिटिश लड़ाकू विमानन के मिस्र के मान के गिरा दिहले रहले.
अमेरिकी इजरायली लोग के चेतवले कि इंग्लैंड 1936 के एंग्लो-मिस्र संधि के आधार प इजरायल के संगे युद्ध में जा सकता। मास्को खुश रहे, लेकिन इजरायली लोग हंसत ना रहे। उ लोग सोवियत संघ के समर्थन प भरोसा कईले, लेकिन दुनो देश के संबंध में हनीमून पहिलही खतम हो चुकल रहे। इजरायली लोग के ई बात ना बुझाइल आ सोवियत अधिकारियन खातिर बेहद अप्रिय सवाल उठावत रहल कि फिलिस्तीन में बसल लोग के रिश्तेदारन के इजरायल देश निकाला कर दिहल जाव.
21 जनवरी के निकट आ मध्य पूर्व के देशन खातिर विभाग के प्रमुख बकुलिन इजरायल के दूत एर्शोव के लिखले रहले कि:
उ कहले कि, 'जईसे कि आप लोग जानतानी कि हाल में इजरायली प्रेस में सोवियत संघ के दुश्मनी वाला लेख अवुरी संदेश तेजी से आईल बा, जवन कि अक्सर हमनी के ओर से कवनो प्रतिसंतुलन के बिना रहेला...
विभाग के मानना बा कि तेल अवीव में हमनी के मिशन का तरफ से एगो बुलेटिन के प्रकाशन सोवियत संघ से दुश्मनी वाला प्रचार के गंभीर जवाबी कार्रवाई होखी आ देश के जनता के सोवियत संघ के वास्तविक स्थिति आ सोवियत संघ के विचार से परिचित करावल जाई अंतर्राष्ट्रीय जीवन के मुद्दा प सोवियत जनता।”
सोवियत प्रेस में इजरायल विरोधी प्रचार भी देखाई देवे लागल|
1 फरवरी के इजरायली विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग के निदेशक श फ्राइडमैन सोवियत दूत एर्शोव से प्रवदा प्रकाशन घराना से प्रकाशित इजरायल के बारे में एगो ब्रोशर, ट्रूड अखबार में एगो लेख आ मास्को के रेडियो प्रसारण का बारे में बतियावत रहले . सब अमित्र अंदाज में लिखल रहे।
शांति प्रेमी एर्शोव एह लोग पर ध्यान ना देबे के सुझाव दिहलन आ एह बात के नोट कइलन कि सोवियत संघ का प्रति अमित्र लेख इजरायली प्रेस में भी आइल बा.
फ्राइडमैन जवाब दिहलन कि ई निजी अखबार ह, इजरायल सरकार एकरा के ना चलावेले आ सोवियत संघ में हालात अलग बा. मास्को में एह सफाई के स्वीकार ना कइल गइल. बस ओह लोग के विश्वास ना रहे कि अखबार आपन विचार राख सकेला.
7 फरवरी के उप विदेश मंत्री वी. ज़ोरिन शाम के सात बजे गोल्डा मेयर के बोलवले अवुरी “इजरायल राज्य के मिशन के गैरकानूनी गतिविधि के संबंध में मौखिक बयान देले, सोवियत नागरिक के सोवियत नागरिकता के त्याग करे खाती प्रोत्साहित कईले, अवुरी... सार्वजनिक संगठनन आ व्यक्तिगत सोवियत नागरिकन के मिशन के न्यूजलेटर "
ई एह तरह के पहिला डांट रहे जवन पहिले के दोस्ताना संबंधन से बहुते विपरीत रहे. इ संकेत मंत्रिपरिषद के तहत धार्मिक मामिला परिषद के सुरक्षा अधिकारी के ओर से आईल रहे, जहां उ लोग दूतावास के बुलेटिन के सामग्री प ध्यान देले रहले: एहमें दुनिया भर से इजरायल जाए वाला यहूदी लोग के संदेश रहे।
ज़ोरिन अपना पेपर से पढ़ले कि, “विदेश मंत्रालय ए मिशन गतिविधि के सोवियत संघ के नागरिक के गैरकानूनी भर्ती अवुरी सोवियत नागरिकता के त्याग करे खाती प्रेरित करे के रूप में मानता। एकरा के देखत प्रस्ताव बा कि मिशन आ ओकर प्रतिनिधि एह गतिविधियन के बंद कर देव जवन सोवियत संघ का प्रति ओह लोग के निष्ठावान रवैया का उलट बा.
गोल्डा मेयर,” ज़ोरिन रिपोर्ट में लिखले बाड़ी, “साफ तौर प शर्मिंदा रहली... उ जल्दबाजी में जवाब देली कि मिशन के ओर से कवनो अयीसन इरादा बा अवुरी ना हो सकता कि उ अयीसन काम करी जवन कि सोवियत संघ के कानून के उलट होखे। संभव बा कि मिशन के ओर से गलत कार्रवाई भईल होखे, जवना के व्याख्या मिशन के कूटनीतिक व्यवहार में अनुभवहीनता से ही कईल जा सकता।”
गोल्डा मेयर ज़ोरिन से कहली कि जवन लोग जाए के चाहत बा उ इजरायली मिशन से संपर्क कईले, लेकिन ओ लोग के कहल गईल कि सोवियत अधिकारियन से अनुमति लेवे के होई, ना त मिशन ओ लोग के चिट्ठी भेजता, जेकर रिश्तेदार इजरायल में रहेले।
ज़ोरिन बतवले कि, "मिशन गलत काम करत रहे, काहेंकी उ विदेश मंत्रालय के बाईपास क के सीधा सोवियत नागरिक के चिट्ठी नईखे भेज सकत।"
गोल्डा मेयर वादा कइली कि अब अइसन ना होखी. उ कुछ अचरज में पूछली कि मिशन के ओर से जारी न्यूजलेटर के भेज सकता? शुरू में एकरा के सार्वजनिक संगठन, अखबार, पुस्तकालय, धार्मिक समुदाय आ तीन गो यहूदी सामूहिक खेतन में भेजल गइल।
ज़ोरिन जवाब दिहले कि मास्को में मिशन बुलेटिन आमतौर प कूटनीतिक कोर के भेजल जाला।
— का पुस्तकालयन आ अखबारन के संपादकीय कार्यालयन में न्यूजलेटर भेजल संभव बा? - गोल्डा मेयर के सफाई दिहल गइल.
ज़ोरिन नकारात्मक जवाब देले।
9 फरवरी के गोल्डा मेयर विदेश मंत्री शेरटोक के तार भेजली कि:
उ कहले कि, बातचीत के सुर विनम्र अवुरी ठंडा रहे, छपल दस्तावेज के सामग्री बहुत कठोर रहे। हमनी के असल में आपन आखिरी मौका गँवा देले बानी जा। एकर मतलब ई बा कि स्थानीय यहूदी लोग के चिट्ठी के जवाब दिहल पूरा तरीका से मना बा।
हम नोट के पाठ देवे के कहनी, लेकिन ज़ोरिन जवाब देले कि इ नोट ना, मौखिक बयान ह, एहसे पाठ के स्थानांतरण ना होई।”
13 फरवरी के अमेरिका में सोवियत राजदूत अलेक्जेंडर सेम्योनोविच पन्युश्किन इजरायली राजदूत एलियाहू एलाट के रात के खाना खाए खातिर बोलवले (एपस्टीन भी आपन अंतिम नाम बदल के एलाट बन गईले)।
इजरायली लोग के शायदे मालूम रहे कि पन्युश्किन 1938 से एनकेवीडी में सेवा देले बाड़े। एकीकृत खुफिया तंत्र - सोवियत संघ के मंत्री परिषद के तहत सूचना समिति - के निर्माण के बाद पन्युश्किन के समिति के मुख्य सचिव नियुक्त कइल गइल आ नवंबर 1947 में ऊ अमेरिका में राजदूत के रूप में चल गइलें। पन्युश्किन के स्थिति के मुताबिक उ वाशिंगटन में विदेशी खुफिया विभाग के निवासी भी रहले|
इजरायल के विदेश मंत्री शेरटोक गोल्डा मेयर से कहले कि पन्युश्किन के “एलाट से अनौपचारिक बातचीत भईल रहे, जवन कि अमेरिकी प्रेस में इजरायल के मार्शल योजना में शामिल होखे के संभावना के बारे में छपल जानकारी के बारे में भईल रहे। कहलन कि रूस हमनी के ओह लोग के ब्लॉक में शामिल होखे के माँग नइखे करे वाला काहे कि ऊ लोग जानत बा कि इजरायली नागरिकन के विशाल बहुमत कम्युनिस्ट ना ह आ ऊ लोग चाहत बा कि हमनी का विदेशी प्रभाव आ वर्चस्व से पूरा तरह से स्वतंत्र होखीं जा.
एलाट मार्शल योजना के बारे में जानकारी से इनकार करत कहले कि हमनी के आजादी के राह प चले के दृढ़ता से फैसला कईले बानी अवुरी सोवियत संघ के संगे दोस्ताना संबंध बनावे के ईमानदारी से इच्छा बा ... "
पहिला चुनाव में पच्चीस जनवरी 1949 के इजरायल में वामपंथी के हार भईल| कम्युनिस्ट पार्टी के मात्र चार जनादेश मिलल| एह से कम्युनिस्टन के गंभीरता से ना लिहल गईल| अमेरिका के विदेश विभाग के एह पूर्वानुमान के पुष्टि ना भइल कि साम्यवादी इजरायल में सत्ता पर कब्जा कर लीहें.
बाकिर इजरायल में काम करे वाला अमेरिकी राजनयिक आ खुफिया अधिकारी “बढ़ल लाल खतरा” के खबर देत रहले. चार्ज डी अफेयर्स रिचर्ड फोर्ड वाशिंगटन के चौदह पन्ना के ज्ञापन भेजले बाड़न जवना में कहल गइल बा कि “इजराइल में साम्यवाद.”
सबसे प्रभावशाली रहल एगो अमेरिकी राजनयिक के ट्रांसजॉर्डन सीमा के लगे एगो गाँव के दौरा के विवरण, जहाँ उनकर मुलाकात तीन गो इजरायली लोग से भइल जे अभी-अभी सोवियत संघ से आइल रहले:
उ कहले कि, तीनों के मोट गर्दन, गोरिल्ला के कंधा अवुरी रूसी किसान के निचला लटकल सिर रहे, जवन कि शायद काल्ह ही मैदान से निकलल रहले...
कहला के जरूरत नईखे कि हमनी के एडवांस कम्युनिस्ट घुसपैठ के रोके खाती वीर प्रयास करे के होई..."
चुनाव में 1948 में बनल आ सोवियत संघ से सहायता पावे वाली संयुक्त मजदूर पार्टी मेपम नेसेट में उन्नीस गो सीट जीत लिहलस। पार्टी वामपंथी समाजवादी विचार से लोग के एकजुट कईलस। रूस में जनमल हगाना के चीफ ऑफ स्टाफ रहल मोशे स्नेह (क्लेनबाम) के मैपम के नेता चुनल गइल. सोवियत संघ के साथे लीग ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस के महासचिव भी बनलें।
लीग के मास्को से आर्थिक सहायता मिलल। मोशे स्नेह के कबो-कबो सोवियत एजेंट कहल जाला। मेडिकल के डॉक्टर, 1939 में पोलिश सेना में भर्ती भइले। लाल सेना के पोलैंड के साथे युद्ध में प्रवेश के बाद सोवियत संघ के कब्जा में आ गईल| कुछ शोधकर्ता लोग के मानना बा कि आपन जान बचावे खातिर ऊ सोवियत खुफिया विभाग खातिर काम करे के तइयार हो गइलन.
बाकिर उनतीस हो गइल रहे! उनुका से पूछताछ करे वाला एनकेवीडी के जांचकर्ता फिलिस्तीन के बारे में कुछ ना जानत रहले अवुरी ना जानल चाहत रहले। ओह लोग के पोलिश यहूदी लोग के भर्ती करे के काहे जरूरत रहे? अगर राज्य सुरक्षा के ध्यान में आईल त सलाख के पीछे खतम हो गईले। उदाहरण खातिर इजरायल के भावी प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन, जे चरम दक्षिणपंथी विश्वास के आदमी रहले, भी सोवियत कैद से गुजरले रहले| एगो ज़ायोनिस्ट के रूप में उनुका के सोवियत विरोधी गतिविधि के दोषी करार दिहल गईल अवुरी उनुका के एगो कैंप में भेज दिहल गईल।
इजरायल में लउके वाला सोवियत राजनयिक आ खुफिया अधिकारी लोग आसान रास्ता अपना लिहल, ऊ लोग सबसे पहिले सोवियत संघ से सहानुभूति राखे वाला लोग से संबंध स्थापित कइल।
मोशे स्नेह पार्टी के नेता के भूमिका में वाकई में अक्सर सोवियत राजनयिक अउरी खुफिया अधिकारी से मिलत रहले अउरी उदारता से उनुका से जवन जानकारी जानत रहले उ साझा करत रहले| लेकिन ओकरा के राज ना जाने दिहल गईल। बेन गुरियन कट्टर समाजवादी लोग के पसंद ना करत रहले अउरी उ लोग प नजर राखे खातिर प्रतिगुप्तचर के काम सौंप देले|
मोशे स्नेह सोवियत खुफिया अधिकारियन के भाषा में एगो क्लासिक “प्रभाव के एजेंट” रहले. '53 में उ इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल भईले। उनकर बेटा एफ्राइम एगो प्रमुख सैन्य चिकित्सक, रक्षा उपमंत्री आ स्वास्थ्य मंत्री बन गइलें। अगर उनुका पिता प जासूसी के शक भईल रहित त शायदे उ जनरल बन के राजनीतिक कैरियर बना पवले रहते।
बेशक, युवा ज़ायोनिस्ट लोग में समाजवादी विश्वास के बहुत लोग रहे| उ लोग सोवियत संघ के तारीफ करत रहले।
तीस के दशक के मध्य में रूस के मशहूर गायक अलेक्जेंडर निकोलाएविच वर्टिनस्की फिलिस्तीन के दौरा कइले रहले.
उ लिखले कि, “तेल अवीव एगो छोट, मामूली, बल्कि साफ सुथरा प्रांतीय शहर ह, जवन दुनिया भर से इहाँ आईल अग्रदूत के हाथ से बनल बा। एहमें से अधिकतर बुद्धिमान पेशे के लोग होला - डाक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, विद्यार्थी. आपन पितृभूमि होखे के विचार से मोहित होके ऊ लोग देश में पहुँचल आ बेसब्री से काम पर लाग गइल. अथक मेहनत करत सड़क, घर, जमीन के खेती, खुदे सब कुछ रचले, कवनो नीच काम के तिरस्कार ना करत।
फिलिस्तीन में ई लोग या त हिब्रू भा रूसी बोलेला. हिब्रू भाषा बहुत सुन्दर बा। सुनला पर एह हजार साल पुरान दौड़ के सगरी जोश, सगरी जोश महसूस होला.”
जेरुसलम में वर्टिंस्की के एगो प्रशंसक ईसाई तीर्थ देखवले, फेर उनुका के घरे बोलवले.
वर्टिंस्की इयाद करत कहले कि, “हमार अचरज का रहे, जब घुसते उनुका ऑफिस के दीवार प देखनी... स्टालिन के एगो बहुत बड़ चित्र! गुफा आ वेदी में भटकला से जवन मिजाज पैदा होला ओकरा बाद रहस्यमय अर्ध-अंधेरा के बाद धूप के गंध, मोमबत्ती के खरखर आ दीया के झिलमिलाहट - अचानक स्टालिन के चित्र।
“त इहे ह जहाँ एह आदमी के प्रभाव घुस गइल!” - हम सोचनी। “पुरनका दुनिया के पालना के ओर!”
हम एह बात से अतना अचरज में पड़ गईनी कि हम बहुत देर तक मुँह खोल के खड़ा रहनी, पोट्रेट के देखत रहनी।”
युद्ध के बाद बहुत सारा ज़ायोनिस्ट लोग के लाल सेना के प्रति कृतज्ञता के स्वाभाविक भाव महसूस भईल जवन नाजीवाद के कुचल दिहलस| इ लोग स्टालिन के आपन शुभकामना के घोषणा कईल अउरी बहुत दिन तक इ ना सोचल चाहत रहे कि स्टालिन के साल में सोवियत संघ में का भईल रहे|
मापम पार्टी के नेता लोग के स्टालिन से प्यार तब खतम हो गइल जब ऊ लोग पार्टी के सदस्य मोर्दकै ओरेन के चेकोस्लोवाकिया के गोदी में “जायोनिस्ट आ जासूस” के रूप में डाल दिहल. हालांकि पार्टी के सदस्यन में सोवियत संघ के प्रति भक्ति बहुत रहे| ब्रेस्ट-लिटोवस्क में जनमल मापाम के एगो नेता याकोव-एरी खजान 1951 में कहले रहले कि:
“जायनिज्म आपन लक्ष्य खाली क्रांति के बदौलत हासिल करे में सफल रहल.”
इजरायल के झकझोर देवे वाला डॉक्टर के साजिश के दौरान भी नेसेट के सदस्य खजान कहत रहले कि, हमनी के ए परीक्षण में कवनो दिलचस्पी नईखे। उ समाजवादी देश के प्रति हमनी के रुख नईखन बदल सकत।'
स्टालिन के मौत के मात्र एक साल बाद पार्टी के नेता मजबूती से कहले कि, “हमनी के अब सोवियत संघ प निर्भर नईखी।”
लेकिन पार्टी के महासचिव मेयर यारी अभी भी ज़ायोनिज्म के लेनिनवाद के संगे जोड़े के कोशिश कईले| जवानी में ऊ लियो टालस्टाय आ हारून डेविड गॉर्डन के प्रशंसक रहलें जे फिलिस्तीन में यहूदी लोग के पुनर्जन्म खातिर शारीरिक श्रम आ प्रकृति में वापसी के जरूरी शर्त मानत रहलें। यारी पहिला बिस्व जुद्ध में आस्ट्रिया-हंगरी सेना में सेवा कइलें, बीसवाँ में फिलिस्तीन में प्रवास कइलें आ एगो किबुत पर काम कइलें, बाइबिल के समाजवाद के प्रचार कइलें।
दूसरा वतन के रूप में सोवियत संघ के प्रति रवैया छह दिन के युद्ध तक बनल रहल, जब पार्टी के नेता लोग के एहसास भईल कि मिस्र के इरादा सोवियत हथियार से यहूदी राज्य के नष्ट करे के बा...
जनवरी 1949 में आखिरकार ट्रूमैन रक्षा सचिव फॉरेस्टल से छुटकारा पावे के फैसला कईले, जवन कि उनुका के बोर करत रहले। राष्ट्रपति सुझाव दिहलन कि ऊ एक दू महीना अउरी काम करसु आ आपन इस्तीफा लिखसु बाकिर सभे जानत रहे कि बेचारा जेम्स के बर्खास्त कर दिहल गइल. 28 मार्च के रिटायर होखे वाला मंत्री आखिरी बेर व्हाइट हाउस में आइल रहले. ट्रूमैन उनुका के पदक भेंट कइलन आ उनुका सेवा खातिर धन्यवाद दिहलन.
फॉरेस्टल अपना जानल-पहचानल सब लोग के बतावे लगले कि ज़ायोनिस्ट उनुका के रक्षा मंत्रालय से भगा देले बाड़े। अचरज में पड़ल ट्रूमैन ध्यान से पता लगावे के कहले कि मंत्री के का होखता। राष्ट्रपति के बतावल गइल कि फॉरेस्टल मानसिक विकार से पीड़ित बाड़न आ आत्महत्या के शिकार बाड़न.
काम के आखिरी दिने फॉरेस्टल कई घंटा तक उनुका डेस्क प बईठल रहले, जब तक कि एगो सहायक उनुका के घरे ना ले गईले अवुरी पूर्व मंत्री के एगो करीबी दोस्त के फोन ना कईले। उ जल्दी से पहुंच गईले। मंत्री के शिकायत होखे लागल कि कम्युनिस्ट, यहूदी आ व्हाइट हाउस के लोग एकजुट होके उनुका से छुटकारा पावे खातिर मिलजुल के काम कइले बा. उ लोग तुरंत हवाई जहाज के ऑर्डर देके फॉरेस्टल के फ्लोरिडा भेज देले, एह उम्मीद में कि हल्का जलवायु के चलते उनुका प अनुकूल असर पड़ी, लेकिन कवनो सुधार ना भईल।
किनारे से चलत-चलत ऊ अचानक अपना साथे आवे वाला दोस्तन से चिंता से कहले, जवना छतरी के नीचे छुट्टी मनावे वाला लोग घाम से आश्रय लेत रहे: “हमनी के इहाँ बात ना करे के चाहीं. ई सब सुनला के यंत्र हवें। हमनी के हर बात उ लोग जानत बा।"
साफ हो गईल कि उ गंभीर रूप से बेमार बाड़े।
अप्रैल '49 में उनुका के बेथेस्डा के नौसेना अस्पताल में भर्ती करावल गइल जहाँ उच्च पदस्थ अधिकारियन के इलाज होला. उ चिल्ला के कहले कि उनुका के यहूदी अवुरी कम्युनिस्ट सतावत बाड़े। 22 मई के सबेरे-सबेरे उ आत्महत्या क लेले। एगो निगरानी के चलते उ अकेले रह गईले, अवुरी सोलहवां मंजिल से कूद गईले।
अगर अमेरिका के सरकार के लगे ज़ायोनिज्म के खिलाफ एक लड़ाकू कम बा त सोवियत संघ में ओह लोग के रेजिमेंट जोड़ दिहल गइल बा.
 
मोलोटोव आ उनकर मेहरारू के कहानी
4 मार्च 1949 के व्याचेस्लाव मिखाइलोविच मोलोटोव के विदेश मंत्री के पद गँवा दिहल गइल। इ बेइज्जती के पक्का निशानी रहे, हालांकि उ पोलिटब्यूरो के सदस्य अवुरी उप प्रमुख बनल रहले।
स्टालिन विधिवत तरीका से मोलोटोव के अधिकार के कुचल दिहलन जेकरा के देश के दूसरा आदमी मानल जात रहे| नेता मोलोटोव के पत्नी के बदनामी के वस्तु चुनले।
पोलिना सेम्योनोव्ना झेमचुझिना (कार्पोव्स्काया) मोलोटोव से सात साल छोट रहली। इनके जनम येकातेरिनोस्लाव में भइल आ चौदह बरिस के उमिर से ऊ सिगरेट के फैक्ट्री में स्टफर के काम कइली। '17 के मई में उ क्षय रोग से बेमार हो गईली। काम ना कर पवनी, इलाज भइल आ बहिन के साथे रहत रहनी.
क्रांति के बाद उ लाल सेना में प्रवेश कईली। 1818 में ऊ पार्टी में शामिल भइली आ अगिला साल इनके यूक्रेन के कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति खातिर महिला लोग के बीच काम पर प्रशिक्षक के रूप में काम पर रखल गइल।
पेट्रोग्राड में भइल एगो बइठक में ऊ लोग मोलोटोव से मिलल. एकइसवाँ में ऊ व्याचेस्लाव मिखाइलोविच के पीछे-पीछे मास्को गइली आ रोगोझस्को-सिमोनोव्स्की जिला समिति में प्रशिक्षक बनली। ओही साल उनुकर आ मोलोटोव के बियाह हो गइल.
बियाह के बाद झेमचुझिना पढ़े चल गईली। पच्चीसवाँ साल में ऊ मास्को में एम.एन. पोक्रोव्स्की, 1927 में - कम्युनिस्ट अकादमी में मार्क्सवाद के कोर्स।
सत्ताईस के गर्मी में झेमचुझिना नोवाया जर्या इत्र फैक्ट्री में पार्टी सेल के सचिव बन गईली। उ एक साल तक ज़ामोस्कवोरेत्स्की जिला समिति खातिर प्रशिक्षक के रूप में काम कईली।
सितंबर 1930 में इनके नोवाया जर्या इत्र फैक्ट्री के निदेशक नियुक्त कइल गइल। अनास्तास मिकोयान के संस्मरण से अंदाजा लगावल जा सकेला कि तीस के दशक के शुरुआत में स्टालिन सचमुच पोलिना सेम्योनोव्ना के राय सुनले रहले| उ नेता के प्रेरित कईली कि इत्र के विकास जरूरी बा, काहेंकी सोवियत महिला के ना सिर्फ साबुन के जरूरत रहे, बालुक इत्र अवुरी सौंदर्य प्रसाधन के भी जरूरत रहे।
झेमचुझिना सबसे पहिले साबुन आ इत्र उद्योग ट्रस्ट के प्रमुख रहलें आ 1936 के गर्मी में खाद्य उद्योग के पीपुल्स कमिश्नरी के साबुन, इत्र आ सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के मुख्य विभाग रहलें। एक साल बाद उ पहिलही से खाद्य उद्योग के डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर रहली।
जनवरी 1939 में स्टालिन इनके मछरी पकड़े के उद्योग के पीपुल्स कमिश्नर बनवलें आ केंद्रीय समिति के उम्मीदवार सदस्य आ सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के डिप्टी चुने के आदेश दिहलें। इनके ऑर्डर ऑफ लेनिन, रेड बैनर ऑफ लेबर, रेड स्टार, आ बैज ऑफ ऑनर से सम्मानित कइल गइल। लेकिन ओही साल मोलोटोव के प्रति स्टालिन के नजरिया में बहुत बदलाव आईल|
अब से व्याचेस्लाव मिखाइलोविच के कामरेड-इन-आर्म्स के ना, बाकी सभका निहन सहायक नेता के भूमिका दिहल जाता। स्टालिन मोलोटोव से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा प चर्चा करत रहले, लेकिन उनुका के उनुका जगह प राखे अवुरी पहिले के दोस्ताना संबंध के खतम करे के फैसला कईले।
1937 में पोलिटब्यूरो मोलोटोव के कई गो सहायक लोग के बर्खास्त क दिहलस आ ऊ ओह लोग के रक्षा ना कर पवले। तब स्टालिन के व्याचेस्लाव मिखाइलोविच के कमजोरी मिलल - उनकर मेहरारू...
1939 में सरकार के प्रमुख मोलोटोव के एगो अप्रत्याशित नियुक्ति मिलल - ऊ विदेश मामिला के पीपुल्स कमिश्नर भी बनलें। मानल जाला कि एह तरह से स्टालिन विदेश नीति के दिशा मजबूत कईल चाहत रहले| असलियत में मोलोटोव के पीपुल्स कमिश्नरी फॉर फॉरेन अफेयर्स में नियुक्ति शुरुआत के बेइज्जती के निशानी रहे: व्याचेस्लाव मिखाइलोविच के अनिवार्य रूप से अन्य मामिला से हटा दिहल गईल| ओही साल उनुकर पत्नी के बहुत जादे गंभीर परेशानी भईल।
उनुका खिलाफ पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ इंटरनल अफेयर्स में केस शुरू भईल - "जनता अवुरी जासूस के दुश्मन" से संबंध के आरोप में। हालांकि स्टालिन के खुद एह आरोप पर सबसे पहिले न्याय होखे के चाहीं - ऊहे रहले जे ओह लोग के उच्च पद पर नियुक्त कइले रहले जिनका के ऊ खुद बाद में दुश्मन घोषित कइले रहले.
10 अगस्त 1939 के पोलिटब्यूरो एगो प्रस्ताव अपनावलस जवना के गोपनीयता के सबसे बड़ वर्गीकरण - “विशेष फोल्डर” के तहत वर्गीकृत कईल गईल। एहमें कहल गइल रहे कि मोलोटोव के पत्नी (व्याचेस्लाव मिखाइलोविच के नाम ना लिहल गइल) “अपना कनेक्शन के संबंध में बेवकूफी आ व्यभिचार देखवली, जवना के नतीजा रहे कि, साथी से घिरल रहली. मोती में काफी शत्रुतापूर्ण जासूसी तत्व निकलल, जवना के चलते अनजाने में उनुकर जासूसी के काम आसान हो गईल।”
पोलिटब्यूरो एनकेवीडी के निर्देश दिहलसि कि “कामरेड झेमचुझिना से जुड़ल सगरी सामग्री के पूरा जांच करावल जाव.” राज्य सुरक्षा के कुशल लोग तुरते उनुका “तोड़फोड़ आ जासूसी के काम” में शामिल होखे के गवाही गढ़ के केंद्रीय समिति का सोझा पेश कर दिहल.
बाकिर स्टालिन फिलहाल ओकरा के माफ कर दिहले - मोलोटोव के प्रतिष्ठा के कमजोर करे खातिर उनुका खातिर काफी रहे. 24 अक्टूबर के पोलिटब्यूरो फेरू पोलिना सेम्योनोव्ना के व्यवहार के जांच कइलसि. उनुका प जवन जादा गंभीर आरोप लागल ओकरा के "बहनाहकारी" मानल जात रहे, लेकिन फैसला में "बेवकूफी अवुरी अपठनीयता" के आरोप लिखल गईल।
इनके मछरी पकड़ल उद्योग के पीपुल्स कमिश्नर के पद से हटा दिहल गइल आ बड़हन पदावनत के साथ रिपब्लिकन पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ लोकल इंडस्ट्री में कपड़ा उद्योग के प्रमुख के रूप में तबादला क दिहल गइल। फरवरी 1941 में बोल्शेविक के अखिल संघ कम्युनिस्ट पार्टी के XVIII सम्मेलन में झेमचुझिना आपन पार्टी के खिताब गँवा दिहली - केंद्रीय समिति के उम्मीदवार सदस्य।
युद्ध के बाद लागल कि स्टालिन ओकरा के पुरान पाप माफ क देले बाड़े। अक्टूबर 1946 में झेमचुझिना के सोवियत संघ के प्रकाश उद्योग मंत्रालय के कपड़ा आ हैबरडेशरी उद्योग के मुख्य विभाग के प्रमुख के रूप में प्रोमोट कइल गइल।
बाकिर पता चलल बा कि स्टालिन मोलोटोव से छुटकारा पावे के विचार ना छोड़ले. अक्टूबर 1948 में झेमचुझिना के नौकरी से वंचित कर दिहल गइल आ ओकर तबादला प्रकाश उद्योग मंत्रालय के रिजर्व में कर दिहल गइल। राज्य सुरक्षा मंत्रालय उनुका खिलाफ एगो नाया मामला शुरू कईलस।
29 दिसंबर 1948 के राज्य सुरक्षा मंत्री विक्टर अबाकुमोव आ बोल्शेविक के ऑल यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के तहत पार्टी नियंत्रण आयोग के उपाध्यक्ष मटवे श्किर्यातोव एह मामला के प्रगति के बारे में पोलिटब्यूरो के रिपोर्ट कइलें।
पोलिटब्यूरो तय कइलस कि:
"1."1 के बा। पार्टी नियंत्रण आयोग के निरीक्षण में ई स्थापित भइल कि पी.एस. झेमचुझिना लंबा समय ले यहूदी राष्ट्रवादी लोग से संपर्क आ घनिष्ठ संबंध बनवले रखली जे लोग राजनीतिक बिस्वास के लायक ना रहल आ जासूसी के आशंका रहल; यहूदी राष्ट्रवादी लोग के नेता मिखोल्स के अंतिम संस्कार में भाग लिहली आ यहूदी राष्ट्रवादी जुस्किन [3] के साथ इनके मौत के परिस्थिति के बारे में बातचीत के माध्यम से, मिखोएल के मौत के बारे में सोवियत बिरोधी भड़काऊ अफवाह फइलावे खातिर शत्रुतापूर्ण ब्यक्ति लोग के जनम दिहली; मास्को के आराधनालय में एगो धार्मिक समारोह में भाग लिहले.
2. बावजूद जवन पी.एस. झेमचुझिना के 1939 में ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के केंद्रीय समिति द्वारा अइसन ब्यक्ति सभ के साथ इनके संबंध में व्यभिचार के बारे में चेतावनी दिहल गइल जे राजनीतिक बिस्वास के हकदार ना रहलें, ऊ एह पार्टी के फैसला के उल्लंघन कइली आ एकरे बाद ऊ राजनीतिक रूप से अयोग्य तरीका से व्यवहार करत रहली।
उपरोक्त के सिलसिला में पी.एस.झेमचुझिना के बाहर राखल जाव. ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के सदस्यन से।"
इ सब मोलोटोव के मौजूदगी में कहल गईल। उनुका बचाव में उनुका एक शब्द बोले के हिम्मत ना भईल, लेकिन मतदान के दौरान उ अपना के परहेज करे देले। ई स्वाभाविक, बाकिर ओह घरी के हिम्मत के काम (डर से पागल होके कुछ अउरी पार्टी के नेता, अपना रिश्तेदारन के, जनता के दुश्मन घोषित करे के मौका अपना हाथ से देबे के कहले), बाद में उनुका पर भी दोषी ठहरावल जाई.
स्टालिन मोलोटोव से कहले कि,
- रउरा अपना मेहरारू से अलगा होखे के जरूरत बा.
मोलोटोव पोलिना सेम्योनोवना से पूरा जीवन समर्पित होके प्यार करत रहले। जब उ कहीं जात रहले त हमेशा अपना संगे अपना पत्नी अवुरी बेटी के फोटो लेके चलत रहले। व्याचेस्लाव मिखाइलोविच घरे लवट अइले आ स्टालिन से भइल बातचीत अपना मेहरारू के बतवले. पोलिना सेम्योनोव्ना दृढ़ता से कहली कि:
- चूँकि पार्टी खातिर ई जरूरी बा, तब हमनी के अलगा होखब जा।
उहाँ के चरित्र भी बहुत रहे।
ऊ आपन सामान समेट के एगो रिश्तेदार के लगे रह गइली - ई मोलोटोव से तलाक जइसन रहे।
20 जनवरी 1949 के व्याचेस्लाव मिखाइलोविच भागे के कोशिश करत स्टालिन के पश्चाताप के चिट्ठी लिखले:
उ कहले कि, 'पी.एस.के पार्टी से निकाले के प्रस्ताव के केंद्रीय समिति में मतदान करत समय। हम मोती से परहेज कइनी जवना के हम राजनीतिक रूप से गलत मानत बानी.
हम घोषणा करत बानी कि एह मुद्दा के सोच के हम केंद्रीय समिति के एह फैसला के वोट देत बानी जवन पार्टी आ राज्य के हित के पूरा करे आ कम्युनिस्ट पार्टी के सही समझ सिखावेले.
एकरा अलावे हम गंभीर अपराधबोध के कबूल करतानी कि हम समय रहते अपना करीबी आदमी झेमचुझिना के मिखोएल जईसन सोवियत विरोधी यहूदी राष्ट्रवादी से झूठा कदम अवुरी संबंध बनावे से ना रोक पवनी।”
मोलोटोव के चिट्ठी मानवीय अपमान के सीमा ह जवना पर व्यवस्था कवनो आदमी के ले आइल. सबसे साधारण मानवीय भावना जइसे कि अपना मेहरारू से प्यार आ ओकरा के बचावे के इच्छा के एगो गंभीर राजनीतिक अपराध मानल जात रहे.
एक हफ्ता बाद छब्बीस जनवरी के झेमचुझिना के गिरफ्तार कर लिहल गइल. केन्द्रीय समिति के सदस्यन के उनुका केस से सामग्री भेजल गइल. कई गो नीच विवरण रहे, जवना के आविष्कार जांचकर्ता लोग मोलोटोव के ईर्ष्या ना करे लायक रोशनी में पेश करे के साफ इच्छा के संगे कईले रहे, ताकि उनुका के उपहास के सामना करे के पड़े। राज्य सुरक्षा मंत्रालय के सामग्री में कहल गईल कि झेमचुझिना अपना पति के प्रति बेवफा रहली, अवुरी इहाँ तक कि अपना काल्पनिक प्रेमी के नाम तक बतवले रहली।
1953 में जब बेरिया अवुरी उनुका साथी प मुकदमा चलल त जांचकर्ता के उ लोग मिलल, जिनका से उ लोग पोलिना झेमचुझिना के खिलाफ गवाही निकालले रहले। गिरफ्तार एगो आदमी, जवन कि एगो शोध संस्थान के निदेशक रहल, ओकरा के बस यातना दिहल गईल। एकर नेतृत्व बेरिया के तब के पहिला डिप्टी, तीसरा रैंक के राज्य सुरक्षा आयुक्त व्सेवोलोड मेरकुलोव कईले रहले| ई गिरफ्तार आदमी बच गइल आ 1953 में ऊ बतवले कि मेरकुलोव आ जांचकर्ता लोग ओकरा साथे का कइल:
उ कहले कि, गिरफ्तारी के पहिला दिन से ही हमरा के दिन में तीन-चार बेर बेरहमी से मारल गईल अवुरी वीकेंड प भी। रबर के ट्रंच से पीट के जननांग प मार देले। हमार होश उड़त रहे। जरत सिगरेट से जरा के पानी से डुबो के होश में ले अइले आ फेर से पीट दिहले. फेर आउट पेशेंट क्लिनिक में पट्टी बांध के सजा के कोठरी में फेंक दिहले, आ अगिला दिने फेर से पीट दिहले...
उ लोग मांग कईले कि हम कबूल करीं कि हम नागरिक झेमचुझिना के संगे सहवास करतानी अवुरी हम जासूस हई। हम कवनो मेहरारू के निंदा ना कर पवनी, काहे कि ई झूठ रहे आ एकरा अलावे हम जनम से नपुंसक रहनी. हम कबो जासूसी के काम में ना लागल बानी। उ लोग हमरा से कहलस कि हम बस एगो छोट बयान पीपुल्स कमिश्नर के संबोधित करीं, कि हम एकरा के कबूल करतानी, अवुरी उ लोग खुद तथ्य बताईहे...”
इजरायल के कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के महासचिव सैमुअल मिकुनिस 1955 में सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल में मोलोटोव से भेंट कइले रहले आ नाराज होके पूछले रहले कि:
- पोलिटब्यूरो के सदस्य रउआ अपना पत्नी के गिरफ्तार कईसे करे देनी?
मोलोटोव के चेहरा पर एको मांसपेशी ना हिलल:
- काहे कि हम पोलिटब्यूरो के सदस्य हईं आ पार्टी के अनुशासन के अधीन होखे के पड़ल. हम बात मान लेनी।
अनुशासन के एकरा से कवनो संबंध नईखे। पत्नी के गिरफ्तारी उनुका खातिर एगो बहुत बड़ त्रासदी रहे, लेकिन मोलोटोव के स्टालिन प आपत्ति करे के हिम्मत ना भईल, ना त उ तुरंत उनुका पीछे चल गईल रहित।
राज्य सुरक्षा मंत्रालय के योजना के मुताबिक यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के मामला में मोलोटोव के पत्नी झेमचुझिना, जवन कि एगो यहूदी हई, के आरोपी में से एगो बनावे के रहे।
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच पर आरोप लगावल गइल कि ऊ अपना मेहरारू का माध्यम से यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति से जुड़ल बाड़न आ युद्ध का चलते बेघर हो गइल यूक्रेन आ बेलारूस से आइल यहूदी लोग के क्रीमिया ले जाए के विचार के लगभग समर्थन करत बाड़न जहाँ से क्रीमिया के तातारन के निकाल दिहल गइल. दुर्भाग्यपूर्ण “क्रीमियन विचार” केकरा सामने आइल, ई अबहीं ले पता नइखे चलल. मिखोएल आ यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के अउरी प्रमुख हस्ती लोग ओहिजा से निकालल गइल क्रीमियन तातारन के घरन में बसल संभव ना मानत रहे|
बाकिर केंद्रीय समिति के तंत्र द्वारा नियुक्त समिति के कई गो पूर्णकालिक कार्यकर्ता (आ, जइसन कि बाद में साफ हो गइल, ई राज्य सुरक्षा मंत्रालय के गुप्त कर्मचारी रहलें), सक्रिय रूप से एह बिचार के आगे बढ़ावल आ आपन लक्ष्य हासिल कइल - ऊ लोग मोलोटोव के अपना भीतर खींच लिहल एकर चर्चा भइल.
स्टालिन के दृष्टि में यहूदी लोग क्रीमिया पर कब्जा कइल चाहत रहे ताकि ऊ काम कर सकस जवन गोरा जनरल रैंगेल बीसवाँ में नाकाम रहलें: अमेरिकी लोग के आह्वान कइल आ प्रायदीप के सोवियत संघ से फाड़ दिहल।
मोलोटोव सही समझत रहले कि उनुका पत्नी के चलते स्टालिन के भरोसा उहे ना गंवा देले रहले, बालुक उनुका चलते उनुका के जेल में डाल दिहल गईल रहे: “उ लोग हमरा लगे कवनो तरीका खोजत रहले, अवुरी उनुका से पूछताछ करत रहले, कि, उ लोग कहतारे कि उहो कुछ हई तरह तरह के साजिश में प्रतिभागी, ओकरा के तुच्छ बतावे के जरूरत बा ई कहल जा सकेला कि हमरा के भींजावे के रहे. उ लोग उनुका के फोन क के पूछले कि हम जनरल पार्टी लाइन के असली समर्थक ना हई।”
पोलिना सेम्योनोवना से लुबयांका में पूछताछ कइल गइल. रोज मोलोटोव एगो करिया रंग के लिमोसिन में गाड़ी से राज्य सुरक्षा मंत्रालय के भवन के पास से गुजरत रहले, जवना में गार्ड रहले। लेकिन उ अपना पत्नी खाती कुछ ना क पवले। ओकरा किस्मत के बारे में पूछे के हिम्मत तक ना भइल. उनुका के हालांकि मारपीट से बचावल गईल - आखिरकार उनुकर किस्मत अभी तक आखिरकार तय ना भईल रहे।
29 दिसंबर 1949 के राज्य सुरक्षा मंत्रालय में एगो विशेष बैठक में उनुका के पांच साल के निर्वासन के सजा सुनावल गईल। उनुका के कजाकिस्तान के कोस्ताने इलाका में भेज दिहल गइल.
बेरिया कबो-कबो मोलोटोव के कान में फुसफुसात रहली: “पोलिना जिंदा बाड़ी.”
जइसे कि मजाक के रूप में मोलोटोव के पहिले धातु विज्ञान आ भूबिज्ञान मंत्री परिषद के ब्यूरो के प्रमुख बनावल गइल आ फिर परिवहन आ संचार ब्यूरो के।
रोज क्रेमलिन आके दिन भर अपना विशाल ऑफिस में बइठ के अखबार आ तास के न्यूज रिपोर्ट पढ़त घरे लंच करे जात रहले आ अपना ऑफिस लवटत रहले. उनकर कवनो धंधा ना रहे। स्टालिन उनुका के ना फोन कईले अवुरी ना उनुका के अपना जगह प बोलवले।
मोलोटोव के एगो सहायक हमरा से कहले: “ओह जमाना में उनुका के देखल बस अफसोस के बात रहे...”
इतिहासकार ई समझे के कोशिश में बाड़े कि स्टालिन के एह सब के जरूरत काहे रहे? ई का रहे - यहूदी लोग से लंबा समय से चलत नफरत के चरम अभिव्यक्ति? व्यामोह के बा? दिमाग के विकार के नतीजा ह?
ई सब आपन घातक भूमिका निभवलस। लेकिन मुख्य बात अलग रहे। उ एगो नया युद्ध के तैयारी करत रहले।
“शीत युद्ध” के अवधारणा समय के साथे आपन भयावह अर्थ खो देले बा। बाकिर ई ऊ समय रहे जब दुनु पक्ष मनोवैज्ञानिक रूप से पहिलहीं से “गर्म” युद्ध में घुस गइल रहे. आ स्टालिन के जरूरत रहे कि लोग के युद्ध खातिर तइयार करावल जाव, कवनो बाहरी दुश्मन के पहचान कइल जाव आ ओकरा के आंतरिक दुश्मन से जोड़ल जाव.
सोवियत यहूदी के उत्पीड़न के असली कारण, नाजी जर्मनी के हरावे वाला देश खातिर एतना अप्रत्याशित, राज्य यहूदी रंगमंच के कलात्मक निर्देशक सोलोमन मिखोल्स के हत्या, यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के सदस्यन के मुकदमा, गिरफ्तारी “ killer doctors” के मतलब बा कि स्टालिन यहूदी लोग के अमेरिकी जासूस घोषित करे के फैसला कइले.
मार्च 1949 में केंद्रीय समिति के सचिवालय “निकट भविष्य में अमेरिकी विरोधी प्रचार के मजबूत करे खातिर कार्य योजना” के मंजूरी दे दिहलस। मूल रूप से चर्चा अमेरिकी विरोधी किताब प्रकाशित करे, अमेरिकी विरोधी सामग्री वाला नाटक आ फिलिम बनावे आ प्रासंगिक व्याख्यान देबे के रहे.
सेना के राजनीतिक कार्यकर्ता लोग के बइठक में सीधे बतावल जात रहे कि अगिला युद्ध अमेरिका के साथे होई| आ अमेरिका में यहूदी लोग टोन सेट करेला जवना के मतलब बा कि सोवियत यहूदी पाँचवा कॉलम हउवें, भविष्य के गद्दार. ई लोग पहिलहीं से अमेरिकी लोग के जासूसी कर रहल बा भा विध्वंसकारी काम कर रहल बा. एगो बड़हन युद्ध के तइयारी के शुरुआत आंतरिक दुश्मन के विनाश से होखे के चाहीं. एहसे जनता एकजुट हो जाई.
इलिया एहरेनबर्ग अपना जीवन के संक्षेप में बतावत लिखले बाड़ी कि:
उ कहले कि, एकरा बाद हम अपना दिमाग के रेक कईनी, इ समझे के कोशिश कईनी कि स्टालिन यहूदी प हमला काहें कईले। याकोव जखारोविच सूरिट्स एक बेर हमरा के बतवले रहले कि 1935 में जब ऊ जर्मनी में हमनी के राजदूत रहले त नाजी के नीतियन का बारे में स्टालिन के रिपोर्ट कइले रहले आ अउरी बातन का साथे बेतहाशा यहूदी विरोध के बात कइले रहले.
स्टालिन अचानक उनुका से पूछले: “बताईं, का सचमुच जर्मन यहूदी राष्ट्र विरोधी बाड़े?”
हमरा त इहे लागत बा कि स्टालिन एके मूल के लोग के आपसी जिम्मेदारी में विश्वास करत रहले; आखिर “जनता के दुश्मन” से निबटत घरी ऊ ओह लोग के रिश्तेदारन के ना छोड़लन. परिवारन के बारे में हमनी के का कह सकीले; जब उनकर आदेश पर पूरा लोग के घर से निकाल दिहल गइल त ऊ लोग पार्टी के नेता, सरकार के सदस्य आ सोवियत संघ के हीरो समेत बिल्कुल सभका के ले लिहल. यहूदी विरोध के आपन परंपरा बा बाकिर हम कबो इंगुशवाद भा कल्मीकफोबिया के नाम नइखीं सुनले.
इनहन लोग के कहनाम बा कि स्टालिन हमेशा कौनों बिचार के प्रति भक्ति से निर्देशित रहलें; खैर, ओह हालत में हमनी के ई मान लेबे के चाहीं कि ऊ यहूदी लोग पर हमला कइले बाड़न, ओह लोग के खतरनाक मानत - सभ यहूदी लोग एके मूल से संबंधित बा, आ ओहमें से कई लाख अमेरिका में रहेलें. ई त बेशक अंदाजा ह, आ हम कुछ ना सोच पवनी - हमरा नइखे मालूम आ ना समझ में आवत बा.”
एकरा साथे-साथे सार्वजनिक रूप से स्टालिन आपन बात बहुत सावधानी से चुनले अवुरी अपना के यहूदी विरोधी टिप्पणी ना करे देले - उ यहूदी विरोधी निहन ना देखाई देवे के चाहत रहले। हम एह बात पर जोर देबे के कोशिश कइनी.
स्टालिन हमेशा एह बात पर ध्यान देत रहले कि के कवना राष्ट्रीयता के बा. ख्रुश्चेव बतवले कि कइसे युद्ध से पहिले मास्को में जॉर्जिया के सामूहिक किसानन के साथे एगो बइठक के आयोजन भइल रहे| बेरिया अबहियों जॉर्जिया के केंद्रीय समिति के सचिव रहली।
ख्रुश्चेव याद करत कहले कि, उहाँ ए लोग के बीच एगो सामूहिक किसान रहले जवन कि चाय बटोरे खाती मशहूर रहले। - बेरिया कहली: “ई एगो अद्भुत औरत हई - सबसे बढ़िया चाय चुने वाली, जॉर्जियाई।”
स्टालिन देख के कहले कि:
- ऊ आर्मेनियाई हई।
बेरिया आपत्ति जतवले कि:
- ना, ऊ जॉर्जियाई हई।
तब स्टालिन कहले कि:
- ओकरा से पूछीं।
महिला आर्मेनियाई निकलल। जल्दिये उनुका के हटा के मंच से बाहर निकल गईली।”
ख्रुश्चेव के अनुसार स्टालिन के यहूदी विरोध के प्रवृत्ति रहे:
उ कहले कि, 'हालांकि सार्वजनिक तौर प स्टालिन ईर्ष्या से अपना वस्त्र के शुद्धता के पहरा देत रहले अवुरी सावधान रहले कि यहूदी विरोध के आरोप मत लागे। जे भी व्यक्ति स्टालिन के बारे में अइसन बात कहत रहे, अगर उ हड़ताली दूरी में रहित त तुरंत तबाह हो जाता।
दरअसल स्टालिन एगो शौकीन यहूदी विरोधी रहले| उ हमरा के युद्ध के बाद मास्को संगठन में यहूदी लोग से निपटे के सीधा निर्देश भी देले, जब हम यूक्रेन से लवटनी। ई बातचीत एक से एक ना भइल, बलुक हमेशा का तरह स्टालिन के टेबुल पर भइल.
एकर शुरुआत एह बात से भइल कि मास्को के एगो विमान फैक्ट्री में नवही असंतोष देखवले आ भड़काऊ लोग के श्रेय यहूदी लोग के बतावल जात रहे. इहाँ स्टालिन हमरा से कहत बाड़े कि:
“हमनी के लड़ाई के आयोजन करे के जरूरत बा.” रूसी नवहियन के लाठी से लैस आ काम खतम होखला पर प्रवेश द्वार पर एह यहूदियन के देखावे दीं.
एकरा बाद बेरिया आ मलेन्कोव निंदा कइलें:
“अच्छा, राउर निर्देश मिल गइल बा का?”
कॉन्स्टेंटिन सिमोनोव के याद बा कि कइसे 1952 के बसंत में स्टालिन पुरस्कार खातिर नामांकित साहित्यिक रचना सभ के चर्चा के दौरान स्टालिन एगो पूरा एकालाप दिहलें, जइसे कि एह बात से नाराज हो गइल होखे कि साहित्यिक छद्म नाँव के बाद ई लेखक के असली नाँव के संकेत देवे लगलें:
उ कहले कि, अयीसन काहें कईल जाता? अगर केहू साहित्यिक छद्म नाम चुनेला त ओकर अधिकार बा. बाकिर, लागत बा कि केहू एह बात पर जोर देबे में खुश बा कि एह आदमी के डबल सरनेम बा, एह बात पर जोर देबे खातिर कि ऊ यहूदी ह. यहूदी विरोध काहे फइलल? एकर जरूरत केकरा बा?
स्टालिन ई बात जानत रहले कि उनुकर बात ओही दिन पूरा मास्को में फइल जाई.
आ खाली एगो बहुते संकीर्ण गोल में, अपना लोग का बीच, ऊ बेबाकी से आपन बात रखले.
मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष व्याचेस्लाव अलेक्जेंडरविच मलिशेव अपना वर्क डायरी में नेता के सगरी शब्दन के सावधानी से लिख दिहले. अपना डायरी से अंदाजा लगावल जा सकेला कि 1 दिसंबर 1952 के केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम के बइठक में स्टालिन कहले रहले कि, कवनो यहूदी राष्ट्रवादी ह, अमेरिकी खुफिया जानकारी के एजेंट ह। यहूदी राष्ट्रवादी लोग के मानना बा कि अमेरिका ओह लोग के राष्ट्र के बचा लिहलसि. ऊ लोग अपना के अमेरिकी लोग का सोझा बाध्य मानत बा. डाक्टरन में बहुते यहूदी राष्ट्रवादी बाड़े.”
स्टालिन के निर्देश प राज्य सुरक्षा दमन के एगो नया अभियान के तैयारी करत रहे| सबकुछ '37 के तरह कईल गईल, एगो सिद्ध टेम्पलेट के मुताबिक। अबकी बेर मुख्य शिकार यहूदी होखे के योजना बनल रहे।
 
विशिनस्की एगो मंत्री के रूप में
आंद्रेई यानुआरेविच विशिनस्की के विदेश मामिला के नयका मंत्री बनावल गइल.
विशिनस्की खाली मंत्री ना बनलें बलुक नंबर वन खुफिया अधिकारी भी बनलें - ऊ सूचना समिति के नेतृत्व कइलें जे सगरी सोवियत खुफिया जानकारी के एकजुट कइलस - मने कि जनरल स्टाफ के मुख्य खुफिया विभाग आ राज्य सुरक्षा मंत्रालय के पहिला मुख्य विभाग।
विदेशी राजनयिक लोग के विशिनस्की प भरोसा ना रहे, उ लोग जानत रहे कि उनुका से कवनो बात प सहमत होखल असंभव बा, समझौता के बाहर राखल गईल। उ अपना साथी लोग के सोवियत प्रस्ताव के स्वीकार करे के जरूरत के बारे में मनावे के कोशिश ना कईले|
शीत युद्ध अपना चरम पर रहे। शायद नेता मान लिहले कि गंभीर वार्ता के अवधि खतम हो गईल बा। बातचीत के मेज प कुछूओ हासिल नईखे हो सकत। बस ताकत आ श्रेष्ठता के प्रदर्शन बाचल बा. एह भूमिका खातिर विशिनस्की आदर्श रहले.
ऊ, शायद, पेशेवर वकीलन में से पहिला रहले जे ई देखावत रहले कि रउरा बिना सबूत के बिल्कुल कर सकीलें, बस कसम खाईं: “मैक, बदबूदार कैरियन, खाद, कचरा के बदबूदार ढेर, गंदा कुकुर, लानत सरीसृप.”
अमेरिका के विदेश सचिव डीन अचेसन, जे वकील भी रहलें, हालाँकि इनके कानून आ न्यायशास्त्र के बारे में अलग-अलग बिचार रहल, अपना साथी आ साथी विशिनस्की के बारे में एह तरीका से बतवलें: "जन्म से पैदा भइल बदमाश, हालाँकि मनोरंजक।"
हालांकि अगर ऊ चाहत रहले त आंद्रेई यानुआरेविच परिष्कृत आ मिलनसार आ बात करे में बहुते सुखद हो सकेलें.
विशिनस्की के समय में सोवियत कूटनीति के जैविक कमजोरी अउरी खराब हो गईल- आपन राय व्यक्त करे के आदत ना हो गईल| मोलोटोव में अबहियों कबो कबो अइसन करे के हिम्मत रहे. व्यशिनस्की के ई बर्दाश्त ना भइल. आ निचला मंजिल पर कवनो अइसन लोग ना रहे जे कामिकाजे बने के चाहत होखे. जवन पहिले से अधिकारियन के स्वीकार, मंजूर, स्वीकार कइल गइल रहे ओकरा से आगे बढ़े के हिम्मत केहू ना कइलसि. एकरा से खाली विदेश नीति के कदम ना रहे, बल्कि शब्दावली तक के संबंध रहे| एगो नया शब्द से आग जइसन डर लागल रहे। ऊपर में अधिकारियन के उहे च्यूइंग गम दिहल गइल.
विशिनस्की के नेतृत्व में सोवियत राजनयिक लोग के ई ठीक से ना बुझाइल कि दुनिया में कवन प्रक्रिया हो रहल बा| मास्को अबहियों साम्राज्यवादी ताकतन के बीच विरोधाभास के तेज करे पर भरोसा करत रहे| फ्रांस अउरी इटली के कमजोर कड़ी मानल जात रहे, काहे कि युद्ध के बाद उहाँ मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी रहे| विशिनस्की लगातार स्टालिन के सोवियत कूटनीति के सफलता के रिपोर्ट करत रहले जवना से पश्चिमी यूरोप अवुरी अमेरिका के बीच असहमति पैदा करे के कोशिश भईल।
8 मार्च 1949 के बेन-गुरियन इजरायल के नया सरकार शुरू कइलें।
15 मार्च के विदेश मंत्रालय के निकट आ मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख बकुलिन इजरायल सरकार के नया रचना पर एगो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कइले रहले.
ऊ नोट कइलें कि चैरेट के जनम खेरसन में भइल रहे, कि परिवहन मंत्री डेविड रेमेज 1925 में फिलिस्तीन के यहूदी मजदूरन के दूसरा प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा के रूप में एगो कृषि प्रदर्शनी खातिर मास्को आइल रहलें, आ 1943 के मई में फिलिस्तीन के यहूदी लोग के ओर से , सोवियत सेना के दवाई वाला गाड़ी दान कइले.
गोल्डा मेयर श्रम आ सामाजिक बीमा मंत्री बनली। एकर मतलब रहे कि उ मास्को छोड़े वाली रहली।
बकुलिन प्रमाणपत्र में कुछ अइसन बात नोट कइले बाड़न जवन पहिले इजरायल से जुड़ल सामग्री में ना आइल रहे:
“सोवियत संघ में इजरायल के दूत के रूप में गोल्डा मेयरसन के नियुक्ति के बाद कामरेड ज़रूबिन हमनी के सूचित कईले कि लंदन के यहूदी के प्रगतिशील हल मेयरसन के अमेरिकी खुफिया एजेंट के रूप में विशेषता बतावेला।”
जनरल वासिली मिखाइलोविच ज़रुबिन युद्ध से पहिले पोलिश युद्धबंदी लोग के सफाया में भाग लिहलें;युद्ध के दौरान ऊ वाशिंगटन में बिदेसी खुफिया जानकारी के निवासी रहलें। मास्को लवटला के बाद ऊ अपना मेहरारू एलिजावेटा युलिएवना गोरस्काया के साथे मिल के याकोव ब्लुमकिन के दोस्त रहलें, केंद्रीय कार्यालय में काम कइलें। जब राज्य के सुरक्षा तंत्र यहूदी लोग से मुक्त होखे लागल त जरुबिन के पत्नी के भी बर्खास्त क दिहल गईल, बावजूद एकरा कि उनुका पहिले के तमाम योग्यता रहे|
18 मार्च 1949 के मास्को से तार के माध्यम से सोवियत संघ में इजरायल के चार्ज डी अफेयर्स मोर्दकै नमीर इजरायली विदेश मंत्रालय के पूर्वी विभाग के निदेशक श फ्राइडमैन के कॉस्मोपॉलिटनिज्म के खिलाफ अभियान के बारे में जानकारी दिहले जवन खुलल रहे| मास्को में भइल:
“पश्चिमी देशन के प्रतिनिधि आधिकारिक यहूदी विरोध के ओर एगो रास्ता के शुरुआत के भविष्यवाणी करेले, अवुरी भविष्य में इजरायल के संगे रूस के संबंध में गिरावट के भविष्यवाणी करतारे, जवना के संकेत ज़ायोनिज्म प हमला में देखाई देता। हम एह दृष्टिकोण के पालन करे के ओर झुकल नइखीं...”
14 अप्रैल के गोल्डा मेयर विदेश मंत्री विशिनस्की के विदाई के दौरा कईले रहली।
उ एह बात के पुष्टि कईली कि इजरायली इलाका प विदेशी सैन्य अड्डा ना बनावल जाई अवुरी यहूदी राज्य तीसरा देश के खिलाफ निर्देशित कवनो गठबंधन में शामिल ना होई, “खास तौर प सोवियत संघ के खिलाफ, काहेंकी सोवियत संघ के संगे दोस्ती राज्य के नीति के आधार में से एगो ह इस्राएल के ह।”
उ फेर सोवियत हथियार खरीदे अउरी इजरायली अफसरन के एगो समूह के प्रशिक्षण खातिर स्वीकार करे के मुद्दा उठवली| उ याद कईली कि सैन्य अटैची कर्नल रटनर जनरल एंटोनोव से एह बारे में बात कईले रहले|
बातचीत के रिकार्डिंग में व्यशिनस्की नोट कइलें कि ऊ एह तरीका से जवाब दिहलें: ई एगो "काँटीदार आ जटिल सवाल हवे जे कई गो दिक्कत पैदा क सके ला।"
एगो अउरी विस्तृत इजरायली रिकार्डिंग में ई अइसने लागत बा.
गोल्डा मेयर याद करत कहली कि, “एक समय हमनी के अपना सैन्य अटैच के माध्यम से कुछ खास प्रकार के हथियार के आपूर्ति अवुरी अपना अधिकारी के पेशेवर योग्यता में सुधार के मौका के निहोरा के संगे सेना के जनरल एंटोनोव के ओर मुड़ गईनी। हथियार आपूर्ति के समस्या पर सामग्री एक समय में श्री बकुलिन के हस्तांतरित हो गईल रहे| हम एह मुद्दा पर रउरा सभे के ध्यान खींचे के चाहत बानी.
सोवियत मंत्री जवाब दिहलन कि, “रहल बात सैन्य आपूर्ति के त हमरा बस घटना के जानकारी नइखे, काहे कि हम यूरोप में घूमे में बहुते समय बितवनी.” जाहिर बा कि हमनी के रक्षा संस्थान अयीसन करत रहली। पता लगावे के कोशिश करब। बाकिर रउरा सभे के साफ होखे के चाहीं कि ई काफी दिक्कत आ खतरा से भरल समस्या बा.
मंत्री जी के मूड बढ़िया रहे आ मजाक में कहलन कि:
“जइसहीं हम तोहरा के एक पिस्तौल देब, उ लोग कह दिहे कि हम तोहरा के एगो परमाणु बम बेच देले बाड़े।” अतने ना एह सौदा के “विशेष पहलू” का बारे में टिप्पणी शुरू हो जाई: ओह लोग के कहना बा कि सोवियत संघ आ इजरायल का बीच गठबंधन बनावे के योजना बा, काहे कि एह देशन के एकजुट कइल गइल बा कार्ल मार्क्स, जे एगो समाजवादी आ एगो यहूदी हउवें आ एहिजा एगो... आक्रामक गठबंधन विनाश के उद्देश्य से पैदा होला... सैन्य समस्या पर वापसी करत हम एकर विस्तार से जाने के कोशिश करब...
11 मई के सोवियत संघ के प्रयास के बदौलत इजरायल के संयुक्त राष्ट्र में भर्ती करावल गईल| विश्व समुदाय के नयका सदस्य के स्वागत करत पोलैंड के प्रतिनिधि महत्वपूर्ण बात से कहले कि, इजरायल के भाग्य में भावुक रुचि के दौर खतम हो गईल बा। साझा हित प आधारित सहयोग के दौर शुरू भईल| शांति आ प्रगति के राह पर चलत यहूदी जनता पोलैंड, सोवियत संघ आ यूरोपीय जन लोकतंत्र पर भरोसा कर सकेला. इजरायल के निस्संदेह याद रही कि एकरा गठन के संकट के दौर में इ देश ओकर असली दोस्त रहले ... "
इजरायल पहिला युद्ध में जीत हासिल कइलस।
तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के काउंसलर चार्ल्स नॉक्स जूनियर विदेश विभाग के लिखले कि, “कतहीं से ना, एगो खास ‘इजरायल के गुप्त हथियार’ के संदर्भ के अनगिनत, कहीं से, संदर्भ के सवाल के बारे में हमार गहिराह विश्वास बा कि एह हथियार में तीन गो घटक होला, जवना में कहल जाला: 1) दृढ़ संकल्प, 2) साहस, 3) जरूरत. बेहतर सशस्त्र अवुरी संख्यात्मक रूप से बेहतर अरब सेना प बहुत हद तक नागरिक से बनल इजरायली सेना के जीत एगो अयीसन जीत के प्रतिनिधित्व करता, जवना के हमेशा तकनीक चाहे तर्क के मामला में ना समझावल जा सकता।"
लेकिन पहिला जीत के मतलब शांति के शुरुआत बिल्कुल ना रहे|
सीआईए के निदेशक एडमिरल हिलेनकोइटर जुलाई 1948 में राष्ट्रपति ट्रूमैन के लिखले रहले कि, “उम्मेद कईल जा सकता कि अरब गुरिल्ला के गतिविधि के असीमित समर्थन देवे शुरू करीहे। अरब गुरिल्ला छापामारी, राजनीतिक गैर-मान्यता आ आर्थिक प्रतिबंध इजरायल के बाकी मध्य पूर्व से पूरा तरह से अलगा कर देला.
एह हालात में एकर सुरक्षा खातिर लगातार खतरा रही, एकर अर्थव्यवस्था के दबा दिहल जाई आ, एहसे एकर भविष्य बहुत हद तक एह क्षेत्र से बाहर के कुछ राज्यन के सद्भावना पर निर्भर करी.”
13 जनवरी 1949 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ राल्फ बुंच के मदद से रोड्स दीप पर मिस्र-इजरायल शांति वार्ता शुरू भइल।
वार्ता के प्रक्रिया से ही पता चलल कि अरब देश यहूदी राज्य के उदय के स्वीकार ना कईले| मिस्र आ इजरायल के प्रतिनिधि एके कमरा में जुटल रहले बाकिर मिस्र के लोग अपना साझीदारन पर नजर ना पड़ल आ ऊ लोग इशारा से खाली संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियन के संबोधित कइल.
रोड्स में ट्रांसजोर्डन के साथे बातचीत चलत रहे| इजरायली लोग लेबनान के साथे एगो सीमावर्ती गाँव में बातचीत कइल, सीरिया के साथे बातचीत खाली 4 अप्रैल के दुनों राज्यन के बीच तटस्थ क्षेत्र में शुरू भइल।
24 फरवरी के इजरायल मिस्र के साथे युद्धविराम समझौता पर हस्ताक्षर कइलस; एक महीना बाद तेइस मार्च के लेबनान के साथे।
आधिकारिक बातचीत शुरू होखे से दू महीना पहिले चौबीस जनवरी के लेबनान आ सीरिया में सोवियत दूत दानियल सोलोद लेबनान सरकार के मंत्री रहल जोसेफ सलेम के स्वागत कइलन जे धर्म के हिसाब से ईसाई रहलन. उ सोवियत राजनयिक से गोपनीय तरीका से कहले कि,
उ कहले कि, जदी फिलिस्तीन में यहूदी राज्य होखे त लेबनान खाती बहुत जादे फायदेमंद होई, काहेंकी अयीसन राज्य अपने आप आसपास के मुस्लिम राज्य के खिलाफ ईसाई लेबनान के स्वाभाविक सहयोगी बन जाला, जवन कि जदी उ यहूदी के बदला लेतारे त अनिवार्य रूप से लेबनानी ईसाई प अत्याचार करे लागी .
लेबनान आ इजरायल के संबंधन के मौजूदा हालात का बारे में सलेम गोपनीय तरीका से बतवले कि उनुकर भाई लेबनान के जनरल स्टाफ के प्रमुख कर्नल तौफीक सलेम फिलिस्तीनी सीमा पर यहूदी कमान से दू बेर भेंट कर चुकल बाड़न आ उनुका के अइसन शर्त मिलल बा जवना पर इजरायल सहमत बा लेबनान के साथे स्थायी युद्धविराम के समापन करस।”
3 अप्रैल के इजरायल ट्रांसजॉर्डन के साथे युद्धविराम के बातचीत शुरू कइलस, आ 30 जून के सीरिया के साथे।
एह समझौता में सीमांकन रेखा के परिभाषित कइल गइल रहे आ ई शर्त लगावल गइल रहे कि एह रेखा के “राजनीतिक भा क्षेत्रीय सीमा” ना मानल जाव. बाकिर अमेरिका, इंग्लैंड आ फ्रांस युद्धविराम समझौता के गारंटर के भूमिका निभवले आ खास तौर पर युद्धविराम के रेखा के अनुरूप सीमा के भीतर हस्ताक्षर करे वाला राज्यन के क्षेत्रीय अखंडता के.
इजरायल आ ट्रांसजोर्डन के बीच शांति वार्ता चलत रहे| 1950 के गिरावट में अरब राजनयिकन के शिकायत रहे कि राजा अब्दुल्ला यहूदी आ जॉर्डन के बीच जेरुसलम में जवन दोस्ताना माहौल बनावे के कोशिश करत रहले ओकरा से ओह लोग पर जवन निराशाजनक छाप पड़ल रहे. अरब राजनयिकन के तब ठीक लागल जब राजा के हत्या हो गइल आ अरब लीग काउंसिल इजरायल से बातचीत पर रोक लगा दिहलसि.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नोट कइलसि कि युद्धविराम समझौता भइला से एह संघर्ष में शामिल सगरी देशन पर हथियार नाकाबंदी हटा दिहल गइल बा.
इजरायल एह नाकाबंदी के कायम राखल चाहत रहे आ ओकरा डर रहे कि हथियार खरीदला से अरब देशन के नया लड़ाई में धकेल दिहल जाई. पश्चिमी देश उनुकर समर्थन ना कईले। सोवियत संघ निष्ठा से मतदान से परहेज कइलसि.
इजरायली लोग बेकार में विरोध कइल. 25 मई 1950 के इंग्लैंड, फ्रांस अवुरी अमेरिका पहिला बेर घोषणा कईले कि उ लोग अरब देश अवुरी इजरायल से हथियार के आपूर्ति खाती आवेदन प विचार करे खाती तैयार बाड़े। एह कथन के बहुत महत्व रहे। अरब देश एहसे पहिले हथियार खरीदले बाड़े. अब पश्चिमी देश इजरायल के हथियार बेचे पर सहमत हो गइलें.
इजरायल के विदेश मंत्री शरेट नेसेट में बोलत कहले कि इजरायल प अरब देश के हमला के चलते फिलिस्तीन के बंटवारा प संयुक्त राष्ट्र के फैसला अमान्य हो गईल बा। चैरेट के मतलब रहे कि अगर अरब देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बनावल सीमा के मान्यता ना देले त यहूदी राज्य के इरादा ना रहे|
इजरायली मंत्री के एह बयान पर मास्को शांति से प्रतिक्रिया दिहलसि. स्टालिन के मानना रहे कि युद्ध में जीते वाला के इलाका के अधिग्रहण के अधिकार होला आ 1945 में ऊ खुद सोवियत संघ के सीमा के विस्तार कइलें।
29 जून 1949 के विशिनस्की के इजरायली नयका दूत मोर्दकै नमीर मिलल आ ऊ उनुका के उनुका साख के प्रति भेंट कइलन.
विशिनस्की नयका दूत से कहले कि, “आप अपना उपलब्धि के आकलन करे में बेवजह मामूली बानी, आपके स्थिति काफी मजबूत बा, अवुरी चिंता करे के कवनो कारण नईखे।”
नमीर नोट कईले कि उनुका सरकार के ओर से निर्देश बा कि उ सोवियत संघ के एगो प्रतिनिधि के आधिकारिक तौर प इजरायल राज्य के दोस्ती के दौरा प बोलावे।
नमीर मजाक में आगे कहले कि, एकरा के अपना आंतरिक मामिला में दखल मत मानीं, लेकिन हमनी के लोग अवुरी सरकार के मेहमान के रूप में आंद्रेई आंद्रेविच ग्रोमाइको के मिलला प खास तौर प खुशी होई, जवना के नाम इजरायल के हर स्कूली बच्चा के मालूम बा।”
नमीर के बेशक इ ना मालूम रहे कि विशिनस्की अवुरी ग्रोमाइको एक दूसरा के बर्दाश्त नईखन क सकत अवुरी विवाद में बाड़े।
मोलोटोव जब मंत्री रहले त खुल के ग्रोमाइको के संरक्षण देत रहले अवुरी विशिनस्की ओतने खुल के उनुका तेजी से बढ़त युवा प्रतिद्वंदी के नापसंद करत रहले। जब मोलोटोव के हटा दिहल गइल आ व्यशिनस्की के मंत्री बनावल गइल त ग्रोमिको खातिर कठिन समय आ गइल.
बेशक स्टालिन आंद्रेई आंद्रेविच के जानत रहले अउरी बिना नेता के मंजूरी के उनका साथे कुछ ना कईल जा सकत रहे| बाकिर मंत्री ग्रोमाइको पर हमला कइलन, ओकरा के कवनो बात से बाहर निकाले के कोशिश कइलन आ पोलिटब्यूरो के सदस्यन से उनुका डिप्टी के राजनीतिक परिपक्वता ना होखे के शिकायत कइलन. ग्रोमाइको के बारे में एतना गर्मजोशी से बोलला से विशिनस्की के नाराजगी ही हो सकत रहे।
आ इजरायल में ऊ लोग सचहूँ आंद्रेई आंद्रेविच के प्रति आभार महसूस कइल. सोवियत संघ के साथे लीग ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस त तेल अवीव के एगो सड़क के नाम आंद्रेई ग्रोमाइको के नाम पर रखे के प्रस्ताव तक रखले रहे|
इजरायली राजदूत के आधिकारिक नेवता के मंत्री ठुकरा ना पवले। दू हफ्ता बाद 14 जुलाई के विशिनस्की स्टालिन के एगो नोट भेजले जवना में ग्रोमाइको के इजरायल के नेवता के बारे में बतावल गईल रहे|
मंत्री एह नेवता के ठुकरा देबे के प्रस्ताव रखले बाड़न काहे कि “इजरायल सरकार के इरादा बा कि एह तरह के यात्रा के इस्तेमाल अमेरिका आ इंग्लैंड का साथे अउरी सौदेबाजी में आपन स्थिति मजबूत करे खातिर कइल जाव जेहसे कि नया लोन मिल सके आ एंग्लो-सैक्सन के दबाव कमजोर हो सके सीमा के मुद्दा, अरब शरणार्थी आ जेरुसलम के...
एकरा अलावे सोवियत प्रतिनिधि के इजरायल यात्रा से विदेश में बहुत अलग-अलग अफवाह पैदा होई, जवना के इस्तेमाल अमेरिका अवुरी इंग्लैंड निस्संदेह अरब देश में आपन प्रभाव मजबूत करे अवुरी ओ लोग से हमनी के संबंध खराब करे के कोशिश करीहे।”
नेता विशिनस्की के समर्थन कईले। ग्रोमाइको के देश घूमे के मौका गँवा दिहल गइल जवना के जनम में उनुकर बहुते योगदान रहल.
इजरायली नयका दूत मोर्दकै नमीर (नेमिरोव्स्की) के जनम आठ सौ सत्तानबे साल में खेरसन इलाका में भइल रहे, ओडेसा विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र संकाय से स्नातक कइले रहले आ वायलिन बजावत रहले. चौबीस साल में ऊ फिलिस्तीन खातिर रवाना हो गइलन. उनकर माई आ बहिन खेरसन में रह गइली।
राजनयिक रोज निहन राज्य सुरक्षा मंत्रालय से नमीर के बारे में पूछले। व्यशिनस्की खातिर बनावल प्रमाणपत्र में कहल गइल रहे कि:
“उपलब्ध आंकड़ा के मुताबिक, जब नमीर सोवियत संघ खातिर रवाना हो गईले त मापम पार्टी के नेतृत्व उनुका के सोवियत संघ में यहूदी राष्ट्रवादी से संपर्क बनावे के निर्देश देले रहे, जवना के माध्यम से सोवियत संघ में यहूदी लोग के बीच राज्य में प्रवास करे के इच्छा पैदा करे के रहे इजरायल के ह।
एमजीबी के मुताबिक, अभी तक सोवियत संघ में रहला के दौरान नमीर के सोवियत विरोधी राष्ट्रवादी कार्रवाई के बारे में कवनो जानकारी नईखे मिलल।”
MAPAM मिफ्लेगेट पोअलेई एरेट्ज इस्राएल - इजरायल के मजदूर पार्टी के संक्षिप्त रूप हवे।
8 जुलाई के नमीर सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम के अध्यक्ष निकोलाई मिखाइलोविच श्वेर्निक के आपन साख भेंट कइलें। उप विदेश मंत्री ग्रोमाइको मौजूद रहले। नमीर विदेश मंत्री चैरेट के केबल से कहले कि, बातचीत के माहौल बहुत निमन रहे। श्वेर्निक दूत से बहुत सवाल पूछले, ग्रोमाइको इजरायल के उपलब्धि के बहुत मंजूरी से बात कईले।
सोवियत कूटनीति विश्व पटल पर इजरायल के निर्विवाद रूप से समर्थन करत रहल|
31 अगस्त के निकट आ मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख इवान बकुलिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के चउथा अधिवेशन में फिलिस्तीनी शरणार्थियन के सहायता के मुद्दा पर सोवियत प्रतिनिधिमंडल के भाषण खातिर शोध प्रबंध तइयार कइले रहले. थीसिस में इस्राएल के निंदा के एक शब्द ना रहे।
विदेश मंत्रालय के दस्तावेज में कहल गईल बा कि, 'फिलिस्तीनी शरणार्थियन के समस्या इंग्लैंड अवुरी अमेरिका के कुछ एकाधिकारवादी हलकन के नीति के नतीजा में पैदा भईल, जवना से फिलिस्तीनी मुद्दा के शांतिपूर्ण समाधान में बाधा आईल अवुरी साल में सैन्य कार्रवाई के स्थिति पैदा भईल फिलिस्तीन, जवन यहूदी आ अरब लोग खातिर बहुते दुख ले आइल...
सोवियत प्रतिनिधिमंडल के मानना बा कि शरणार्थियन के समस्या के कट्टरपंथी समाधान एक ओर अरब देशन आ दोसरा तरफ इजरायल राज्य का बीच शांति के समापन का साथे साथ महासभा के फैसला के तेजी से लागू कइल बा के 29 नवंबर, 1947 के फिलिस्तीन के अरब हिस्सा के इलाका पर एगो स्वतंत्र अरब राज्य के निर्माण पर ..."
अरब नेता फिलिस्तीनी अरबन के इजरायली इलाका छोड़े खातिर मना लिहले, वादा कइले कि यहूदी लोग के जल्दी से तबाह कर दिहल जाई - आ तब सभे मुक्त भूमि पर लवट पाई. 1950 में हाइफा के अरब नेशनल कमेटी के नेता लोग गर्व से कहले रहे कि उहे लोग शहर के पूरा अरब आबादी के बाहर निकालले रहे।
मास्को में विदेश मंत्रालय के बढ़िया से मालूम रहे कि अरब देश शरणार्थियन के वापसी के मुद्दा काहे उठावत बाड़े बाकिर ओह लोग के मदद खातिर कुछ ना करत रहले.
लेबनान में सोवियत मिशन 14 अप्रैल 1949 के अपना पर्यवेक्षक उप विदेश मंत्री ज़ोरिन के रिपोर्ट कइलस कि “अरब देश सभ अरब शरणार्थियन के वापस करे के जिद एह से ना कि बाकी अरब देशन में भा... फिलिस्तीन के अरब हिस्सा, लेकिन काहे कि उ लोग चाहतारे कि यहूदी राज्य के इलाका प एक तरह से पांचवा कॉलम होखे, जवन कि भविष्य में दुश्मनी फेर से शुरू होखे के स्थिति में अरब हमला के गंभीर समर्थन देवे में सक्षम होई .”
3 सितंबर 1949 के विदेश मंत्रालय के निकट आ मध्य पूर्व के देशन के विभाग एगो व्यापक रिपोर्ट तइयार कइलस - “फिलिस्तीनी सवाल”।
खास तौर प इ निश्चित रूप से पहिला अरब-इजरायल युद्ध के दोषी के नाम बतवले बा| आ ई इजरायल ना रहे:
उ कहले कि, 'जानल बा कि फिलिस्तीन में अरब आक्रामकता के भड़काऊ अंग्रेज कईले रहले, जवन कि अरब के आधार राष्ट्रवादी आकांक्षा के फायदा उठावत यहूदी के खिलाफ युद्ध में धकेल देले रहले...
ब्रिटिश आ अमेरिकी साम्राज्यवादियन के तमाम कोशिश का बावजूद ऊ लोग इजरायल राज्य के उदय आ मजबूती से रोके में नाकाम रहल जवन हकीकत बन गइल बा..."
विदेश नीति में इजरायल समर्थक लाइन के साथे देश के भीतर यहूदी विरोध में बढ़ोतरी भईल|
केंद्रीय समिति के तंत्र के कर्मचारी भ्रातृ साम्यवादी दल के प्रतिनिधि से बात करत खुल के बड़ाई कईले कि, “आ कामरेड झदानोव केंद्रीय समिति के तंत्र से सभ यहूदी के साफ क देले!”
स्टालिन के यहूदी विरोध जैविक भा अउरी सटीक रूप से कहल जाव त प्राणीशास्त्रीय रहे| अबहिन ले कई गो यहूदी लोग काफी प्रमुख पद पर बचल रहे; बिज्ञान, चिकित्सा आ कला में इनहन लोग के खास योगदान रहल। सबसे पहिले त इ लोग प्रतियोगी के रूप में लड़ल गईल।
स्टालिन के ओर से पार्टी के नामकरण के शीर्ष प पहुंचावल अनपढ़ अवुरी दुष्ट गुंडा के हर आदमी से नफरत महसूस भईल जवन कि अलग-अलग रहे। एहसे “जड़ रहित कॉस्मोपॉलिटन” आ “कीट डाक्टर” के समूह दुनु में रूसी लोग शामिल रहे. ना खाली एह अभियान के यहूदी विरोधी प्रकृति के भेस बदले खातिर, बलुक चुपचाप ओह लोग से छुटकारा पावे के चक्कर में भी।
नाजी लोग के समय में एकरा के “गोरा यहूदी” के खिलाफ लड़ाई कहल जात रहे, माने कि यहूदी लोग के खिलाफ खून से ना, बल्कि आत्मा से। “कॉस्मोपॉलिटन” का खिलाफ लड़ाई में पेशेवर ह्विस्लब्लोअरन के एगो घनिष्ठ दल सामने आइल, आमतौर पर बेप्रतिभा अइसन लोग जे अपना साथियन के तबाह क के कैरियर बनावे के उमेद करत रहुवे.
रूस के उत्कृष्ट दार्शनिक निकोलाई अलेक्जेंडरविच बेर्ड्यायेव लिखले बाड़न कि “यहूदी लोग से नफरत अक्सर बलि के बकरा के खोज होला. जब लोग दुखी महसूस करेला आ अपना निजी दुर्भाग्य के ऐतिहासिक दुर्भाग्य से जोड़ देला त ऊ कवनो अइसन अपराधी के तलाश करेला जेकरा पर ऊ सगरी दुर्भाग्य के जिम्मेदार ठहरा सके. एहसे इंसान के स्वभाव के सम्मान ना होखेला, लेकिन आदमी के जब अपराधी मिल जाला त ओकरा शांति अवुरी संतोष के एहसास होखेला अवुरी ओकरा से नफरत हो सकता अवुरी ओकरा से बदला लिहल जा सकता।”
ई शुद्धि देश भर में भइल. यहूदी लोग के विज्ञान, चिकित्सा, उच्च शिक्षा संस्थान, राज्य तंत्र आ सशस्त्र बल से निकाल दिहल गइल।
5 अक्टूबर 1949 के इजरायली दूत नमीर विदेश मंत्री चैरेट के तार भेजले कि:
“सिनेगॉग क्षमता से खचाखच भरल रहे, हजारों लोग, जवना में बहुत युवा समेत, सड़क प खड़ा रहले। लेकिन पिछला साल के उलट केहु हमनी से संपर्क करे के हिम्मत ना कईलस। हमनी के ओहिजा से गुजरत आ वापस आवत घरी खाली हजारन नजर हमनी पर टिकल रहे; कई लोग स्वागत कइल, बाकिर सावधानी से...
एह साल यहूदियन का प्रति दुश्मनी अउरी तेज हो गइल बा. जमीनी स्तर के सरकारी अधिकारी यहूदी लोग के बेवफा तत्व बतावेले, जेकरा प जासूसी के शक बा। उद्यम आ संस्थानन पर खुला फोन कइल जा रहल बा:
- अपना राज्य में जा, इजरायल में...
बहुत लोग के डर बा कि नाजी सफाया से बचे वाला लोग के शरण बनल मास्को से देश निकाला जल्दिए शुरू हो जाई...”
दस दिन बाद चैरेट मास्को में नमिरा के तार भेजले कि:
“हमनी के अंतरराष्ट्रीय यहूदी प्रेस में, खास तौर प अमेरिका में, संगही गैर-यहूदी प्रेस में सोवियत यहूदी के सवाल प एगो अभियान शुरू करे के होई, जवना से सभ भरोसेमंद जानकारी प्रेस में लीक होखे देवे के होई...”
दरअसल इजरायली लोग के ना बुझाइल कि का कइल जाव. सोवियत संघ के भीतर यहूदी विरोधी अभियान के लेके चुप्पी साधल शर्मनाक बा| बोलला के मतलब पहिला सोवियत संघ के समर्थन खो दिहल आ दूसरा सोवियत यहूदी लोग के हालत अउरी खराब होखल. ई एगो निराशाजनक स्थिति रहे।
मास्को में काम करे वाला इजरायली राजनयिकन के मानना रहे कि सोवियत अधिकारियन के यहूदी विरोध का बारे में आपन बात राखल खतरनाक आ बेमतलब दुनु बा.
इजरायली मिशन सलाहकार एरी लेवावी चैरेट से आपन राय जतवले कि:
उ कहले कि, अब पहिले से जादे सोवियत यहूदी से हमनी के जिंदा संबंध के सोवियत संघ अपना वैचारिक नीति के नींव प चोट के रूप में, अपना बनावल अलगाव के दीवार में बेहद खतरनाक दरार के रूप में समझी... एकर मतलब बा... जासूसी के खतरा आ “पांचवा स्तंभ” के उदय...
सार्वजनिक भाषण से सोवियत यहूदी के हालत में बिल्कुल सुधार ना होई, लेकिन एकरा से इजरायल-सोवियत संबंध खराब हो सकता।”
एरी लेवावी के जनम विल्ना में भइल रहे, एहसे ऊ रूसी बोलत रहले. जर्मनी में हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाई कइलें, बाकी नाजी लोग के कारण ऊ फिलिस्तीन चल गइलें। दुसरा बिस्व जुद्ध के दौरान ऊ ब्रिटिश सेना में लड़लें। 1948 में ऊ मास्को में वाणिज्य दूत के रूप में अइले।
बाकिर इजरायली राजनयिक खाली अपना सरकार पर चुप्पी साध लेबे के आह्वान कइले. उ लोग जनता अवुरी प्रेस के प्रभावित ना क पवले। इजरायल तुरंत एगो लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभरल| निजी अखबार आ रेडियो स्टेशनन के आजादी खाली सैन्य सेंसरशिप से सीमित रहे - एगो संकीर्ण मुद्दा पर। बाकी सब बात - देश के घरेलू अवुरी विदेश नीति, सरकार के मुखिया समेत राजनेता के व्यक्तित्व - चर्चा, आलोचना अवुरी मजाक उड़ावल जा सकता।
सोवियत संघ में होखत घटना के जानकारी मिलला पर इजरायली राजनेता आ पत्रकार चुप ना रहले.
एह भाषणन के पढ़ के सोवियत राजनयिक आ सोवियत नेता लोग खिसिया गइल. ऊ लोग बस एह बात के समझे से मना कर दिहल कि मीडिया के आजादी संभव बा.
7 दिसंबर 1949 के इजरायल में सोवियत दूत एर्शोव उप विदेश मंत्री अनातोली इओसिफोविच लावरेंटिवे के एगो प्रमाणपत्र भेजले रहले “इजरायली प्रेस में सोवियत विरोधी प्रचार”:
उ कहले कि, 'प्रमाणपत्र में इजरायली प्रेस में सोवियत विरोधी प्रचार के मुख्य तरीका अवुरी दिशा के संकेत दिहल गईल बा अवुरी ए साल मई से नवंबर तक के अवधि खाती व्यापक सामग्री एकट्ठा कईल गईल बा, जवना से पता चलता कि इजरायल के प्रतिक्रियावादी प्रेस सोवियत विरोधी प्रचार के व्यवस्थित तरीका से चलावेले।
एह तथ्य के चलते कि अभी तक हमनी के ओर से ना त कूटनीतिक रूप से ना हमनी के प्रेस के माध्यम से कवनो उचित प्रतिक्रिया नईखे आईल, इजरायली प्रेस में सोवियत विरोधी प्रचार तेजी से तेज हो रहल बा अवुरी सामान्य कूटनीतिक संबंध के अस्तित्व में देखल जाए वाला सीमा से जादे बा। ”
इजरायल से असंतोष अउरी कारण से भी पैदा भईल|
5 दिसंबर 1949 के विदेश मंत्री चैरेट दृढ़ता से कहले कि, इजरायल के विदेश नीति गैर-गठबंधन के नीति ह। इजरायल शीत युद्ध में शामिल कवनो दल के संगे गठबंधन ना करी..."
असलियत में इजरायल अपना के समाजवादी देशन का साथे ना बलुक पश्चिमी देशन का साथे एके खेमा में पावे लागल. मास्को में एहसे चिढ़ भइल: हम रउरा के बनवले बानी, बाकिर रउरा हमनी के समर्थन नइखीं करत!
संयुक्त राष्ट्र अलग-अलग देशन के राजनयिकन के एगो अनोखा मौका देला कि ऊ लोग एगो समझौता पर पहुँच सके आ एगो समझौता पर पहुँच सके, जवना के जनता के नजर ना पड़े, बंद दरवाजा का पीछे, लमहर परामर्श आ बातचीत का माध्यम से. बाकिर ओह जमाना में ऊ लोग समझौता पर भरोसा ना करत रहे. सोवियत राजनयिक लोग संयुक्त राष्ट्र के टक्कर, मुठभेड़ अउरी दुरुपयोग के मंच में बदल दिहल: सहमत होखल जरूरी ना रहे, बल्कि दुरुपयोग कईल जरूरी रहे|
13 दिसंबर के संयुक्त राष्ट्र में इजरायली स्थायी मिशन के काउंसलर गिडियन राफेल विदेश मंत्री मोशे शरेट के रिपोर्ट दिहलन कि ऊ सेम्योन त्सारपकिन से भइल मुलाकात के बारे में दिहलन जवना के संयुक्त राष्ट्र में उप सोवियत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कइल गइल रहे.
त्सारपकिन इजरायल के खिलाफ गंभीर दावा कईले कि, 'महासभा के सत्र में आपके भाषण से साबित होखता कि आप साफ तौर प अमेरिका के ओर झुकल बानी। रउरा कवनो मुद्दा पर अमेरिकी लोग के निर्विवाद विरोध ना कइनी आ सोवियत संघ खातिर बहुते जरूरी मुद्दा पर रउरा सोवियत रुख का खिलाफ वोट दिहनी.”
सेम्योन त्सार्किन इंग्लैंड आ अमेरिका के नया विश्वयुद्ध के तइयारी के निंदा करे वाला प्रस्ताव के मसौदा पर भइल वोट के याद कइलन. उ एह बात प जोर देले कि सोवियत दृष्टिकोण से इ प्रस्ताव सत्र के एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण बा| इजरायली प्रतिनिधिमंडल ना खाली विरोध में वोट दिहलसि, बलुक एंग्लो-सैक्सन प्रस्ताव के मसौदा में शामिल हो गइल...
इजरायल के प्रति नजरिया तेजी से बिगड़त जात रहे|
22 मार्च 1950 के विदेश उपमंत्री वी. ज़ोरिन सीपीएसयू के केंद्रीय समिति के सचिव एम.ए. सुस्लोव : 1999 में भइल रहे।
उ कहले कि, सूचना समिति के सामग्री के आधार प संकलित अवुरी 21 मार्च के आपके भेजल गईल ज़ायोनिज्म प प्रमाणपत्र के अलावे हम ए मुद्दा प एगो प्रमाणपत्र के दु प्रति भेजतानी, जवन कि निकट अवुरी मध्य पूर्व विभाग के ओर से संकलित बा सोवियत संघ के विदेश मंत्रालय, जवना में ज़ायोनिज्म के नेता लोग के भाषण बा, जवना में सोवियत संघ अवुरी देश के जन लोकतंत्र के प्रति उनुकर रवैया के विशेषता बा।
एह प्रमाणपत्र में सोवियत संघ आ जन लोकतंत्र के देशन से शत्रुतापूर्ण गतिविधियन के तथ्य भी बा, मुख्य रूप से हाल के दौर में इजरायल राज्य के प्रतिनिधियन के ओर से...”
'46 के बसंत में स्टालिन पार्टी के युवा आ बढ़त कार्यकर्ता सुस्लोव के मास्को में स्थानांतरित कर दिहलें। उनुका के केंद्रीय समिति के संगठनात्मक ब्यूरो में शामिल कईल गईल अवुरी विदेश नीति विभाग के प्रमुख के रूप में मंजूरी मिल गईल। विभाग के नाम ओकरा असली काम से मेल ना खात रहे। मिखाइल आंद्रेविच के जिम्मेदारी रहे कि उ विदेशी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्रवाई के देखरेख करस, उनुका माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी के पईसा भेजल जात रहे|
सुस्लोव के यहूदी फासिस्ट विरोधी समिति के काम के देखरेख करे के भी काम दिहल गईल रहे जवन कि साफ तौर प उनुका के खुश ना कईलस| मिखाइल आंद्रेविच के लागल कि: युद्ध के दौरान नाजीवाद से लड़े खातिर बनावल गईल समिति के ना सिर्फ जरूरत ना रह गईल रहे, बालुक स्टालिन के भी चिढ़ा देले रहे| सुस्लोव तुरंत समिति के बंद करे के प्रस्ताव रखले। बाकिर ओह घरी एह प्रस्ताव के स्वीकार ना कइल गइल. मिखाइल आंद्रेविच बात के जल्दीबाजी में कहले।
सुस्लोव युद्ध के बाद के वैचारिक अभियान से आपन कैरियर बनवले जवन यहूदी विरोध में फंसल रहे| सुस्लोव यहूदी लोग द्वारा बिबिध संस्थान सभ के "दूषण" के बारे में नोट लिखलें, आ स्टालिन आ झदानोव के रिपोर्ट कइलें कि कई सांस्कृतिक आ वैज्ञानिक संस्थान सभ में "विदेशी देस आ बिदेसी लोग के प्रशंसा आ दासता जड़ जमा लेले बा, सतर्कता आ सोवियत देशभक्ति के भाव खतम हो गइल बा .”
जब मोलोटोव, विशिनस्की आ ग्रोमाइको, नेता के निर्देश पर, यहूदी राज्य के निर्माण के पक्ष में तर्क के चयन करत रहले, त मई 1947 में सुस्लोव पोलिटब्यूरो के सदस्य झदानोव, जे विचारधारा के प्रभारी रहले, के एगो नोट पेश कइलेन, जे विचारधारा के प्रभारी रहले, “ clogging” के ऑल-यूनियन सोसाइटी फॉर कल्चरल रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज (वीओकेएस) के यहूदी लोग द्वारा कइल गइल। एकरा साथे ही उ वीओकेएस के काम में “बड़ राजनीतिक गलती” के खुलासा कईले।
एजिटप्रॉप से सुस्लोव आ उनकर अधीनस्थ लोग 21 जून 1950 के पोलिटब्यूरो के एगो गुप्त प्रस्ताव के मसौदा तइयार कइल, “ऑटोमोबाइल मंत्रालय में कर्मी लोग के साथे काम में मिलल बड़हन गलती के सिलसिला में कर्मी लोग के चयन आ प्रशिक्षण में कमी के खतम करे के उपायन पर आ... ट्रैक्टर उद्योग के बा.”
सगरी सोवियत विभागन के निर्देश दिहल गइल कि ऊ लोग हर साल अपना कार्मिक काम के रिपोर्ट केंद्रीय समिति के तंत्र में जमा कर देव जवना में जिम्मेदार कर्मचारियन के राष्ट्रीयता के अनिवार्य संकेत दिहल जाव. राजनीति से दूर लोग के भी जल्दीए साफ हो गईल कि केंद्रीय समिति के रुचि सिर्फ यहूदी के संख्या में बा अउरी एगो बढ़िया रिपोर्ट उहे होला जवन कवनो ध्यान देवे वाला स्थिति में यहूदी मजदूरन से छुटकारा पावे के गवाही देवेला|
केंद्रीय समिति के तंत्र नेतृत्व खातिर विशेष तालिका बनावे लागल जवना से पता चलल कि संघ अउरी गणतंत्र विभाग के नेतृत्व कार्यकर्ता में यहूदी लोग के संख्या में केतना तेजी से गिरावट आ रहल बा|
बावन साल तक अब एको यहूदी ना रह गइल - क्षेत्रीय समिति के पहिला सचिव, क्षेत्रीय समिति भा राष्ट्रीय गणराज्य के केंद्रीय समिति के सचिव। देखते देखत पूरा पार्टी तंत्र यहूदी लोग से पूरा तरह से मुक्त हो गईल (अधिक जानकारी खातिर देखल जाव जी.वी. कोस्टिरचेन्को के किताब “स्टालिन के गुप्त राजनीति”)।
सुस्लोव के नेतृत्व में एजिटप्रोप तंत्र यहूदी लोग के मीडिया के शुद्ध करे लागल, विधिवत तरीका से एक के बाद एक संपादकीय कार्यालय के जांच कईलस| यहूदी लोग के संरक्षण देवे के आरोप प लागल मुख्य संपादक प भी आपन पद गंवा देले। एकरा बाद रचनात्मक संघ, सांस्कृतिक संस्थान, शैक्षणिक आ वैज्ञानिक संस्थानन के शुद्धिकरण के योजना बनावल गइल.
केंद्रीय समिति के विज्ञान विभाग के प्रमुख यूरी आंद्रेविच झदानोव (पोलिटब्यूरो के सदस्य के बेटा) सुस्लोव के मुख्य वैज्ञानिक संस्थान में कर्मी के “जाम” के बारे में एगो नोट भेंट कईले:
“विज्ञान अकादमी के कई गो संस्थान में राष्ट्रीयता के आधार पर कर्मी के पक्षपातपूर्ण चयन होला...
सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी आ भौतिक रसायनज्ञ लोग में एगो एकाधिकार समूह बनल बा - एल.डी. लैंडौ, एम.ए., के बा। लियोन्टोविच, ए.एन., के लिखल बा. फ्रुमकिन, या.आई., के लिखल बा. फ्रेंकल, वी.एल., के लिखल बा. गिंजबर्ग, ई.एम., के लिखल बा. लिवशिट्स, जी.ए., के लिखल बा. ग्रीनबर्ग, आई.एम., के लिखल बा. फ्रैंक, ए.एस., के लिखल बा. कोम्पनीट्स, एन.एस., के बा। मेइमन आ अउरी लोग.भौतिक आ भौतिक-रासायनिक संस्थानन के सगरी सैद्धांतिक विभागन में एह समूह के समर्थक, यहूदी राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि, काम करेलें.”
झदानोव जूनियर के सूची में उत्कृष्ट वैज्ञानिक, भविष्य के नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल रहले. ओह लोग के बिना छोड़ के सोवियत विज्ञान गरीब हो गइल. अधिकारी लोग के एकर कवनो परवाह ना रहे। केंद्रीय समिति तुरंत यहूदी लोग के एगो तालिका - शिक्षाविद, संबंधित सदस्य, डॉक्टर आ विज्ञान के उम्मीदवार - के संकलन कइलस आ फैसला कइलस कि ओह लोग के संख्या कम कइल जाव।
परमाणु परियोजना के प्रमुख प्रोफेसर इगोर वासिलेविच कुर्चातोव हस्तक्षेप कईले| उ बेरिया के साफ-साफ समझवले कि ए लोग के बिना परमाणु बम ना बनावल जा सकता। लवरेंटी पावलोविच स्टालिन के ओर मुड़ले आ भौतिक विज्ञानी लोग अकेले रह गइल। बाकिर खाली भौतिक विज्ञानी लोग के.
इजरायली मिशन अपना सरकार के सोवियत संघ में यहूदी विरोधी अभियान के बारे में जानकारी दिहलस या कहल जाव त सतह पर जवन बा ओकरा बारे में जानकारी दिहलस|
8 मार्च 1950 के विदेश मंत्री चैरेट मास्को में दूत नमीर के लिखले रहले कि:
उ कहले कि, हमनी के ए आपदा के सोझा शक्तिहीन बानी।
अतने ना, बस एही दिनन में हमनी के एगो अउरी यहूदी समुदाय खातिर एगो बड़हन मुक्ति से सम्मानित कइल गइल, जवन भी पूरा तरह से सफाया के निंदा कइल लागत रहे आ एगो दमनकारी शासन के चपेट में लाचार होके काँपत रहे: हमार मतलब बा कि स्वाभाविक बा कि इराकी अधिकारियन के फैसला से कि ऊ लोग यहूदी लोग के अइसन करे के अनुमति दिहल इजरायल खातिर रवाना हो गइल.
घटना के ई अप्रत्याशित मोड़ हमनी के अथक प्रयास के बदौलत हासिल भइल.
अज्ञानी कट्टरता आ क्रूर अत्याचार के देश इराक में हमनी का प्रभाव के बिंदु बनावे, लाइव संवाद बनावे, काम करे आ प्रभाव बनावे में सफल भइनी जा. सोवियत संघ में हमनी के खाली घटना के अवलोकन आ रिकार्ड कर सकेनी जा, आ तब भी बहुत अधूरा तरीका से ही...”
आ इजरायल में सोवियत मिशन मास्को के रिपोर्ट कइलसि कि:
उ कहले कि, एंग्लो-अमेरिकी ब्लॉक के साधन में बदलत इजरायल के विदेश नीति इजरायल राज्य के आपन आजादी के नुकसान के ओर ले जा रहल बा, जवन कि सोवियत संघ के समर्थन से मात्र डेढ़ साल पहिले हासिल भईल रहे...
सोवियत संघ अवुरी जन लोकतंत्र के प्रति वर्तमान इजरायल सरकार के नीति एगो बेईमान, टाल-मटोल अवुरी अमित्र नीति ह..."
25 मार्च 1950 के विदेश विभाग के एगो युवा कर्मचारी ओलेग प्रुडकोव के एगो लेख साहित्यिक राजपत्र में आइल जवना में इजरायल के प्रधानमंत्री शरेट पर सीधा आरोप लगावल गइल रहे जवना के एह लेख में “निंदा करे वाला” कहल गइल रहे.
चैरेट दूत एर्शोव के अपना जगह पर बोलवले आ एह लेख पर आपन नाराजगी जतवले. एर्शोव मंत्री के बात काटत “नोट कइले कि उनकर इरादा एह लेख के बारे में कवनो चर्चा में प्रवेश करे के ना रहे, काहे कि लिटरेतुर्ना गजेटा सोवियत सरकार के अंग ना ह.” एर्शोव, बेशक, समझत रहले कि ठीक एही कारण से लिटरेतुर्ना गजेट के अइसन प्रकाशन खातिर चुनल गइल रहे...
तेल अवीव में सोवियत राजनयिक तेजी से इजरायल विरोधी रुख अपना लिहले. तीस अप्रैल, एकवन अप्रैल के इजरायल के दूत एर्शोव मास्को के तार भेजले कि:
उ कहले कि, 'हम ए साल स्वतंत्रता दिवस के मौका प कामरेड श्वेर्निक के ओर से शुभकामना तार भेजल अनुचित मानतानी। तीन साल पहिले आजादी पावे वाला इजरायल राज्य अमेरिका अवुरी इंग्लैंड के साम्राज्यवादी खेमा में शामिल होके बहुत हद तक एकरा के गंवा देले बा...
सोवियत संघ के प्रति रवैया शत्रुतापूर्ण हो गईल| सोवियत विरोधी प्रचार व्यवस्थित तरीका से कईल जाता अवुरी एकरा से लगातार व्यापक पैमाना प चलता।”
दुनिया के अउरी हिस्सा में सोवियत राजनयिक लोग अभी भी यहूदी राज्य के प्रति काफी दोस्ताना रहे|
9 जून 1950 के संयुक्त राष्ट्र में सोवियत प्रतिनिधि याकोव अलेक्जेंड्रोविच मलिक अपना इजरायली सहयोगी अब्बा एबान के स्वागत कइलें जे अमेरिका में राजदूत भी बनलें। इजरायली प्रतिनिधिमंडल के सलाहकार गिडियन राफेल भी मौजूद रहले।
अब्बा एबान लिखले कि, बातचीत एक घंटा से जादे समय तक चलल, लेकिन एतना दिन बाद भी हमनी खाती श्री मलिक के समझावल आसान ना रहे कि अलग होखे के समय आ गईल बा। चूँकि सोवियत प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियन के कड़ाई से बहिष्कार करेलें एहसे ऊ लोग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समिति आ आयोगन में चलत काम के बोझ से मुक्त हो जाला आ अपना मेहमानन से लमहर आ पूरा बातचीत करे के मौका मिलेला.
अतने ना, सोवियत प्रतिनिधि कार्यालय में जवन खुद के आत्म-अलगाव में पावल रहे, असल जिनिगी से कुछ अलगाव के एहसास होला, एही से बाहर से कवनो जानकारी के प्यास होला। कवनो संभावित स्रोत से सगरी छाप आ आकलन के आत्मसात करे के ई इच्छा खास कर के हमनी का संबंध में साफ लउकत बा काहे कि लागत बा कि सोवियत प्रतिनिधियन का मुताबिक अमेरिका में हमनी के अतना व्यापक संबंध बा कि हमनी का खुला जड़ तक चहुँप सकीलें आ गुप्त राजनीति के बात कइल जाला.
असल बात इ बा कि सोवियत संघ के सीधा मुठभेड़ संयुक्त राष्ट्र से भईल रहे| 1950 में सोवियत प्रतिनिधि नार्वे के ट्राइग्वे लाइ के महासचिव के पद पर दोबारा चुने में रोक लगा दिहले।
विदेश मंत्री विशिनस्की न्यूयार्क पहुंचले अवुरी बिना रुकले बोलले। ऊ एगो बरियार वक्ता रहले, सभे ई बात मान लिहल. पश्चिमी राजनयिकन में अइसन कवनो ज़्लाटौस्ट ना रहे| बाकिर नार्वे के ई खिलाड़ी अबहियों महासचिव चुनल गइल रहले. सोवियत प्रतिनिधि उनुका के अनदेखी क देले।
याकोव मलिक, बिना खुशी के ना, अपना छोट सहयोगी विक्टर इजरायलियन से कहले कि जब उनुकर मुलाकात ओ समय संयुक्त राष्ट्र के भवन में ट्राइग्वे लाइ से भईल त उ जोर से पूछले कि:
— सुरक्षा काहे अनधिकृत लोग के संयुक्त राष्ट्र परिसर में घुसे के अनुमति देले?
अक्टूबर 1950 में इजरायली दूत नमीर के अपना माटी में वापस बोलावल गइल आ हिस्तादरुत (ट्रेड यूनियन) के महासचिव बनावल गइल। ऊ ग्रोमाइको के अलविदा कहे आइल रहले. आंद्रेय आंद्रेविच बेहद दयालु रहले:
“रउरा घरे लवटला के चलते अच्छा लागत बा, लेकिन हम दुखी बानी काहे कि तू हमनी के छोड़ के चल रहल बाड़ू।”
चेकोस्लोवाकिया दूतावास में एगो रिसेप्शन में नामीर ग्रोमाइको आ उनकर मेहरारू लिडिया दिमित्रीवना से बात कइलन जेकर उनुका पति पर बहुते असर रहे. नमीर अपना मंत्रालय के तार भेजले कि, बाद वाला लोग ज्यादातर तारीफ अवुरी हमरा जाए प अफसोस के भरमार कईले। “विशेष रूसी गर्मजोशी से उच्चारण कइल एह सरल आ दिल से निकलल शब्दन के बिना कूटनीतिक शिष्टाचार के परछाई के, बिना भाव के बोध कइल असंभव रहे.”
4 अक्टूबर के इजरायल के विदेश मंत्रालय इजरायल के शिक्षा आ संस्कृति मंत्री श्नेउर ज़लमान शाजर (रुबाशोव) के सोवियत संघ में दूत बनावे के विधिवत निहोरा कइलसि. मंत्री बनला पर पहिला दस्तावेज जवना पर ऊ हस्ताक्षर कइले रहले ऊ इजरायल में सार्वभौमिक आ मुफ्त शिक्षा पर एगो फरमान रहे.
सोवियत राजनयिक राज्य सुरक्षा मंत्रालय से संपर्क कईले। उहाँ से एगो प्रतिक्रिया आइल जवना पर राज्य सुरक्षा के पहिला उपमंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई इवानोविच ओगोल्ट्सोव (उ मिन्स्क में सोलोमन मिखोल्स के हत्या के नेतृत्व कइले रहले) के हस्ताक्षर रहे।
एमजीबी के प्रमाणपत्र में कहल गइल रहे कि शाजर के सोवियत संघ के प्रति “अमित्रतापूर्ण रवैया” रहे, आ इहो कि उनकर भाई, सोवियत नागरिक, के हाल ही में “सोवियत विरोधी राष्ट्रवादी गतिविधियन खातिर” दस साल के सजा सुनावल गइल बा।
उ लोग स्टालिन के रिपोर्ट कईले। नेता इजरायली लोग के जवाब देवे के आदेश देले कि दूत के उम्मीदवारी के लेके “कठिनाई के सामना करे के पड़ल”। शाजर मास्को ना अइले। तेसठ में ऊ इजरायल के राष्ट्रपति बन गइलन.
श्मुएल एलियाशिव दूत के रूप में मास्को अइले। 1945 से उ हिस्तादरुत कार्यकारिणी के सदस्य रहले। इजरायल के निर्माण के बाद इजरायल के विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग के निदेशक बनलें आ 1950 में चेकोस्लोवाकिया आ हंगरी में दूत के रूप में भेजल गइलें।
31 अगस्त 1951 के एलियाशिव विदेश मामिला के उप मंत्री अलेक्जेंडर एफरेमोविच बोगोमोलोव के लगे गइलें, जे उच्च सैन्य शिक्षाशास्त्रीय स्कूल से स्नातक कइलें आ लाल सेना के कमांडरन खातिर केमिकल एडवांस कोर्स में पढ़वलें आ ऑल-यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म विभाग के प्रमुख रहलें चमड़ा उद्योग के नामकरण एल.एम. कागानोविच के ह।
संस्थान से बोगोमोलोव के केंद्रीय समिति के तंत्र में ले जाइल गइल आ 1939 में इनके तबादला पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में महासचिव के रूप में कर दिहल गइल। युद्ध के दौरान बोगोमोलोव लंदन में इंग्लैंड में शरण पावे वाली प्रवासी सरकारन के राजदूत रहलें आ युद्ध के बाद फ्रांस में राजदूत रहलें। 1950 में उनुका के उपमंत्री बनावल गईल। उ बात से जादे सुनल पसंद करत रहले।
इजरायली राजनयिक अलेक्जेंडर बोगोमोलोव से कहले कि ऊ सुरक्षा परिषद से इजरायल के अपील के समर्थन करसु जवना में मिस्र के स्वेज नहर से इजरायल खातिर माल ढोवे वाला जहाजन के अनुमति ना दिहल गइल बा. एलियाशिव याद करत कहले कि, संयुक्त राष्ट्र में सोवियत प्रतिनिधिमंडल इजरायल के खिलाफ वोट देवे के कवनो मामला ना रहे। हमनी के उम्मीद बा कि अबकी बेर सोवियत सरकार के स्थिति में कवनो बदलाव ना होई।”
1951 में मास्को के साथे सोवियत दूतावासन के पत्राचार में पहिला बेर अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ अरब देशन के समर्थन करे के प्रस्ताव आइल| तब भी सीरिया सबसे अमेरिकी विरोधी राज्य के रूप में विशेष सहानुभूति जगवलस|
4 अक्टूबर के श्मुएल एलियाशिव इजरायली विदेश मंत्रालय के केबल भेजले रहले कि:
उ कहले कि, यहूदी नयका साल के पूर्व संध्या प अवुरी दु छुट्टी के दिन हमनी के सभाघर में गईनी। हमेशा निहन भारी भीड़ में हजारों उपासक बाड़े, जवना में से बहुत लोग जवान बाड़े।
हमनी के आसपास तनाव के माहौल बा, नजदीक आवे के डर बा, व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी के आदान-प्रदान के कोशिश बा। ओहमें से दू गो हमनी के यहूदी लोग के स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाला नोट देबे में कामयाब हो गइलन. आराधनालय के भीतर जासूस हमनी के हर हरकत के देखत रहले।”
बाकिर याकोव मलिक जब ऊ संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि रहले त इजरायली सहयोगियन से निजी संबंध स्वेच्छा से बनवले रखले आ आंद्रेई विशिनस्की इजरायली राजनयिकन से दयालुता से बात करे के अनुमति दिहलन.
6 जनवरी 1952 के पेरिस में सोवियत दूतावास में विदेश मंत्री विशिनस्की अपना इजरायली सहयोगी मोशे शरेट के स्वागत कइलें।
चैरेट के जनम रूस में भइल रहे। तेरह बरिस के उमिर में फिलिस्तीन ले आवल गइल। इस्तांबुल में पढ़ाई कइलें आ पहिला बिस्व जुद्ध के दौरान तुर्की सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में काम कइलें। ऊ यहूदी पुलिस के आयोजक रहले जवन फिलिस्तीन में यहूदी पोग्रोम के विरोध करत रहे.
चैरेट अरबी में धाराप्रवाह बोलत रहले, अरब संस्कृति के जानत रहले अवुरी अरब के समझत रहले। पूर्वी कूटनीति के पेचीदगियन के बारे में उनकर समझ उनका के विशिनस्की से बात करे में मदद कइलस। साथे-साथे मंत्री एगो दुर्लभ पेडेंट रहले, उनुका सबकुछ याद रहे अवुरी बातचीत के दौरान हर रुख के अंतिम रक्षा करत रहले।
दुनो मंत्री के बीच बहुत देर तक बातचीत भईल, चैरेट एगो विस्तृत रिपोर्ट संकलित कईले।
इजरायली के शुरुआत उनुका खातिर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अवुरी सोवियत राजनयिक खातिर सबसे अप्रिय मुद्दा से भईल।
“श्री विशिनस्की के अनुमति से हम एगो समस्या के स्पष्ट कईल चाहब जवन हमनी के बातचीत में पहिलही से उठ चुकल बा, अवुरी हमरा उम्मेद बा कि हम आपके धैर्य के दुरुपयोग ना करब।” सवाल त बहुते साधारण बा कि का कबो अइसन समय आई जब सोवियत यहूदी इजरायल आ सकेलें?
आंद्रेई यानुआरेविच तुरंत जवाब देवे के चाहत रहले, लेकिन इ देख के कि चैरेट अभी तक खतम नईखे भईल, उ एगो कागज के चादर अवुरी पेंसिल लेके लिखे लगले।
चैरेट आगे कहले कि, सोवियत संघ एकमात्र अयीसन देश बा, जहवां से इजरायल में कवनो यहूदी वापसी करेवाला नईखन। “हमनी खातिर ई बहुते निराशाजनक आ चिंताजनक बा.” हमनी के वर्तमान स्थिति से सहमत नईखी आ सकत। यहूदी लोग के भाग्य बाकी सभ लोग के भाग्य से अलग बा। सब लोग अपना जमीन पर रहेला। यहूदी लोग के अपना देश से निकाल के दुनिया भर में बिखराइल। ओह लोग खातिर राष्ट्रीय मुक्ति के शुरुआत अपना माटी लवटला से होखे के चाहीं. हमनी के समझ में नईखे आवत कि सोवियत संघ के यहूदी के ऐतिहासिक राह प बाधा काहें डाले के चाही?
विशिनस्की आपन माथा हिला के चैरेट के ओर कड़ा नजर से देखले आ कहले कि जनता के ऐतिहासिक राह के लेके अलग अलग नजरिया हो सकेला।
चैरेट आपत्ति जतवले कि, हमनी के कवनो संदेह नईखे कि आधुनिक यहूदी इतिहास कवना दिशा में बढ़ता। उ कहले कि, हमनी के धरती के चेहरा प धूल बिखर गईल रहनी, लेकिन हमनी के एक संगे आवे में कामयाब हो गईनी। सोवियत संघ हमनी के राज्य बने में मदद कईलस। ई मदद हमनी के इतिहास के पाटी से कबो ना मेटावल जाई। लेकिन आजादी के उपलब्धि के संगे हमनी के गठन पूरा नईखे होखत। बाकिर एह प्रक्रिया में खाली सोवियत यहूदी लोग भाग ना लेला. हाल ही में मास्को में हमनी के दूत के श्री विशिनस्की से करीबी रिश्तेदारन के वापसी के मुद्दा पर चरचा करे के मौका मिलल रहे, माने कि सोवियत संघ के नागरिकन के इजरायल जाए खातिर वीजा जारी करे के मुद्दा पर जिनकर परिवार के सदस्य हमनी के देश में रहेलें. का हमनी का उमेद कर सकीले कि एकर समाधान मिल जाई, कम से कम एह हिस्सा में, सोवियत यहूदी लोग के इजरायल से अलगाव पर काबू पा लिहल जाई?
व्यशिनस्की बीच-बीच में आपन नोट देखत जवाब देवे लगले। उनकर आवाज में मुश्किल से संयमित जलन रहे। फेर फूट पड़ल।
आंद्रेई यानुआरिविच याद करत कहले कि, सोवियत संघ सबसे कठिन पल में इजरायल के पक्ष में खड़ा रहे। उ कहले कि, हम गलत होखल चाहब, लेकिन हमरा इ आभास बा कि भविष्य में इजरायल के कठिन पल इंतजार करता। अइसनका हर हालत में ऊ सोवियत संघ के समर्थन पर मजबूती से भरोसा कर सकेलें. इजरायल खुद सोवियत संघ के प्रति कईसन व्यवहार करेला? कवना मामिला में ऊ सोवियत संघ के मदद करेलें? आखिर अंतरराज्यीय संबंधन में बिना प्रतिकार कइले मदद माँगे के रिवाज नइखे. हम एह सत्र में बइठ के रउरा के देखत बानी, आ का देखत बानी? रउरा ना खाली मदद ना करीं, बलुक सोवियत संघ के प्रति अमित्र रुख तक ले लेत बानी. हमरा मालूम बा कि रउरा खातिर अमेरिका से टकराव आसान नइखे. रउरा आर्थिक रूप से अमेरिकी लोग पर निर्भर बानी आ रउरा हालात के कठिनाई हम समझत बानी. बाकिर का रउरा कम से कम वोट देबे से परहेज ना कर सकीं? अमेरिकी रुख के राउर समर्थन हमरा आ हमरा साथियन के बहुते परेशान कर दिहलसि. हमनी के कवनो परवाह नइखे कि कोस्टा रिका भा होंडुरास कइसे वोट देला, बाकिर इजरायल?! हमनी के पूरा भरोसा बा कि इजरायल सोवियत संघ के दुश्मनन के लगातार समर्थन देबे का ओर बढ़ल बा.
चैरेट विशिनस्की के टोक दिहले:
उ कहले कि, आप लोग के बढ़िया से मालूम बा कि हमनी के अमेरिका के स्थिति के उल्टा सुरक्षा परिषद खाती बेलारूस के उम्मीदवारी के कइसे वोट देनी।
एह टिप्पणी से आक्रोश के एगो नया भड़क उठल.
विशिनस्की कहले कि, बेलारूस के वोट देके इजरायल मुख्य रूप से अपना प्रति आपन कर्तव्य निभवलस, ना कि सोवियत संघ के प्रति। उ कहले कि, इ एगो मौलिक सिद्धांत के पालन के बात रहे, जवना के अमेरिकी लोग उल्लंघन कईले रहले। इजरायल कबो अमेरिका जइसन ताकत के दोस्ती पर कइसे भरोसा कर सकेला? अमेरिकी तबले मदद करीहें जबले इजरायल के इस्तेमाल कइल जा सके. अमेरिका हमेशा खाली अपना स्वार्थ में काम करेला. ओह लोग के गणना बदल जाई आ ई डकैत बस इजरायल के गला घोंट के मारे में कवनो संकोच ना करीहें. आ अइसना में इजरायली लोग अबहियों सोवियत संघ से मदद माँगे आवेला?! इजरायल के अइसन मदद के कवनो अधिकार नइखे! अगर ई आधिकारिक बातचीत रहित त हम एकरा के एहिजा खतम कर देतीं आ अपना के एह टिप्पणी तक सीमित कर देतीं कि चूंकि रउरा सोवियत नीति के सार नइखीं समझत एहसे हमरा रउरा के सफाई देबे के बाध्यता नइखे. बाकिर ई खाली आधिकारिक बातचीत ना ह, बलुक चैरेट से बातचीत ह, जेकरा खातिर हमरा हमेशा से निजी सहानुभूति आ सम्मान के भाव रहल बा. हम रउरा के हालात समझावे खातिर तइयार बानी.
सचहूँ राउर दूत हमरा से परिवार के एकीकरण के समस्या पर चरचा कइले. लेकिन पिछला एक साल से हम छह महीना तक बेमार (हृदय के बेमारी) रहनी अवुरी कारोबार ना क पवनी। आ अबहियों हमनी के आपन ख्याल राखे के पड़ी. बाकिर जब पेरिस से लवटब त एह सब मामिला के उठा लेब. हमनी के इजराइल में बच्चा वाला बड़ लोग के बात करीं जा, चाहे इजरायल में माता-पिता वाला नवही लोग के बात करीं जा, लोग के बेवजह कष्ट देवे के कवनो कारण नईखे। लेकिन एह मामला में समस्या अलग तरीका से उठावल गईल बा, पलायन के मामला में|
बातचीत रिकार्ड करे वाला इजरायली राजनयिक नोट कइलन कि विशिनस्की एह शब्द के उच्चारण यूक्रेनी लहजा से कइले बाड़न जवना में फ्रिकेटिव “आर” होला.
विशिनस्की खिसिया के कहले, “प्रवासन के बात करे खातिर कुछुओ नइखे.” — सोवियत संघ के राजनीतिक व्यवस्था एकर अनुमति नइखे देत. अतने ना एह मामिला में समस्या मौजूद नइखे. सोवियत यहूदी लोग के दोसरा देशन के यहूदी लोग से भ्रमित ना होखे के चाहीं. हमरा खुदे बहुते यहूदी दोस्त बाड़े आ ओहमें से केहू इजरायल भा कवनो दोसरा देश में प्रवास करे के बारे में नइखे सोचत. आ ई कवनो आश्चर्य के बात नइखे. सोवियत संघ में यहूदी लोग के पूरा समानता बा। जीवन के हर क्षेत्र में इ लोग महत्वपूर्ण पद प कब्जा क लेले बाड़े। सोवियत संघ के सबसे मशहूर आ प्रिय हस्ती में से एगो लाजर कागानोविच के नाम लिहल काफी बा।
जब आंद्रेई यानुआरेविच आपन भाषण खतम कइलन त चैरेट तुरते कहले कि.
“हम रउरा ओर से निजी भरोसा के बहुत सराहना करतानी अवुरी हम खुद भी पूरा ईमानदारी से बात करब।”
बोलला के बाद विशिनस्की आराम से आ गईले अवुरी बढ़िया मूड में वापस आ गईले। त ऊ चैरेट के बात काट के टिप्पणी कइलन:
- कवनो अतिरिक्त परिस्थिति रउरा प्रति हमार निजी नजरिया ना बदल सके. कुछ मिनट पहिले हमार आपा तनी कम हो गईल रहे, जवना के हमरा सचमुच अफसोस बा। एकरा के भुला जाइब।
चैरेट धीरे से कहली, “हम एकदम से समझत बानी कि रउआ हमरा के का समझावल चाहत रहनी, अवुरी हमरा ओर से हम कुछ टिप्पणी करे के अनुमति मांगतानी। — बेशक, बेलारूस के वोट दिहल हमनी के कर्तव्य रहे, जवना सिद्धांत के हमनी के पालन करेनी। बाकिर तथ्य ई बा कि एहसे अमेरिका से हमनी के संबंधन के बहुते नुकसान भइल बा. आ अमेरिकी सहायता पर हमनी के पूरा आर्थिक निर्भरता के देखत - वैसे, हमरा ई सुन के खुशी भइल कि रउरा सभे एह मदद के जरूरत के समझत बानी - अइसन फैसला, बेशक, हमनी खातिर आसान ना रहे. पता ना रउरा समझ में आवत बा कि हमनी के राष्ट्र निर्माण अमेरिका के मदद पर केतना निर्भर बा. खाली स्थानीय संसाधन के इस्तेमाल से हमनी के अइसन अर्थव्यवस्था बनावे के कवनो तरीका नइखे जवना में लाखों वापसी करे वाला लोग के ठहरल जा सके जे पहिलहीं से आ चुकल बा आ लाखों लोग के जे अबहियों आ जइहें. विदेशी सहायता के एकमात्र स्रोत अमेरिका बा: खाली अमेरिकी यहूदी ना, बलुक अमेरिका के प्रशासन भी।
विशिनस्की कहले, “हम राउर तरीका समझत बानी, लेकिन, ईमानदारी से कहीं त हम एकरा के साझा नईखी करत।” हालांकि इ हमार निजी राय बा, अवुरी हमनी के एकरा प राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ना, बालुक एकही विश्वविद्यालय के दुगो पूर्व छात्र के रूप में बात क सकतानी। हम व्यक्तिगत रूप से मानत बानी कि रउरा जवन रास्ता चुनले बानी ऊ आजादी के ना, आर्थिक आ राजनीतिक गुलामी के ओर ले जाला.
चैरेट आपत्ति जतवले कि, “जदी “गुलाम” होखे के डर से हमनी के अमेरिकी मदद से इनकार क देनी जा त बहुत जल्दी हमनी के बस अस्तित्व ना होई।” आ ई खाली आर्थिक सहायता के सवाल नइखे. हमनी के बहुत हथियार के जरूरत बा। हमनी के चारो ओर से दुश्मन घिरल बानी जा। बाकिर विदेशी सहायता के सगरी जरूरत का बावजूद हमनी का सोवियत संघ का खिलाफ कवनो आक्रामक योजना में सहायता ना करे के ठान लिहले बानी जा. हमनी के मालूम बा कि सोवियत प्रेस लगातार हमनी के देश में कथित तौर प बनल अमेरिकी अड्डा के बारे में फिक्शन प्रकाशित करेला, कि हमनी के कइसे अमेरिका के हाथ में अन्हार लक्ष्य हासिल करे के औजार बानी जा, लेकिन ए प्रकाशन के कवनो आधार नईखे।
व्याशिनस्की नोट कइलन कि, “हम रउरा बारे में कबो अइसन नइखीं कहले.”
उ कहले कि, एकरा बावजूद सोवियत प्रेस लगातार अयीसन जानकारी प्रकाशित करेला।
व्यशिनस्की चुप रह गइलन.
दूसरा ओर से चैरेट कहले कि, हमनी के अपना अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में संतुलन बनावे में रुचि बा, लेकिन सोवियत संघ हमनी के मदद नईखे करत। — अमेरिकी यहूदी लोग से हमनी के संबंध लगातार बढ़ रहल बा, लेकिन सोवियत यहूदी लोग से कवनो संपर्क नइखे। नतीजा ई भइल कि एह मामिला में फायदा अमेरिकी पक्ष के बा.
विशिनस्की एह शब्दन पर हिंसक प्रतिक्रिया दिहलें:
इजरायल के कइसे ई ना बुझाला कि अमेरिका एह संबंधन के बढ़ावा देत बा खाली अपना फायदा खातिर. इजरायल आवे वाला अमेरिकी यहूदी वाशिंगटन के योजना के अंजाम देबे के साधन हवें!
— हमार मतलब ई ना रहे कि अमेरिकी यहूदी इजरायल लवटत बाड़े, ओहमें से बहुते कम बाड़े. हमनी के बात करत बानी जा अमेरिकी यहूदी लोग के इजरायल आवे के. आ हमनी का ओह लोग के दौरा कर सकीले.
“ई त अलग बात बा” विशिनस्की चतुराई से घुमावदार कहले. - ई त पर्यटन ह। दरअसल, सोवियत संघ में पर्यटन धन के कमी से ग्रस्त बा, राज्य युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण में व्यस्त बा आ पर्यटन के बिकास खातिर मुफ्त पइसा नइखे। बाकिर समय बीत जाई आ हालात बदल जाई.
चैरेट के एहसास भइल कि बातचीत गतिरोध पर पहुँच गइल बा. उ एको डेग आगे ना बढ़ पवले।
— सगरी आई के बिंदीदार बनावे आ एह मुद्दा पर आपन रुख साफ करे खातिर हमनी का कबो स्टालिन से भेंट कइल चाहब जा.
विशिनस्की एह धारणा के खारिज करत कहले कि, कामरेड स्टालिन ए समस्या के बहुत बढ़िया से समझतारे।
एकरा बावजूद चैरेट एक बेर फेरु से यहूदी पलायन के बारे में अलविदा कहे के कोशिश कईले:
— हमनी के साफ बा कि बहुत सोवियत यहूदी अपना के सोवियत व्यवस्था के मांस-मज्जा मानेले अवुरी सोवियत संघ छोड़े के बारे में भी ना सोचेले। बाकिर, शायद, बहुते लोग अइसनो बा जे अगर अइसन मौका दिहल जाव त इजरायल वापसी के फैसला करी.
विशिनस्की फेरु से दोहरवले:
- अइसन इच्छा केहू ना व्यक्त करेला।
“एह से कि कवनो रास्ता नइखे” चैरेट याद दिअवले.
विशिनस्की शांति से कहले, “केहू वीजा खातिर आवेदन नइखे करत आ हमनी के केहू के नइखी जानत जे छोड़ल चाहत होखे.” सोवियत संघ से बाहर निकले के इच्छा बिल्कुल ना पैदा हो सकेला, काहे कि यहूदी सोवियत समाज के हिस्सा हवे। आके देखित त खुदे देख लेतीं।
व्यशिनस्की ई बात शब्दन के खातिर कहले रहले. बाकिर चैरेट ओकरा के ओकरा बात पर ले लिहलस:
— सामान्य तौर पर कहल जाव त हम सोवियत संघ में आवे के अनुमति माँगल चाहब.
विशिनस्की शर्मिंदा हो गइलन, एह बात के एहसास भइल कि ऊ कुछ फालतू कहले बाड़न, बाकिर ऊ तुरते अपना के सुधार के कहले:
- तोहरा के देख के हमरा हमेशा खुशी होला।
एकरा के आधिकारिक नेवता ना मानल जा सकत रहे। लेकिन मंत्री लोग काफी सौहार्दपूर्ण तरीका से अलग हो गईले।
मास्को में इजरायली मिशन के भी एह बातचीत के रिकार्डिंग मिलल।
1 फरवरी के सोवियत संघ में इजरायली दूत एलियाशिव बेबाक तरीका से शेरटोक से आपन राय रखले रहले कि:
उ कहले कि, हम विशिनस्की से आपके बातचीत के सामग्री के ध्यान से पढ़नी...
हमरा त लागत बा कि रउरा ओर से गलती रहे कि अकेले ना एह बइठक में गइल बानी. विशिनस्की अकेले अइले जवन कि ओह लोग के रिवाज में बिल्कुल ना रहे। माने कि ऊ रउरा से मुफ्त में बातचीत खातिर तइयार रहले आ शायद कवनो अजनबी के रूप, जवना के बातचीत में भागीदारी उनका खातिर साफ ना रहे, उनका के अउरी चिढ़ा दिहलसि आ साथे-साथे एगो जनता खातिर दर्शक के भी इंतजाम कर दिहलसि बोलल.
हमरा खातिर ई कल्पना कइल मुश्किल बा कि वायशिनस्की के आपा खतम हो जाई जब रउरा बिना कवनो चोरी-छिपे एक दोसरा के सामने बइठल होखीं...”
एलियाशिव लिखले बाड़न कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रतिनिधिमंडल के व्यवहार से ऊ शर्मिंदा बाड़न. उनुकर मानना रहे कि “गैर-संरेखण के लाइन से गंभीर रूप से अलगाव भईल बा।”
मास्को में दूत अपना मंत्री से तर्क दिहलन कि:
उ कहले कि, जदी हमनी के गंभीरता से सोवियत संघ से वापसी के क्षेत्र में कुछ मिले के उम्मीद बा, अवुरी जदी सोवियत यहूदी के समस्या हमनी खाती सचमुच एतना महत्वपूर्ण बा, त हमनी के ओ पार्टी के हित के ध्यान में राखे के होई, जवना प ए समस्या के समाधान निर्भर बा।
हमनी के ई ना भुलाए के चाहीं कि हमनी का अइसन समाधान माँगत बानी जा जवन एहिजा के पूरा हकीकत का खिलाफ होखे. ई मौलिक रूप से हरमेटिकली सील कइल सीमा के पूरा कठोर प्रथा के विरोध करेला। हमनी के लगे उम्मीद करे के तनिको कारण नइखे कि ऊ लोग अपना विचार के खिलाफ चल जाई अगर हमनी का ओह लोग के आँख में ओह लोग से दुश्मनी राखे वाला खेमा के अभिन्न अंग का रूप में देखब जा...
अंत में एह सत्र में भी अरब के साथे आपन तमाम छेड़खानी के बावजूद रूस हमनी के खिलाफ कवनो कार्रवाई ना कईले, अवुरी हमनी के मुद्दा प अरब देश के संगे वोट ना कईले...
हम एगो निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुँचत बानी कि सोवियत यहूदी हमनी के राजनीति से जुड़ल हर बात के प्रति असीम संवेदनशील बाड़े, ओह लोग के वाकई में बहुते डर बा कि इजरायल अपना माटी के दुश्मनन का साथे एके खेमा में खतम हो जाई. ई लोग अपना माटी के प्रति ओतना कम समर्पित नइखे जतना दोसरा देशन के यहूदी अपना...
ऊ लोग बस दुआ करेला कि इजरायल सोवियत संघ का नजर में दुश्मन ना लउके, हमनी के हर चाल, हर वोट से डेरात बाड़े, हर बेर अखबार में हमनी के कुछ लोग का बारे में कवनो लेख भा नोटिस देख के दुगुना आ तिगुना नुकसान उठावेलें अमित्र काम के...
इहाँ बेशक एकर जवाब एह तरह से दिहल जा सकेला कि प्रवासी यहूदी इजरायली नीतियन खातिर जिम्मेदार नइखे आ इजरायल अपना जरूरत आ हित का हिसाब से आपन नीति तय करेला. हालांकि सवाल के अइसन सूत्रीकरण दोसरा जगहा पर लागू कइला पर भी हठधर्मिता के गंध आवत बा आ जब हम जवना देश में बानी ओह देश पर लागू कइल जाव त बस जिनिगी से तलाकशुदा हो जाला. इहाँ कवनो दोसरा जगह के मुक़ाबले बिल्कुल अलग भावनात्मक अवुरी तर्कसंगत श्रेणी संचालित होखेला..."
23 फरवरी 1952 के सोवियत संघ के पहिला उपमंत्री ग्रोमाइको एह नेता के एगो नोट भेजले कि:
उ कहले कि, कामरेड स्टालिन आई.वी.
8 दिसंबर 1951 के सोवियत संघ में इजरायल के दूत एलियाशिव अपना सरकार के ओर से सोवियत संघ के विदेश मंत्रालय के एगो बयान देले जवना में... इजरायल सरकार सोवियत सरकार के सोझा इ सवाल उठवलस कि यहूदी लोग के सोवियत संघ से बाहर निकले के अनुमति दिहल जाए इजरायल खातिर...
एह बात के देखत कि इजरायल सरकार बार-बार सोवियत संघ से यहूदी लोग के इजरायल जाए के सवाल कई तरह से उठवले बिया, सोवियत संघ के विदेश मंत्रालय इजरायल में सोवियत संघ के दूत कामरेड एर्शोव के निर्देश दिहल उचित मानत बा कि ऊ एह बात पर जवाब देसु एह मुद्दा पर इजरायल के विदेश मंत्री शरेट के दिहल गइल.
एह जवाब में कामरेड एर्शोव के इ संकेत देवे के होई कि 8 दिसंबर 1951 के इजरायली सरकार के बयान में निहित एह सवाल के निर्माण अनिवार्य रूप से सोवियत संघ के आंतरिक मामिला में हस्तक्षेप ह, अउरी सोवियत संघ में मौजूदा प्रक्रिया के भी बतावे के होई, जवन आम बा| सभ सोवियत नागरिकन खातिर, सोवियत संघ छोड़े खातिर, वर्तमान कानून स्थापित कइलस।
कामरेड एर्शोव के इ जवाब कवनो अवुरी मुद्दा के सिलसिला में इजरायली विदेश मंत्रालय के अगिला यात्रा के दौरान चैरेट के देवे के चाही...”
विशिनस्की आपन वादा पूरा कईले। चैरेट से बातचीत के बाद उ असल में अपना सहायक बोरिस पोडत्सेरोब के निर्देश देले कि उ पता लगावे कि परिवार के एकीकरण के संगे का होखता।
6 अप्रैल के कांसुलर विभाग के प्रमुख आ निकट आ मध्य पूर्व के देशन के विभाग मंत्री विशिनस्की के उपप्रधानमंत्री मोलोटोव खातिर बनावल एगो मसौदा प्रमाणपत्र भेंट कइले “सोवियत संघ के नागरिकन के स्थायी निवास खातिर इजरायल जाए पर”:
उ कहले कि, सोवियत संघ के यहूदी नागरिक के स्थायी निवास खाती इजरायल जाए में हस्तक्षेप ना करे के निर्देश के पालन करत हम निम्नलिखित के रिपोर्ट करतानी।
1. मुख्य पुलिस निदेशालय के मुताबिक, 1952 में सोवियत संघ के नागरिक पुलिस के 6 आवेदन देले रहले, जवना में स्थायी निवास खाती इजरायल जाए के अनुमति मांगल गईल रहे। एह बयानन पर अबहीं ले कवनो फैसला नइखे भइल. बोल्शेविक के ऑल यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के तहत यात्रा आयोग में स्थानांतरण खाती मुख्य पुलिस विभाग के ओर से केस तैयार कईल जाला।
पिछला सालन खातिर निम्नलिखित डेटा उपलब्ध बा:
1948 - 6 गो आवेदन जमा भइल, 2 गो परमिट दिहल गइल।
1949 – 20 गो आवेदन जमा भइल, 4 गो परमिट दिहल गइल।
1950 - 25 गो आवेदन जमा भइल, कवनो परमिट ना जारी भइल.
1951 - 14 गो आवेदन जमा भइल, 4 गो परमिट दिहल गइल।
2. एह साल आवेदन जमा करे वाला नागरिकन के मामिला से परिचित होखला का साथे स्थायी निवास खातिर इजरायल जाए के अनुमति देबे के निहोरा से पता चलल कि एह निहोरा के पूरा कइल जा सकेला.
सोवियत संघ से स्थायी निवास खातिर इजरायल जाए के आवेदन देबे वाला सगरी 6 गो नागरिक 52 से 77 साल के उमिर के यहूदी हउवें आ अपना लइकन का लगे जाए के अनुमति माँगत बाड़े जे इजरायल में बाड़े आ अपना माता-पिता के स्वीकार करे खातिर तइयार बाड़े अपना आश्रित के रूप में।
सोवियत संघ के विदेश मंत्रालय के मानना बा कि सोवियत संघ के राज्य सुरक्षा मंत्रालय (कामरेड इग्नाटिव), सोवियत संघ के मुख्य पुलिस निदेशालय (कामरेड लियोन्त्येव) आ बोल्शेविक के अखिल संघ कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के तहत यात्रा आयोग (कामरेड सावचेन्को) के निर्देश दिहल जाव कि उल्लेखित लोग के स्थायी निवास खातिर इजरायल जाए के अनुमति दिहल जाव.
3. 1951 में इजरायल जाए खातिर पेश यहूदी लोग के आवेदन का बारे में जवना पर नकारात्मक फैसला लिहल गइल रहे, हम एह बात के सलाह देत बानी कि ऑल यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बोल्शेविक के केंद्रीय समिति के तहत निकास आयोग के निर्देश दिहल जाव कि ऊ एह मामिला पर फेर से विचार करे आ इजरायल से बाहर निकले के अनुमति दीं, अगर कवनो खास बाधा ना आई त..."
विशिनस्की सच्चाई से बहुत दूर ना रहले जब उ चैरेट से कहले कि सोवियत यहूदी में से कवनो यहूदी इजरायल जाए के ना कहले। लगभग केहू के बस एकरा बारे में ना सोचल। सभे समझ में आवत रहे कि अइसन निहोरा खाली नौकरी ना, आजादी के नुकसान से भरल बा।
1 मार्च 1952 के दुनों देस के बीच एगो ब्यापारिक समझौता भइल: इजरायल के सोवियत संघ के पचास टन केला आ तीस हजार डिब्बा संतरा के आपूर्ति करे के रहे। 19 मई के एकरा बाद एगो अउरी समझौता भइल - इजरायल पचास हजार डिब्बा संतरा बेचेला आ पेट्रोलियम उत्पाद मिलेला.
12 मई के इजरायल में दूत एर्शोव पिछला एक साल के राजनीतिक रिपोर्ट मास्को भेजले रहले. अंतिम खंड में कहल गइल रहे कि:
उ कहले कि, '1951 इजरायल खाती अर्थव्यवस्था अवुरी घरेलू अवुरी विदेश नीति दुनो में आजादी के नुकसान के साल रहे।
अमेरिकी लोन आ निवेश पावे पर आधारित इजरायल सरकार के आर्थिक नीति देश के आपदा के ओर ले जा रहल बा, जवना से निकले के रास्ता सत्ताधारी मंडली इजरायल पर अमेरिकी कब्जा में देखत बाड़े...
सोवियत संघ के प्रति इजरायल सरकार के रवैया अउरी शत्रुतापूर्ण हो गईल...
उपर के आधार पर इजरायल के प्रति हमनी के रवैया में निम्नलिखित कारक के ध्यान में राखल उचित होई:
1) संयुक्त राष्ट्र अवुरी ओकरा निकाय के ओर से विचार कईल मुद्दा प इजरायल के सभ राजनीतिक समर्थन बंद कईल।
2) लोग के लोकतंत्र से इजरायल में यहूदी लोग के आप्रवासन के रोकल, काहे कि इ आप्रवासन इजरायल के संभावित क्षमता के मजबूत करेला..."
3 मई 1952 के इजरायल सरकार विदेश मंत्रालय के जेरुसलम ले जाए के फैसला कईलस| दरअसल, इ कदम बाद में भईल।
सत्ताईस जून के विशिनस्की सोवियत मिशन के तार भेजले रहले:
उ कहले कि, 'रउआ इजरायल सरकार के राजधानी के जेरुसलम में स्थानांतरित करे के उपाय प अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस अवुरी इजरायल के बाकी देश के प्रतिनिधि के प्रतिक्रिया प बारीकी से नजर राखे के जरूरत बा अवुरी एकरा बारे में तुरंत हमनी के जानकारी देवे के जरूरत बा।
एह मुद्दा प हमनी के संभावित स्थिति के बारे में आपन राय बताईं।”
दस जुलाई के चार्ज डी अफेयर्स अलेक्जेंडर निकिटिच अब्रामोव मास्को के तार भेजले कि:
उ कहले कि, हमेशा इ ध्यान में राखल जाए के चाही कि इजरायल से यहूदी के ओर से बर्बर तरीका से निकालल गईल 800 हजार से जादे अरब शरणार्थी अभी तक अपना दयनीय अस्तित्व के घसीटत बाड़े।
जेरुसलम शहर के इजरायल के राजधानी के रूप में हमनी के मान्यता मिलला से अरब देशन के साथे-साथे कुछ मुस्लिम आ कैथोलिक देशन के ओर से हमनी के प्रति नजरिया अउरी खराब हो जाई...
हमनी के मिशन जेरुसलम ना जाए के चाहीं...
अगर इजरायली विदेश मंत्रालय के जेरुसलम ले जाए का बाद अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आ अउरी देशन के कूटनीतिक मिशन चलत बा त हमनी के मिशन के ले जाए के मुद्दा पर अलगा से चरचा होखे के चाहीं, हमनी के एह कदम के इस्तेमाल दबाव के एगो उपाय का रूप में कइल जाव इजरायली सरकार के…”
युद्ध के बाद अलेक्जेंडर निकिटिच अब्रामोव फिनलैंड के दूत, स्वीडन के राजदूत रहले अवुरी 1952 में उनुका के सलाहकार के रूप में इजरायल भेजल गईल।
 
अमेरिकी राजदूत से कहल गइल बा कि ऊ लवट के ना लवटसु
गर्मी में पड़ोसी देश मिस्र में अइसन घटना घटल जवना के पूरा इलाका खातिर दूरगामी परिणाम भइल। युवा अफसर शाही शासन के खिलाफ विद्रोह कईले।
जनवरी '52 में काहिरा में अफसर क्लब के नेतृत्व खातिर चुनाव भइल रहे। राज्य तंत्र में भ्रष्टाचार खतम करे के आह्वान करे वाला अधिकारी चुनले। राजा फारूक चुनाव से दुखी रहले। उ क्लब के कैश रजिस्टर जब्त क लेले, अवुरी ओकरा बाद ओकरा के पूरा तरीका से बंद करे के आदेश देले। एहसे अफसर लोग नाराज हो गइल आ ऊ लोग विद्रोह कर दिहल.
उ लोग तुरंत अमेरिका, इंग्लैंड अवुरी फ्रांस के दूतावास से संपर्क कईले। एकरा बाद उ लोग दावा कईले कि उ लोग स्वेज नहर क्षेत्र में तैनात ब्रिटिश सैनिकन के हस्तक्षेप से डेरात बाड़े| उ लोग अंग्रेजन से कहले कि राजा के वफादार मिस्र के टैंक यूनिट के काहिरा के ओर बढ़े से रोके। अंग्रेज कवनो हस्तक्षेप ना कइलस।
बावन जुलाई के छब्बीस तारीख के मिस्र के राजा फारूक गद्दी छोड़ दिहलन आ देश से निकाल दिहल गइलन.
इजरायल राजा के उखाड़ फेंके के सकारात्मक आकलन कइलस, एह उम्मीद में कि नयका नेता लोग के साथे मिलजुल के शांति स्थापित कइल संभव हो जाई।
10 अगस्त के नेसेट में बोलत प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन मिस्र के नयकी सरकार के तारीफ करत कहले कि यहूदी राज्य के लगे मिस्र से बहस करे के कवनो कारण नईखे: 'इजरायल अवुरी मिस्र के बीच सहयोग से मिस्र के राजनीतिक अवुरी सामाजिक कठिनाई से उबर के मदद मिली, जवना से ऊ लड़त बा."
शाब्दिक रूप से एक हफ्ता बाद अगस्त के अठारह तारीख के बेन-गुरियन मिस्र के क्रांति के एगो नेता मेजर जनरल मोहम्मद नगुइब से अनुकूल बात कइलन आ टिप्पणी कइलन कि “पहिले रहे आ अब कवनो राजनीतिक, आर्थिक भा... हमनी के देश के बीच क्षेत्रीय संघर्ष।”
ई संवाद के एगो जाहिर नेवता रहे, चाहे ऊ गुप्त होखे भा खुला.
जनरल नगुइब मिस्र के प्रधानमंत्री के कर्तव्य सम्हरले| गमल अब्द अल नासर के उपप्रधानमंत्री आ गृहमंत्री के पद मिलल. नवंबर '54 में ऊ नगुइब के जगह ले के सरकार के प्रमुख आ कार्यवाहक अध्यक्ष बन गइलें। छप्पन में उनुका के सशस्त्र बल के अध्यक्ष आ प्रधान सेनापति के रूप में मंजूरी मिल गईल| प्रधानमंत्री के पद खतम हो गईल। नासर अपना हाथ में सगरी सत्ता केन्द्रित कर लिहले, आ ऊ केहू से बाँटे के ना चाहत रहले. चौंसठ में अउरी आत्मविश्वास महसूस करत उ फेर से सरकार के मुखिया के पद बनवले।
26 अगस्त के संयुक्त राष्ट्र में सोवियत मिशन में याकोव मलिक इजरायली मिशन से उनकर सहयोगी गिडियन राफेल के स्वागत कइलें।
मलिक तिरस्कार से नोट कईले कि, अरब विदेश मंत्रालय के जेरुसलम में स्थानांतरण के लेके भयानक हंगामा कईले। - बाकिर ओह लोग पर के ध्यान देला? ई साफ नइखे कि राउर अमेरिकी दोस्त राउर आंतरिक मामिला में हस्तक्षेप काहे करेला आ राउर विदेश मंत्रालय के जेरुसलम में स्थानांतरण के विरोध करेला?.. - मलिक इजरायली से कहले: - हमनी के नजरिया से ई तय करे के अधिकार खाली इजरायली सरकार के बा कि ई कहाँ भा... कि मंत्रालय के स्थापना होई। ना त संयुक्त राष्ट्र के ना दोसरा देशन के सरकारन के एहमें दखल देबे के अधिकार बा.
राफेल पूछले कि-
- त हम मान सकेनी कि रउरा आवे वाला सत्र में जेरुसलम के समस्या पर चर्चा करे के जिद ना करब?
मलिक जवाब दिहले, “ठीक बा। उ कहले कि, हमनी के फिलिस्तीनी चाहे जेरुसलम के समस्या प चर्चा करे में रुचि नईखे।
सोवियत प्रतिनिधि के रुचि मिस्र के नयकी सरकार के प्रति इजरायल के रवैया में रहे|
— नेसेट मंच से नगुइब के राउर प्रधानमंत्री के संबोधन के का फायदा? - मलिक पूछले। - का रउरा गंभीरता से उमेद बा कि एह सैन्य तानाशाह से समझौता हो जाई?
राफेल कूटनीतिक तरीका से जवाब देले कि, हम जवाब नईखी दे सकत कि प्रधानमंत्री के आह्वान सफल होखे के संभावना बा कि ना। — हमनी के अभी तक मिस्र के प्रतिक्रिया के इंतजार बा। हमनी के इ नईखी मानत कि हमनी के अयीसन शासन चुने के अधिकार बा, जवना के संगे हमनी के शांति से जिए खाती तैयार होखे के चाही...
एकरा बाद इजरायली प्रतिनिधि स्वेज समस्या प आगे बढ़ गईले| एक सितंबर के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बावजूद मिस्र अबहियों इजरायल खातिर माल ढोवे वाला जहाजन के पास ना होखे दिहलसि. मलिक राफेल के टोकले:
- का, सचमुच कवनो प्रगति ना? आ इजरायल में सामान पहुंचावे खातिर रउरा कवनो कमी नइखे मिलल?
राफेल बतवले कि मिस्र इजरायली जहाजन के नहर से गुजरे पर रोक लगावे वाला निर्देश रद्द नइखे कइले...
मलिक कहले कि सोवियत संघ कवनो भी नौसैनिक नाकाबंदी के खिलाफ बा अवुरी स्वेज नहर इलाका में अयीसन नाकाबंदी से सहमत नईखे...
गिडियन राफेल सुरक्षा परिषद में पिछला साल भइल बतकही के याद कइलन आ मालिक के डिप्टी सेम्योन त्सारपकिन के नाम लिहलन. याकोव मलिक एगो विडंबनापूर्ण टिप्पणी के साथ इजरायली के बात काटले:
- बेचारा ज़ारपकिन, ऊ फिलिस्तीनी समस्या के बिना कइसे रह सकेला? ओकरा में पानी में मछरी जइसन लागल।
दू दिन बाद एगो मैसेज आइल कि ज़ारपकिन के तबादला दोसरा काम में हो गइल बा आ ऊ संयुक्त राष्ट्र में ना लवट अइहें.
19 अक्टूबर 1952 के इजरायल में सोवियत संघ के चार्ज डी अफेयर्स अलेक्जेंडर अब्रामोव मास्को के लिखलें कि:
उ कहले कि, हाल में इजरायल सरकार सोवियत संघ के प्रति आपन नजरिया में बहुत बदलाव कईले बिया। ई बात प्रधानमंत्री बेन-गुरियन आ विदेश मंत्री चैरेट के खुलेआम शत्रुतापूर्ण भाषणन में, सोवियत संघ के खिलाफ प्रेस के प्रेरित भाषणन में, हमनी के पार्टी के प्रमुख सोवियत सरकार के खिलाफ निंदा करे वाली किताबन आ कथा से भरल लेखन में व्यक्त कइल गइल बा...
का ई बेहतर ना होई कि दूत के आवे में कुछ देरी कइल जाव आ एकरा अलावा मिशन के दूतावास में बदल दिहल जाव, जइसन कि इजरायली विदेश मंत्रालय औपचारिक रूप से निहोरा कइले बा?..”
9 नवंबर 1952 के इजरायल के राष्ट्रपति चैम वेइजमैन के निधन हो गइल। उनुकर जन्म रूस के प्रति ईमानदारी से रहे। इनके पिता येवजोर खाइमोविच पिंस्क में लकड़ी के राफ्टिंग ऑफिस में काम करत रहलें। चैम वेइजमैन के बहिन आ भाई ज्यादातर फिलिस्तीन जात रहले। लेकिन सोवियत संघ में रह गईल रिश्तेदारन के किस्मत दुखद रहे|
उनकर भाई समुइल एवजोरोविच वेइजमैन, जे बीस के दशक में सोसाइटी फॉर द लैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्यूश वर्कर्स के केंद्रीय बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन रहले, के 1939 में एगो अंग्रेजी जासूस के रूप में गोली मार दिहल गईल रहे।
1949 में सुरक्षा अधिकारी उनुका बहिन मारिया वेइजमैन के पति वासिली मिखाइलोविच सावित्स्की के गिरफ्तार क लिहले। सावित्स्की कोयला उद्योग मंत्रालय के ऑल यूनियन कार्यालय “सोयुजशाखतूसुशेनी” में इंजीनियर के रूप में काम करत रहले।
आम तौर प दुर्भाग्य उनुका परिवार के सतावत रहे। चैम वेइजमैन के बेटा ब्रिटिश वायुसेना में सेवा देले रहले अवुरी युद्ध के दौरान उनुकर मौत हो गईल। वेइजमैन अपना मौत के गंभीरता से लिहले...
चैम वेइजमैन के निधन के बाद 10 फरवरी 1953 के मास्को में उनुकर बहिन गोसस्ट्राख के डॉक्टर के गिरफ्तार क लिहल गईल।
मारिया वेइजमैन पहिला बिस्व जुद्ध से पहिले स्विट्जरलैंड के एगो विश्वविद्यालय से स्नातक भइली, रूस लवट अइली आ पूरा लड़ाई दक्खिन-पच्छिम मोर्चा पर महामारी बिज्ञान के टुकड़ी में डाक्टर के रूप में बितवली। 1926 में ऊ अपना रिश्तेदारन से मिले खातिर कई महीना ले फिलिस्तीन गइली (खासकर उनकर महतारी उनका के आवे के कहली) आ लवटला पर एगो साधारण डाक्टर के काम जारी रखली; रिटायरमेंट के बाद भी काम कईले।
राज्य के सुरक्षा के अगोपनीय दस्तावेज से पता चलता कि वेइजमैन के बहिन के कई साल तक पालन कईल गईल। अपार्टमेंट में सुनवाई के उपकरण लगावल गईल रहे अवुरी एजेंट के घेरले रहे, जवना के रिपोर्ट राज्य सुरक्षा मंत्रालय 7 जनवरी के मलेन्कोव के देले रहे। दस्तावेजन से पता चलत बा कि दिवंगत इजरायली राष्ट्रपति के बहिन राजनीति से भयानक रूप से दूर रहली. हालांकि मलेन्कोव उनुका के गिरफ्तारी के अनुमति दे देले।
राज्य सुरक्षा के उपमंत्री ओगोल्ट्सोव के मंजूरी मिलल गिरफ्तारी वारंट में उनुका मुख्य अपराध के नाम दिहल गईल बा कि, “वेइजमैन इजरायल जाके मातृभूमि के संगे धोखा करे के योजना बनावत बाड़ी।” असलियत में युद्ध से पहिले भी उनुका हर मौका रहे, जब उ अपना रिश्तेदार से मिले गईल रहली, फिलिस्तीन में रहे के, लेकिन उ अपना माटी वापस आ गईली। ऊ पल आइल जब रूस से उनकर प्यार उनका के महँग पड़ गइल.
पूछताछ के दौरान मारिया वेइजमैन अपना अपराध के कबूल कईली: उ विदेशी रेडियो सुनली अवुरी यहूदी राज्य से सहानुभूति जतवली। उनुका सोवियत यहूदी लोग के शत्रुतापूर्ण गतिविधि के बारे में गवाही देवे के रहे जवन कि चाहत रहले कि स्टालिन के मौत हो जाए| वेइजमैन के बहिन के गवाही देवे के पड़ी कि उ लोग इजरायल के निर्देश प काम करतारे।
सोवियत नीति में आइल बदलाव से खाली अरब राज्यन के राजधानी खुश रहे|
1952 के गिरावट में मास्को में अरब राजनयिक इजरायल के लेके सोवियत प्रेस के “सोबर स्थिति” के बारे में संतोष के साथ बात कईले|
20 नवंबर के चेकोस्लोवाकिया के कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के महासचिव रहल रूडोल्फ स्लान्स्की के मुकदमा प्राग में शुरू भइल जवन खुलेआम यहूदी विरोधी प्रकृति के रहे। युद्ध के दौरान स्लान्स्की पक्षपातपूर्ण आंदोलन के चेकोस्लोवाकिया मुख्यालय के नेतृत्व कइलें आ चौवालीस में ऊ ओह लोग में से एक रहलें जे स्लोवाकिया में बिद्रोह खड़ा कइलें।
चौदह गो प्रतिवादी में से एगारह गो यहूदी रहले. एहमें से एगो आरोपी चेकोस्लोवाकिया के विदेश उपमंत्री रहल आर्थर लंदन याद कइलन कि पूछताछ का दौरान जांचकर्ता के मांग रहे कि जब भी कवनो नया आदमी के नाम लिहल जाव त ओकरा ई बतावे के चाहीं कि ऊ यहूदी ह कि ना. प्रोटोकॉल के दोबारा लिखत घरी जांचकर्ता “यहूदी” शब्द के जगह “जायोनिस्ट” शब्द के इस्तेमाल कईले:
— हमनी के लोकतांत्रिक गणतंत्र के राज्य सुरक्षा तंत्र में सेवा देत बानी जा। “यहूदी” शब्द (चेक में “यहूदी” शब्द के उच्चारण अइसहीं होला) आपत्तिजनक बा. कवि “जायनिस्ट” लिखले बाड़न.
आर्थर लंदन अनपढ़ जांचकर्ता के समझवले कि “जायोनिस्ट” एगो राजनीतिक शब्द ह, जातीय ना. जांचकर्ता जवाब दिहले कि इ बात सही नईखे:
“उ लोग हमरा के इहे लिखे के कहले रहे.” सोवियत संघ में भी “यहूदी” शब्द पर रोक बा। ओकरा पर लिखल बा “जायोनिस्ट”...
मुकदमा में ज़ायोनिज्म के मुख्य आरोप में से एगो रहे। मुकदमा में मुख्य अभियोजक कहले कि,
— ज़ायोनिज्म विश्व साम्राज्यवाद के सबसे प्रतिक्रियावादी, उग्रवादी आ मिसांथ्रोपिक हलकन के एगो वफादार सेवक में बदल गइल बा. ज़ायोनिज्म में शामिल होखे के मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध में से एगो मानल जाए के चाही।
चुनौती रहे कि देश के इ समझावल जाव कि इजरायल अमेरिका के एगो आन्हर औजार के रूप में एगो नया अउरी भयानक खतरा पेश कर रहल बा काहे कि ओकर एजेंट यहूदी हर जगह घुसपैठ कईले बाड़े|
इजरायल में प्राग प्रक्रिया पर ऊ लोग भयावहता आ आक्रोश से प्रतिक्रिया दिहल. ज़ायोनिज्म यहूदी लोग के फिलिस्तीन वापस ले आवे के विचार ह। का एकर मतलब ई बा कि एगो यहूदी के यहूदी राज्य में रहे के इच्छा “मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध” ह?
23 दिसंबर के इजरायल के विदेश मंत्रालय अपना विदेश मिशन के निर्देश दिहलस कि, “रउरा चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियन से बातचीत से परहेज करे के चाहीं, बिना विनम्रता के मूल नियम से आगे बढ़ले.”
एगारह गो प्रतिवादी के फांसी के सजा सुनावल गइल, तीन गो के उमिर कैद के सजा सुनावल गइल. 3 दिसंबर 1952 के सजा के अंजाम दिहल गईल। फांसी दिहल गइल लोग के लाश जरा दिहल गइल. सलाहकार – सोवियत राज्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारी – आलू के बोरा में राख बटोर के प्राग से निकल के सीधे सड़क पर डाल दिहले.
देश के राष्ट्रपति क्लेमेंट गोटवाल्ड सार्वजनिक तौर प कहले कि:
उ कहले कि, जांच के दौरान अवुरी राज्य विरोधी षड्यंत्रकारी केंद्र के मुकदमा के दौरान एगो नाया चैनल के खोज भईल, जवना के माध्यम से विश्वासघात अवुरी जासूसी कम्युनिस्ट पार्टी में घुस जाला। ई त ज़ायोनिज्म ह.
अब से ज़ायोनिज्म शब्द के मतलब यहूदी लोग के फिलिस्तीन जाए के इच्छा बिल्कुल ना रहे| ज़ायोनिज्म के मतलब कुछ बिल्कुल अलग रहे- जवना के नाजी लोग “विश्व यहूदी” कहत रहे। समाजवादी चेकोस्लोवाकिया के नेता के शब्दन के मतलब इ रहे कि कवनो भी यहूदी के ज़ायोनिस्ट कहल जा सकेला अउरी एह से गद्दार अउरी जासूस कहल जा सकेला|
ई शब्द खास कर के अशुभ लागत रहे काहे कि एक दिन पहिले स्टालिन केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम के बइठक में व्यावहारिक रूप से इहे बात आ ओही शब्दन में कहले रहले. इहे उनकर नीति रहे जवना के लागू करे के काम सभ समाजवादी देशन के सौंपल गईल रहे|
महान देशभक्ति युद्ध के दौरान भी युगोस्लाविया के नेता जोसिप ब्रोज टीटो के साथी मिलोवान जिलास के विशेष भरोसा के निशानी के रूप में स्टालिन के दाचा में ले जाइल गईल रहे जहाँ पोलिटब्यूरो रात के खाना खइले रहे|
स्टालिन के दाचा में कई बात से जिलास उलझन में पड़ गईले| आ ई कि सब केहू के बहुते शराब पीये के मजबूरी रहे, आ सोवियत नेतृत्व से शिक्षा के पूरा कमी. अपना संस्मरणन में जिलास बिना घृणा के ना लिखले बाड़न कि कइसे स्टालिन के दाचा पर ऊ आ मोलोटोव एके साथ शौचालय में चल गइले. आ पहिलहीं से चलत-चलत मोलोटोव अपना पतलून के बटन खोले लगले, अपना हरकत पर टिप्पणी करत:
- एकरा के हमनी के लोडिंग से पहिले उतारल कहेनी जा!
Djilas एगो गाँव के रहले, पक्षपातपूर्ण आंदोलन में भाग लेले रहले, एक शब्द में कहल जाव त महल के लकड़ी के फर्श प ना पलल बढ़ल रहले, लेकिन नैतिकता के अयीसन सादगी उनुका के बहुत शर्मिंदा क देलस।
रात के खाना के दौरान स्टालिन खड़ा होके आपन पतलून ऊपर खींचले, जइसे कि लड़ाई भा मुट्ठी के लड़ाई के तइयारी करत होखे, आ लगभग परमानंद में चिल्ला के कहले:
“युद्ध जल्दिये खतम हो जाई, पन्द्रह बीस साल में हमनी के ठीक हो जाईं जा, आ फेर फेरु!”
स्टालिन के प्रचार सफल रहल।
लेफ्टिनेंट जनरल वासिली इवानोविच याद करत कहले कि, “हमनी के भावना के ताकत देशभक्ति विचारधारा के प्रभाव में पैदा भईल जवन कि महान देशभक्ति युद्ध में सोवियत जनता के जीत अवुरी देश के नेतृत्व के ओर से विश्वव्यापीता के मुकाबला करे खाती सफलतापूर्वक अपनावल गईल रास्ता के नतीजा में उभरल मकारोव, तब ऊ एगो मिलिट्री स्कूल में कैडेट रहलें, आ जनरल स्टाफ विभागन में से एगो विभाग के प्रमुख के पद पर पहुँच गइलें। उ कहले कि, हमनी के काफी उग्रवादी रहनी। बेकार में नइखे कि हमनी के गहिराह भीतरी इच्छा एह सूत्र के माध्यम से व्यक्त कइल गइल कि “हमनी के एगो छोट, विजयी युद्ध के जरूरत बा.”
अगोपनीय सोवियत खुफिया सामग्री से पता चलेला कि खुफिया सेवा नजदीक आवत युद्ध के विचार प काम कईलस|
विदेश मंत्रालय में सूचना समिति के अध्यक्ष वैलेरियन ज़ोरिन 8 फरवरी 1952 के स्टालिन के रिपोर्ट दिहलें कि:
“सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के तइयारी तेज करे के कोशिश में आ एकरा सिलसिला में पश्चिमी यूरोपीय देशन के अर्थव्यवस्था के सैन्य आधार पर स्थानांतरित करे के मजबूर करे के कोशिश में, साथ ही एगो आक्रामक ब्लॉक के सशस्त्र बल के निर्माण करे के कोशिश में , अमेरिका उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के शासी निकाय सभ के आमूल-चूल पुनर्गठन हासिल कइलस।
एह पुनर्गठन से युद्ध के तइयारी योजना के व्यावहारिक क्रियान्वयन में लागल स्थायी निकाय के निर्माण सुनिश्चित भइल...”
एह तरह के संदेश के जानबूझ के गलत सूचना कहल जा सकेला. लेकिन खुफिया अधिकारी के निजी पहल प इ काम ना भईल। एही तरे नेता स्थिति के आकलन कईले अवुरी सूचना समिति के विश्लेषक उनुका विचार के “तथ्य” से पुष्टि कईले।
5 जून के ज़ोरिन सूचना समिति से स्टालिन के एगो अउरी अइसने संदेश भेजले कि:
उ कहले कि, भूमध्यसागर में सोवियत विरोधी पुल के मजबूत करे खाती अमेरिकी नेतृत्व के मंडली फिलहाल मध्य पूर्वी कमान के संगे-संगे एगो सैन्य-राजनीतिक ब्लॉक बनावे के कोशिश करतारे, जवना में युगोस्लाविया, ग्रीस अवुरी तुर्की शामिल बाड़े, जवना में इटली, भूमध्यसागरीय अवुरी देश शामिल बाड़े आ आस्ट्रिया भी भाग ले सकेला... »
जून '52 में एगो नया राजदूत जॉर्ज एफ केनन मास्को पहुंचले| ट्रूमैन के मानना रहे कि उ एकदम सही चुनाव कईले बाड़े - केनन रूसी बोलत रहले अवुरी सोवियत संघ गईल रहले।
केनन स्टालिन से मुलाकात के भरोसा करत रहले| लेकिन उनुका जल्दीए विश्वास हो गईल कि उनुका संगे शत्रुतापूर्ण राज्य के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार कईल जाता।
ओकरा मास्को धूसर आ सुस्त लागल. उनुका इ बात अवुरी कम पसंद आईल कि राज्य के सुरक्षा अधिकारी हर जगह उनुका पीछे-पीछे चलत रहले। सितंबर के बीच में ऊ लंदन खातिर उड़ान भरले जहाँ नाटो परिषद के बइठक होखत रहे। वेस्ट बर्लिन हवाई अड्डा पर एगो पत्रकार पूछलसि कि ऊ मास्को में कइसे रहत बानी.
केनन बेबाक जवाब देले कि, युद्ध के दौरान हम नाजी जर्मनी में इंटरन में रहनी। — मास्को में ऊ लोग हमनी के साथे बहुत कुछ ओही तरह के व्यवहार करेला जइसे जर्मन लोग बंदी लोग के साथे कइल. अंतर बस एतने बा कि मास्को में हमनी के घर से बाहर निकल के सड़क प पहरा देके चल सकेनी जा।
उनकर बात अनदेखा ना भइल. प्रवदा में एगो तीखा डांट देखाई देलस। 2 अक्टूबर के अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स के विदेश मंत्रालय में बोलावल गईल अवुरी बतावल गईल कि राजदूत के पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित क दिहल गईल बा। उनुका परिवार के ले आवे तक ना आवे दिहल गईल।
अमेरिकी दूतावास में लगभग कवनो राजनयिक नइखे बचल. सोवियत राजदूत पन्युश्किन भी मास्को वापस आ गईले| उ लोग के उम्मीद रहे कि कूटनीतिक संबंध पूरा तरीका से टूट जाई।
मास्को अमेरिका पर गंभीर आरोप लगावे के तइयारी करत रहे. ना खाली सोवियत संघ के आंतरिक मामिला में हस्तक्षेप करे में, बलुक स्टालिन आ देश के अउरी नेता लोग के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के तइयारी में भी।
स्टालिन के सुरक्षा के प्रमुख रहल लेफ्टिनेंट जनरल निकोलाई सिडोरोविच व्लासिक के पद से हटा के गिरफ्तार कर लिहल गइल आ उनुका पर आरोप लगावल गइल कि उनुका ओह लोग से संबंध बा जिनका के अमेरिकी जासूस कहल जात रहे.
स्टालिन राज्य सुरक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट एहसे पढ़ले काहे कि ऊ जानल चाहत रहले कि लोग असल में का सोचेला. उ जानत रहले कि लोग के युद्ध के अंत के बहुत उम्मीद बा: उ लोग संतोषजनक जीवन, उदारीकरण अवुरी शांति खाती तरसतारे। किसानन के उम्मीद रहे कि सामूहिक खेत भंग हो जाई। इ अफवाह देश भर में फइल गईल।
उम्मीद पूरा ना भइल आ निराशा के भाव पैदा हो गइल. राज्य के सुरक्षा तंत्र के पता चलल कि देश के हालात से के असंतुष्ट बा। पता चलल कि ई ऊ लोग रहे जे पश्चिम के दौरा कइले रहे आ कम से कम पश्चिमी जीवन के झलक त देखले रहे - माने कि लाल सेना के पूर्व सैनिक आ अफसर आ युद्धबंदी रहल, ऊ लोग जिनका के जर्मन जबरन श्रम में ले गइल.
छियालीस के अंत में अकाल शुरू हो गईल। 16 सितंबर 1946 के सूखा आ फसल के खराबी के चलते राशन कार्ड प बिकाए वाला सामान के दाम बढ़ गईल। एकरा चलते आक्रोश पैदा हो गईल। बहुत लोग के लागल कि देश एगो नया युद्ध के तैयारी में बा। सत्ताईस सितंबर के एगो नया फरमान जारी भइल “रोटी के खरचा में बचत पर” - एहमें फूड कार्ड पावे वाला नागरिकन के श्रेणी में कमी आइल. कार्ड से वंचित लोग खातिर ई पहिलहीं से एगो बरियार झटका रहे.
खाद्य पदार्थन के दाम दू से ढाई गुना बढ़ गइल बा. लेकिन उ लोग एकरा बारे में बात ना कईले। लेकिन कुछ गैर जरूरी सामान के दाम में कमी के बारे में लिखले अवुरी बात कईले। एहसे बहुते बड़हन छाप पड़ल. आ कई दशक बाद लोग नॉस्टेलजिक रूप से याद कइल कि कई बेर अइसनो समय आइल जब दाम गिरल रहे (अधिक जानकारी खातिर “स्टालिन के शीत युद्ध के दशक” संग्रह देखल जाव)।
शीत युद्ध के माहौल अधिकारियन के असंतोष आ आलोचना के लहर के रोके में मदद कइलस। जइसहीं लोग के बतावल गइल कि नया युद्ध के इंतजार करे के पड़ी, मिजाज बदल गइल. शांति के बचावे खातिर लोग नया बलिदान देवे खातिर तैयार रहे। साफ बा कि “आन्तरिक दुश्मन” के भी जरूरत रहे, जेकरा के उजागर करे के पड़ी अउरी बेअसर करे के पड़ी|
 
तेल अवीव में विस्फोट भइल
4 दिसंबर 1952 के केंद्रीय समिति के अध्यक्षता में राज्य सुरक्षा उपमंत्री गोग्लिड्जे एगो विस्तृत रिपोर्ट बनवले रहले “एमजीबी के स्थिति अवुरी चिकित्सा पेशे में तोड़फोड़ प।”
राज्य सुरक्षा मंत्री इग्नातियेव, एगो अधिकारी जे गलती से लुबयांका में मिल गइल रहले, अपना के अतना मीट ग्राइंडर में पा लिहले कि उनुका बरदाश्त ना भइल आ दिल के दौरा पड़ गइल. उनकर जगह जॉर्जिया के आंतरिक मामिला के पीपुल्स कमिश्नर रहल कर्नल जनरल सर्गेई आर्सेन्टीविच गोग्लिड्जे ले लिहलें आ सुरक्षा के व्यापक अनुभव वाला बेरिया के आदमी रहलें। नवंबर में गोग्लिड्जे के पहिला उपमंत्री बनावल गइल आ ऊ पूरा राज्य सुरक्षा तंत्र के नेतृत्व कइलें।
एह बइठक में स्टालिन राज्य सुरक्षा में “मुसीबत” का बारे में चिढ़ के बतवले कि “आलस्य आ सड़न के असर एमजीबी पर बहुते पड़ल बा” आ सुरक्षा अधिकारी “अपना सतर्कता कमजोर कर दिहले बाड़न.”
हमनी के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के फेर से संगठित करे के फैसला कईनी। सभ परिचालन इकाई के एकही मुख्य खुफिया विभाग में इकट्ठा कईल गईल रहे, ठीक ओसही जईसे कबो एनकेवीडी के मुख्य राज्य सुरक्षा विभाग के निर्माण भईल रहे|
स्टालिन सहज रूप से उहे तकनीक दोहरवले जवन उ कबो आविष्कार कईले रहले| मुख्यालय में पहिला निदेशालय विदेशी खुफिया से जुड़ल रहे, दूसरा निदेशालय प्रति खुफिया से जुड़ल रहे। एकरा संरचना के भीतर “जायोनिज्म से निपटे खातिर” एगो विभाग के गठन भईल|
तेरह तेरह जनवरी के प्रवदा एगो टास रिपोर्ट “तोड़फोड़ करे वाला डाक्टरन के एगो समूह के गिरफ्तारी” आ एगो संपादकीय “प्रोफेसर डाक्टर के भेस में चोरी-छिपे जासूस आ हत्यारा” प्रकाशित कइलसि.
सोवियत जनता के पता चलल कि राज्य के सुरक्षा एजेंसियन के “डॉक्टरन के एगो आतंकी समूह के खोज भइल जवना के मकसद रहे कि सोवियत संघ में सक्रिय हस्तियन के जीवन तोड़फोड़ के इलाज का माध्यम से कम कइल जाव.”
संदेश में गिरफ्तार डॉक्टर के सूची लिखल रहे - छह गो यहूदी नाम, तीन गो रूसी।
TASS रिपोर्ट में कहल गईल कि, “आतंकी समूह के अधिकांश सदस्य अमेरिकी खुफिया जानकारी के बनावल अंतर्राष्ट्रीय यहूदी बुर्जुआ-राष्ट्रवादी संगठन “जॉइंट” से जुड़ल रहले...
गिरफ्तार कइल गइल वोवसी एम.एस. जांच में कहलस कि उनुका डॉक्टर शिमेलिओविच अवुरी यहूदी बुर्जुआ राष्ट्रवादी मिखोल्स के माध्यम से संयुक्त संगठन से अमेरिका से “सोवियत संघ के प्रमुख कर्मी के सफाया प” निर्देश मिलल बा।
आतंकी समूह के बाकी सदस्य (विनोग्राडोव वी.एन., कोगन एम.बी., एगोरोव पी.आई.) ब्रिटिश खुफिया जानकारी के लंबा समय से एजेंट निकलले।”
इजरायली दूत श्मुएल एलियाशिव तेल अवीव के एह “डाक्टरन के मामिला” के रिपोर्ट दिहलन.
अगिला दिने इजरायली विदेश मंत्रालय के महानिदेशक विदेश में इजरायली मिशन के निर्देश दिहलन कि “कृपया ध्यान दीं कि सोवियत बयान में इजरायल के जिक्र नइखे. फिलहाल कवनो इजरायली प्रतिनिधि के ए मामला प आधिकारिक बयान ना देवे के चाही... ध्यान रहे कि इजरायल सोवियत रूस के संगे खुला संघर्ष में आवे में रुचि नईखे लेत..."
बाकिर चुप रहला असंभव रहे।
19 जनवरी के विदेश मंत्री मोशे शरेट नेसेट में आपन बात रखले रहले कि, जब कवनो राजनीतिक ताकत यहूदी जनता के नाम के बदनामी करे के कोशिश करे त इजरायल राज्य चुप नईखे रह सकत। इजरायल सरकार हमेशा से सोवियत संघ के साथे दोस्ताना संबंध के अपना अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार में से एगो मानत आइल बिया आ पूरा यहूदी लोग खातिर एकर महत्व के बहुत महत्व देले बिया। सोवियत संघ में आधिकारिक तौर प शुरू भईल यहूदी विरोधी निंदा अभियान के इ गहिराह अफसोस अवुरी चिंता के संगे देखतिया...”
20 जनवरी के बेन-गुरियन सरकार के सदस्यन के एगो चिट्ठी भेजले कि:
उ कहले कि, हम बोल्शेविक शासन के बिल्कुल नईखी मानत। ई कवनो समाजवादी राज्य ना ह, बलुक गुलाम खातिर कलम ह. ई हत्या, झूठ आ मानवीय भावना के दमन, मजदूर आ किसान के आजादी से इनकार पर आधारित व्यवस्था ह... बाकिर व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई वैचारिक आंदोलन के माध्यम से ही हो सकेला; जवन लोग मानत बा कि रूस में समाजवाद बा, आ सोवियत संघ सगरी मानव जाति के मुक्तिदाता ह, ऊ लोग अपराधी ना ह, बलुक बस भ्रम में बा...
ओह मामिला में जब रूस यहूदी जनता का खिलाफ शत्रुतापूर्ण काम करेला आ ओह लोग का खिलाफ खून के बदनामी उठावेला जवन शायद मध्यकाल के खून के बदनामी से भी अधिका गंदा आ खतरनाक होला त हालात अलग होला.
हमनी के कवनो अइसन काम ना करे के चाहीं जवना से रूस में यहूदियन के हालात अउरी खराब हो सके. हम इहो समझत बानी कि हमनी का एह दिग्गज का खिलाफ शक्तिहीन बानी जा. आ तबहियो हमनी के चुप ना रह सकेनी जा आ ना रहे के चाहीं...
अगर रूस विश्व जनमत से बिल्कुल उदासीन रहित त सोवियत संघ में शामिल ना रहित| दरअसल, सोवियत संघ एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, आ पश्चिमी यूरोप तक में जनमत के अपना पक्ष में ले आवे के पूरा कोशिश कर रहल बा...
कवनो राष्ट्र के जीवन में अइसनो क्षण आवेला जब नैतिक अनिवार्यता के पालन करे के पड़ेला, भले पहिला नजर में ओकरा से कवनो फायदा ना लउके. अब हमनी के चुप नईखी रह सकत। हमनी के खून के मानहानि के विरोध करे के होई अवुरी (पहिले से एहसास होके कि व्यावहारिक तौर प एकर कवनो जवाब ना होई) स्वदेश वापसी के आजादी के मांग करे के होई: “हमार लोग के जाए दीं”...
स्टालिन कवनो यहूदी विरोधी ना हउवें. वइसे भी ओकरा सेमीट लोग के का परवाह बा? बस इहे बा कि कुछ खास राजनीतिक लक्ष्य हासिल करे खातिर उनुका आज यहूदी अवुरी यहूदी राज्य प झूठा आरोप लगावे के जरूरत रहे...”
बेन-गुरियन सच्चाई के बहुत करीब रहले।
22 जनवरी के दूत एलियाशिव अपना विदेश मंत्रालय के रिपोर्ट दिहले कि:
“केस अभी तक पूरा नईखे भईल, अवुरी अब हमनी के एकरा महत्व के बारे में सिर्फ धारणा बना सकतानी अवुरी प्रकाशन के पहिला लहर के आधार प निष्कर्ष निकाले के कोशिश क सकतानी...
प्राग के मुकदमा के उलट इहाँ सभ आरोप “ज़ायोनिज्म” प लगावल गईल बा, अवुरी इजरायल राज्य के खिलाफ नईखे...
संभव बा कि वास्तविकता में सत्ता संरचना में गुट के बीच अंतर्निहित संघर्ष होखे| कई साल तक आंतरिक सुरक्षा सेवा बेरिया के हाथ में रहे। बहुत हाल तक ले विश्लेषक लोग द्वारा लगातार इनके नाँव के जिक्र ओही संदर्भ में कइल जात रहे जइसे कि मलेन्कोव के नाँव।
बाकिर हाल के महीना में मलेन्कोव, जइसन कि हमनी का जानत बानी जा, तेजी से उठ गइल बा: ई बिल्कुल संभव बा कि ऊहे होखे जे सगरी ताजा घटना के पीछे बा, आखिरकार अपना प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पावल चाहत बा, जे अबहियों आपन माथा उठा सकेला.
एह पूरा अभियान के एगो अउरी लक्ष्य बा - आबादी पर पुलिस के नियंत्रण मजबूत कइल, ओह लोग के डेरवावल, अइसन शासन स्थापित कइल जवना में कवनो अइसन कार्रवाई संभव ना होखे जवना से अधिकारियन के नुकसान हो सके...
शायद राज्य के कई गो कमजोर बिंदु के खोज भइल बा जवना खातिर जीवन के हर क्षेत्र में “स्थिर हाथ” के जरूरत होला...
अधिकारी डॉक्टर के निशाना के रूप में काहे चुनले? एकर पक्का जवाब दिहल मुश्किल बा। कुछ लोग के कहनाम बा कि इ बहुत पहिले शुरू भईल बुद्धिजीवी के खिलाफ अभियान के निरंतरता ह...
जबले इजरायल राज्य पर खुलेआम आरोप ना लगावल जाई तबले हमनी के एगो राज्य (आ सरकार, आ नेसेट, आ मिशन) का रूप में कवनो तरह के प्रतिक्रिया से परहेज करे के चाहीं. शायद इहाँ कुछ अवुरी होई जवना से हमनी के जोरदार जवाब देवे प मजबूर हो जाई। इहो संभव बा कि एकरा चलते संबंध टूट जाई भा मिशन के कर्मी आपसी रूप से कम से कम हो जाई।
लेकिन हमनी के घटना के अयीसन विकास के धक्का ना देवे के चाही, हमनी के अयीसन काम से परहेज करे के चाही, जवना से इजरायल राज्य के हित के सीधा नुकसान होखे।”
24 जनवरी के विदेश मंत्रालय के निकट आ मध्य पूर्व के देशन खातिर विभाग के प्रमुख लोग पश्चिमी प्रेस के “सोवियत संघ में तोड़फोड़ करे वाला डाक्टरन के एगो समूह के गिरफ्तारी पर” के प्रतिक्रिया के बारे में व्यशिनस्की के रिपोर्ट कइल। पश्चिमी अखबारन में “न्यू टाइम” पत्रिका में “अमेरिकन इंटेलिजेंस के ज़ायोनिस्ट एजेंट” जइसन लेखन के हवाला देत भविष्यवाणी कइल गइल कि मास्को जल्दिए इजरायल से संबंध टूट जाई.
विशिनस्की के इजरायली नेता लोग के प्रतिक्रिया के बारे में भी जानकारी दिहल गइल: संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के प्रतिनिधि अब्बा एबान कहले कि ऊ संयुक्त राष्ट्र के साथे “चेकोस्लोवाकिया में प्रक्रिया के सवाल आ यहूदी विरोध आ अभियान के परिणाम के सवाल उठवले बाड़न कुछ देशन में इजरायल के खिलाफ लड़ल गइल.”
22 जनवरी के इजरायली अखबार डावर के पूरक के कवर पर पांच साल पहिले के फोटो लगावल गइल - अक्टूबर 1948 में मास्को के एगो आराधनालय के सामने गोल्डा मेयर के अभिवादन करत सोवियत लोग।
मास्को में इजरायली राजनयिक बस डेरा गइल रहले: एह फोटो के प्रकाशित करे खातिर एहसे खराब समय के कल्पना कइल मुश्किल रहे. 28 जनवरी के एलियाशिव इजरायली विदेश मंत्रालय के तार भेजले रहले कि:
“प्रकाशन से सोवियत संघ में मिशन पर “निषिद्ध कनेक्शन” के आरोप लगावे आ अशांति के आयोजन करे के बहाना बनावल जाई. इजरायल में भाषण आ लेख के पूरा सुर, अमेरिका में एबान के भाषण हमरा के बेचैनी आ चिंता से भर देला. इ लोग एगो प्रदर्शनात्मक चुनौती के आभास छोड़ेला अवुरी सोवियत संघ के संगे हमनी के संबंध के अंत में तेजी ले आवे के इच्छा छोड़ेला...”
असल में ई प्रकाशन अब कुछ ना बदल पवलसि. सोवियत संघ के नीति पूरा तरीका से बदल गईल रहे - अवुरी इजरायल के सभ प्रयास असफल होखे के बर्बाद रहे।
बाकिर मास्को पहिला बेर अरब राज्यन से नया संबंध बनावे में रुचि देखवलसि.
29 जनवरी के मिस्र में सोवियत दूत सेम्योन पावलोविच कोजीरेव देश के नयका नेता जनरल नगुइब के प्रोटोकॉल दौरा कइले रहले.
कोजीरेव आपन कैरियर के सुरुआत क्रास्नोखोल्मस्क बुनाई के फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कइलें, मास्को में लॉ स्कूल से स्नातक कइला के बाद ऊ काउंसिल ऑफ पीपुल्स कमिश्नर के यंत्र में काम करे लगलें। '39 में जब मोलोटोव पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एगो बड़हन शुद्धिकरण कइलेन त कोजीरेव राजनयिक बन गइलन। चार साल बाद उ पहिलही से बोर्ड के सदस्य अवुरी पीपुल्स कमिश्नरी के महासचिव रहले। युद्ध के बाद सेम्योन पावलोविच एह मंत्रालय में पहिला यूरोपीय विभाग के नेतृत्व कइलें आ पचास के दशक में ऊ मिस्र के दूत के रूप में चल गइलें। अंत में उ उप विदेश मंत्री बन जइहें।
बातचीत के बाद कोजीरेव मास्को के एगो तार भेजले, जवन कि एकदम संदेह के शब्द में लिखल रहे। बाकिर मंत्रालय एगो अइसन अंश पर ध्यान खींचलसि जवना के सोवियत दूत महत्व ना दिहलन.
कोजीरेव नगुइब से अमेरिका आ इंग्लैंड के एह इलाका के देशन के एकजुट क के एगो सैन्य ब्लॉक बनावे के कोशिश के बारे में बतवले जवन मास्को के बिल्कुल सूट ना करत रहे। अचानक मिस्र के प्रधानमंत्री कहले कि, हमरा जगह प अपना के राख द। एह हालत में रउरा का करब? का रूस मिस्र के टैंक, विमान अवुरी बाकी हथियार बेचे खाती तैयार बा?”
कोजीरेव जवाब दिहलन कि जइसन कि मालूम बा कि हवाई जहाज आ टैंक साधारण व्यापार के सामान ना ह, आ पूछले कि अब मिस्र अइसन सामान कहां से खरीदेला. माने कि बातचीत के आगे बढ़ावे में उ अनिच्छा देखवले।
आ उनुका याद आ गइल. फरवरी के दस तारीख के उनुका विशिनस्की के निर्देश मिलल कि, “अगर नगुइब हथियार बिक्री के मुद्दा प वापस आ गईले त नगुइब के बताईं कि सोवियत सरकार के हथियार बिक्री में रुचि नईखे, लेकिन अगर मिस्र सरकार के रुचि बा त ए मुद्दा प विचार कईल जा सकता इ."
कोजीरेव के पश्चाताप करे के पड़ल कि उ गलती कईले बाड़े अवुरी सुधार करे के वादा करे के पड़ल।
बाकिर मिस्र के नजदीक आवे के ई कोशिश असफल रहल. 18 जून 1953 के मिस्र के गणतंत्र घोषित होखला के बाद राष्ट्रपति बनल जनरल नगुइब कहले कि उ हथियार खरीदे के मुद्दा ना उठवले...
2 फरवरी के इजरायल के विदेश मंत्री शरेट अमेरिका में इजरायल के राजदूत इबान के केबल से कहले रहले कि:
उ कहले कि, मास्को के शत्रुतापूर्ण कार्रवाई प हमार विचार।
ई राजनीतिक रास्ता के मुख्य लाइन ना ह बलुक शासन के मजबूत करे के एगो सामान्य प्रवृत्ति के उपज ह जवना में संभवतः युद्ध के तइयारी भी शामिल बा| ई रुझान खूनी कार्रवाई, आंतरिक निगरानी के कड़ा कइल, “बलि के बकरा” के खोज आ सभ अविश्वसनीय के सामूहिक विनाश के जमीन तइयार करे में प्रकट होला..."
मंत्री जी सच्चाई से दूर ना रहले। बाकिर ऊ अंदाजा ना लगा पवले कि महज एक हफ्ता में उनुका नाक के ठीक नीचे कवन नाटकीय घटना होखी.
9 फरवरी के इजरायल में सोवियत दूत एर्शोव मास्को के एगो जरूरी एन्क्रिप्टेड तार भेजले रहले:
उ कहले कि, 9 फरवरी के रात 10:35 बजे मिशन के इलाका प एगो मजबूत बम विस्फोट भईल। पहिला, दूसरा अवुरी आंशिक रूप से तीसरा मंजिल के सभ कांच, खिड़की के फ्रेम अवुरी दरवाजा टूट गईल रहे। दूत के पत्नी, सप्लाई मैनेजर के पत्नी अवुरी ड्राइवर ग्रिशिन गंभीर रूप से घाही हो गईले अवुरी एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिहल गईल। मिशन के भवन के क्षतिग्रस्त...
निरीक्षण में ई स्थापित भइल कि तोड़फोड़ करे वाला लोग कैंची से मिशन के इलाका के बाड़ लगावे वाला जाली में रास्ता काट के मिशन के इलाका में प्रवेश कइले बा.
इजरायल में सोवियत मिशन का खिलाफ ई आतंकी आ तोड़फोड़ के काम हालही में इजरायल सरकार के सोवियत विरोधी अभियान के नतीजा ह.
हम रउरा सभे से अनुमति माँगत बानी कि काल्हु चैरेट घूम के उनुका से सबसे कड़ा आ निर्णायक विरोध करीं. हमार मानना बा कि एह मामिला का सिलसिला में एह इजरायली सरकार से कूटनीतिक संबंध टूटल सलाह दिहल जाई.
कृपया आपन जवाब तुरते टेलीग्राफ कर दीं.”
दूतावास में काम करे वाला वीओकेएस के प्रतिनिधि मिखाइल पावलोविच पोपोव याद कइलन कि आतंकवादी पड़ोसी घर के आँगन से मिशन के इलाका के अलग करे वाला धातु के जाली में छेद काट के संगमरमर के बगीचा के बेंच का नीचे बम लगा दिहले. धमाका के समय ओहिजा से गुजरत केयरटेकर के पत्नी के दुनो गोड़ कुचल गईल रहे, डॉक्टर के उनुका त्वचा से संगमरमर के बेंच के बहुत छोट-छोट टुकड़ा निकाले के पड़ल। सबसे जादा कष्ट उनुका के भईल।
आँगन में निकलल मिशन ड्राइवर के होंठ संगमरमर के टुकड़ा से काट दिहल गइल आ ओकर दाँत छूट गइल.
दूसरी मंजिल पर खिड़की के लगे दूत के मेहरारू रहली, उनकर चेहरा कांच के टुकड़ा से काटल रहे।
इजरायली अधिकारी ओही दिन एगो बयान जारी कइले जवना के शुरुआत भइल कि:
“तेल अवीव में सोवियत मिशन के खिलाफ आज शाम भईल आपराधिक हत्या के कोशिश से इजरायल सरकार चौंक गईल बिया अवुरी नाराज बिया...”
प्रधानमंत्री बेन गुरियन नेसेट में एगो बयान दिहले। उ कहले कि, 'ई नीच अपराध करेवाला गुंडागर्दी विदेशी राज्य से नफरत करेवाला से जादे इजरायल राज्य के दुश्मन हवे। अगर कवनो तरह के यहूदी देशभक्ति ओह लोग के गंदा काम के प्रेरक मकसद रहे, आ अगर ओह लोग के मंशा इजरायल के इज्जत खातिर लड़ाई लड़ल रहे त हम कह दीं कि एह बेमतलब के अपराध से इजरायल के इज्जत के अपवित्र करे वाला ऊ लोग रहे ... "
नेसेट के अध्यक्ष एगो बयान दिहले। देश के राष्ट्रपति आइजैक बेन ज़्वी सोवियत मिशन के एगो चिट्ठी भेजले। 10 फरवरी के विदेश मंत्रालय गहिराह अफसोस जतवलस अउरी सोवियत मिशन से माफी मंगलस|
बाकिर एहसे कुछ ना बदल पावल. एह विस्फोट से यहूदी राज्य से आपन असंतोष जतावे के बढ़िया मौका रहे. 11 फरवरी के एह मुद्दा के बहुते शीर्ष पर हल हो गइल. विदेश मंत्रालय के कर्मचारी सिर्फ नोट के पाठ के रचना क सकत रहले।
12 फरवरी के सबेरे एक बजे आंद्रेई यानुआरेविच विशिनस्की मास्को में इजरायली दूत एलियाशिव के स्वागत कइले. विदेश मंत्री इजरायल में सोवियत मिशन के खिलाफ भईल आतंकी हमला के सिलसिला में सोवियत सरकार के एगो नोट पढ़ के उनुका के थमा देले। रिसेप्शन सात मिनट तक चलल। संक्षेप में कहल जाव त ई असंभव रहे।
नोट में लिखल रहे कि -
“9 फरवरी के इजरायल में सोवियत संघ के मिशन के इलाका में हमलावर पुलिस के स्पष्ट सहमति से बम विस्फोट कईले, जवना के नतीजा में दूत के.वी. मिशन के कर्मचारी ए.पी. सिसोएवा आ मिशन के कर्मचारी आई.जी. ग्रिशिन के ह। एह विस्फोट से सोवियत संघ के मिशन के भवन के नुकसान भइल...
सोवियत संघ के प्रति नफरत आ दुश्मनी के व्यवस्थित भड़काऊ आ सोवियत संघ के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के भड़कावे में इजरायल सरकार के प्रतिनिधियन के भागीदारी के सुप्रसिद्ध, निर्विवाद तथ्य के आलोक में ई बिल्कुल साफ बा कि बयान आ... सोवियत मिशन के इलाका पर 9 फरवरी के भइल आतंकी हमला के संबंध में इजरायल सरकार के माफी एगो झूठा खेल बा , सोवियत संघ के खिलाफ कइल गइल अपराध के निशान पर पर्दा डाले के लक्ष्य के पीछा कइल आ एह अपराध के जिम्मेदारी से बचे के जवन निहित बा इजरायल सरकार के साथे...
सोवियत सरकार सोवियत संघ के दूत आ इजरायल में सोवियत मिशन के रचना के वापस बोलावेले आ इजरायल सरकार से संबंध खतम कर देले।
एकरा साथे-साथे सोवियत सरकार घोषणा करत बिया कि इजरायली मिशन के अब मास्को में रहल असंभव बा आ मिशन के जवानन से तुरते सोवियत संघ छोड़े के माँग करत बिया.”
मलेन्कोव के अनुमति से इजरायल में टीएएसएस के संवाददाता आ सोवेक्सपोर्टफिल्म के प्रतिनिधि के वापस बोलावल गइल. इजरायल में सोवियत अकादमी ऑफ साइंसेज में रूसी फिलिस्तीनी सोसाइटी के प्रतिनिधि आ मास्को पैट्रिआर्क के भेजल मिशन के छह गो सदस्य ही रह गईले| अइसन फैसला के कारण भी रहे - टोही खातिर इहे सबसे बढ़िया छत ह।
मान लीं कि केजीबी के भावी जनरल इवान इवानोविच ज़ैत्सेव इजरायल में काम करत रहले आ रूसी फिलिस्तीनी सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में आपन रूप देत रहले. ऊ एकवनवाँ साल में इजरायल अइले, एम.वी. फ्रुंजे आ केंद्रीय कार्यालय में दू साल काम कइला का बाद. जैत्सेव 1957 तक इजरायल में काम कईले।
बुल्गारिया इजरायल में सोवियत संघ के हित के रक्षा अपना ऊपर ले लिहलस आ नीदरलैंड सोवियत संघ में इजरायल के हित के रक्षा अपना ऊपर ले लिहलस।
बाकी समाजवादी देश अनुशासित तरीका से मास्को के सूचित कईले कि उ लोग इजरायल के संगे कूटनीतिक संबंध भी तोड़ल चाहतारे। मास्को जवाब दिहलसि कि ऊ एकरा के अनुचित मानत बा.
कूटनीतिक संबंध टूटला से इजरायल चौंक गइल. स्टालिन युगोस्लाविया से संबंध ओह घरी भी बनवले रखले जब दुनो देश के बीच असली शब्दन के लड़ाई रहे अउरी सोवियत अखबार “टीटो के खूनी कुत्ता” के बारे में लिखले रहे| इजरायल के साथे अलग तरह के व्यवहार काहे भइल?
स्टालिन के मानना रहे कि उ इजरायल के रचना कईले बाड़े अवुरी यहूदी राज्य के गंभीरता से ना लेले रहले। इजरायल के वारिस इजरायल के साथे वइसने व्यवहार करीहें.
स्टालिन इजरायल से काहे मोहभंग हो गइलन?
एक तरह से उ सफल रहले, जवन चाहत रहले उ मिल गईल। फिलिस्तीन से उड़ान से मध्य पूर्व में इंग्लैंड के स्थिति कमजोर हो गईल| अमेरिका एह क्षेत्र के शासक के रूप में इंग्लैंड के जगह ना लेलस| इजरायल के उदय के बाद सत्ता के वैक्यूम पैदा भईल जवना से सोवियत संघ खातिर नया मौका खुल गईल| इजरायल ही ना अरब देशन के भी देखल गईल कि विश्व शक्तियन के नया संरेखण में मास्को के स्थिति के ध्यान में राखे के पड़ी|
बाकिर स्टालिन के अइसन कूटनीतिक खेलन में कवनो रुचि ना रहे जवना से राज्य के प्रतिष्ठा मजबूत होखे! उ इजरायल में स्पेनिश अनुभव के दोहरावल चाहत रहले जब रिपब्लिकन स्पेन में भेजल गईल अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड सोवियत सैन्य सलाहकार अउरी कई गो एनकेवीडी प्रतिनिधियन के साथे मिल के असल में देश पर शासन करत रहे| दुश्मनी के रस्ता तय करत रहले, सरकार प राजनीतिक फैसला थोपत रहले, के जिंदा बा अवुरी के मरता, इहे तय करत रहले। अगर तीस के दशक के अंत में रिपब्लिकन जीत गईल रहित त स्पेन सोवियत गणराज्य में बदल गईल रहित|
स्टालिन पूर्वी यूरोपीय देशन के यहूदी लोग के इजरायल छोड़े के अनुमति दिहलें आ ओह लोग के हथियार के आपूर्ति कइलें, ई मान के कि अलग-अलग भाषा बोले वाला अलग-अलग देस सभ के लोग एकही अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड में एकजुट हो के मास्को के आवाज सुनी। बाकिर फिलिस्तीन चहुँपल अलग अलग देश के यहूदी लोग के 1936 में स्पेन में लड़ाई लड़े आइल रूसी, जर्मन आ फ्रांसीसी लोग से अलगा महसूस भइल.
इंटरब्रिगेड के सदस्य स्पेन के धरती प मेहमान रहले। फिलिस्तीन में यहूदी लोग के मानना रहे कि उ लोग अपना घरे वापस आ गईल बाड़े - इहे उनुकर देश ह, जवना के उ लोग खून के आखिरी बूंद तक बचाव करीहे। इ चेतना जल्दीए अलग-अलग देश के लोग के एकजुट क देलस, जवन कि शुरू में इ ना जानत रहे कि एक दूसरा से कवन भाषा बोले के बा।
एकरा अलावा इजरायली आजादी के लड़ाई जीतले आ अरब सेना के हरा दिहले जवन ओह लोग से कई गुना अधिका रहे. यहूदी राज्य के मानव संसाधन, निवेश अउरी हथियार के सख्त जरूरत रहे, लेकिन सीधा सैन्य सहायता के ना|
स्पेन अउरी इजरायल में अंतर इहो रहे कि यहूदी राज्य के निर्माण पहिला दिन से ही लोकतांत्रिक सिद्धांत प भईल रहे| इजरायली राजनेता एह सवाल पर चरचा ना कइलन कि का अलग अलग देशन के यहूदी लोकतंत्र खातिर तइयार बाड़े आ का युद्धन का दौरान आपातकाल लागू कइल लायक बा. युद्धरत देश में लोकतांत्रिक नींव सबसे भरोसेमंद समर्थन निकलल| सभे कबूल कर सकत रहे आ कवनो विचार व्यक्त कर सकत रहे।
इजरायल के घोषणा के कुछ महीना बाद पहिला संसदीय चुनाव भईल| वामपंथी आस्था वाला लोग, कम्युनिस्ट, सोवियत संघ के कट्टर प्रशंसक, जेकरा बेन गुरियन के नीति पसंद ना रहे, उनुका के हड़पने वाला ना कह सकत रहे| उनकर पार्टी के बहुमत मिलल, आ अल्पसंख्यक ओह लोग के वोट दिहलस। प्रधानमंत्री अवुरी मंत्री के आलोचना कईल जा सकता, लेकिन जवना नीति खाती चुनाव से उनुका के अनिवार्य कईल गईल रहे, ओकरा के लागू करे के अधिकार से इनकार नईखे कईल जा सकत। सैन्य मामिला, रक्षा उद्योग आ खुफिया जानकारी के छोड़ के हर बात के खुल के नेसेट में चरचा भइल.
एक शब्द में कहल जाव त फिलिस्तीन में स्टालिन के उम्मीद से बिल्कुल अलग राज्य बनल| पूरा तरह से स्वतंत्र बा। इजरायली सोवियत हथियार खरीदल चाहत रहले बाकिर अपना इलाका में एक दू गो डिवीजन उतरे के ना कहले. इजरायली अर्थब्यवस्था में खासकर खेती में समाजवादी के बहुते विशेषता रहे बाकिर ओह लोग के इरादा वास्तविक समाजवाद बनावे के ना रहे. स्टालिन के उम्मीद जायज ना रहे|
तब नेता उहे काम कईले जवन उ पहिले सावधानी से बचले रहले - उ इजरायल अवुरी सभ यहूदी के एकजुट क देले। एकरा से पहिले उल्टा उ सोवियत यहूदी लोग के मना लेले रहले कि यहूदी राज्य के ओह लोग से कवनो संबंध नईखे| अब उ साफ क देले कि पूरा दुनिया के यहूदी सोवियत संघ के दुश्मन हवे।
शिक्षाविद आंद्रेई दिमित्रीविच सखारोव याद कइलन कि कइसे ऊ कबो कैंटीन में परमाणु परियोजना के नेता लोग खातिर लंच कइले रहले. पास में बइठल शिक्षाविद इगोर वासिलेविच कुर्चातोव आ राज्य के सुरक्षा जनरल निकोलाई इवानोविच पावलोव रहले जे मंत्री परिषद के तहत पहिला मुख्य निदेशालय में काम करत रहले जवन परमाणु हथियार बनावे में शामिल रहे। ओह घरी रेडियो पर प्रसारित भइल कि तेल अवीव में सोवियत दूतावास पर बम फेंकल गइल बा. सखारोव लिखले बाड़न कि, “आ तब हम देखनी कि पावलोव के सुन्दर चेहरा अचानक कवनो ना कवनो तरह के जीत से रोशन हो गइल.
“यहूदी लोग अईसने होला! - ऊ चिल्ला के कहले। “इहाँ-उहाँ दुनो हमनी के नुकसान पहुंचावेले।” बाकिर अब हम ओह लोग के देखा देब.”
लेकिन जनरल के गणना पूरा तरह से जायज ना रहे - उनुका वश में से बाहर के परिस्थिति के वजह से|
1953 के शुरुआत से ही स्टालिन के अस्वस्थता महसूस भईल| आखिरी बेर उ क्रेमलिन के दौरा 17 फरवरी के कईले रहले, जब उ भारतीय राजदूत के स्वागत कईले रहले। दाचा में जवन दस्तावेज उनका के भेजल गइल रहे, ऊ हम ना पढ़नी. सगरी समसामयिक मामिला केंद्रीय समिति के अध्यक्षता के सदस्य, केंद्रीय समिति के सचिव आ मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष जॉर्जी मैक्सिमिलियानोविच मलेन्कोव संभालले.
21 फरवरी के सबेरे उप विदेश मंत्री याकोव मलिक मलेन्कोव के रिपोर्ट कइले कि इजरायली मिशन पिछला दिने साँझ के साढ़े बारह बजे फिनलैंड के सीमा पार कर लिहले रहुवे. दूतावास के संपत्ति बेचे आ तरह तरह के औपचारिकता करे में सोवियत राजनयिकन के दू हफ्ता लागल.
सोवियत राजनयिकन के साथे तुर्की के स्टीमर कादेश पन्द्रह मिनट बाद हाइफा से रवाना हो गईल| दूत के पत्नी के एम्बुलेंस से बंदरगाह ले आवल गईल।
कूटनीतिक संबंध टूटल दुखद घटना के अग्रदूत लागत रहे| इजरायल में उ लोग सोचत रहे कि अब स्टालिन अपना यहूदी लोग के का करीहे|
लेकिन इजरायल से निकलल सोवियत राजनयिक जब मास्को पहुंचले त स्टालिन पहिलही मर चुकल रहले|
 
तीसरा भाग के बा।
बूमरेंग के ह
 
6 मार्च 1953 के इजरायली विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग पूर्वी यूरोप में मिशन के निर्देश दिहलस:
"1."1 के बा। स्टालिन के मौत के सिलसिला में शोक के मौका प झंडा के आधा डंडा तक उतारल जाए के चाही, जवन कि पश्चिमी देश के मिशन निहन होखेला।
2. रउरा शोक विजिट ना करे के चाहीं आ/या शोक पुस्तक पर हस्ताक्षर ना करे के चाहीं...”
लेकिन कूटनीतिक प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन कईल गईल| 9 मार्च के नीदरलैंड में इजरायली मिशन विदेश मंत्रालय के लिखले रहे कि:
उ कहले कि, 'इजरायल मिशन विदेश मंत्रालय के प्रति आपन सम्मान जतावता अवुरी सोवियत संघ में इजरायल राज्य के हित के प्रतिनिधित्व करे खाती डच सरकार के समझौता के आधार प डच सरकार से कहे के सौभाग्य मिलल बा कि उ लोग के... सोवियत संघ सरकार सोवियत संघ के प्रमुख जेनेरिसिमो स्टालिन के निधन के मौका पर इजरायल सरकार आ जनता के संवेदना आ सहानुभूति के अभिव्यक्ति...”
जब 4 अप्रैल 1953 के सोवियत अखबारन में गिरफ्तार “ब्रेकर डाक्टरन” के पूरा तरीका से पुनर्वास के खबर आइल आ कहल गइल कि ओह लोग के “पूर्व राज्य सुरक्षा मंत्रालय गलत तरीका से, बिना कवनो कानूनी आधार के गिरफ्तार कर लिहले बा” त हालात बदल गइल.
एही दिन न्यूयार्क में मौजूद इजरायल के विदेश मंत्री मोशे शरेट पत्रकारन से कहले कि, “उनुकर देश सोवियत संघ के संगे कूटनीतिक संबंध बहाल के स्वागत करी।”
विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि एगो आधिकारिक बयान देले कि:
“इजरायल सरकार के उम्मीद बा कि यहूदी विरोधी अभियान के अंत तक अन्याय के उन्मूलन पूरा हो जाई, अवुरी सोवियत संघ अवुरी इजरायल के बीच सामान्य संबंध के बहाल के स्वागत करी।”
 
मिस्र के राजदूत के लेके कांड
इजरायली राजनयिक दुनु देशन का बीच संबंध बहाल करे में मध्यस्थ बने के निहोरा का साथे पोलिश राजनयिकन का ओर मुड़ले.
अरब देशन के प्रतिनिधियन के कहना बा कि अगर सोवियत संघ इजरायल से कूटनीतिक संबंध बहाल कर देव त “एहसे अरब देशन के पूरा आबादी गंभीर रूप से परेशान हो जाई.” अरब लोग के राय सोवियत नेतृत्व खातिर बहुत कम रुचि के रहे| लेकिन यहूदी राज्य से संबंध बहाल करे में भी कवनो खास रुचि ना रहे|
बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ल। बुल्गारिया में इजरायली राजनयिक आ सोवियत राजदूत मिखाइल फेडोरोविच बोड्रोव का बीच एह लोग के संचालन भइल जवना के आखिरकार तेल अवीव में नियुक्ति मिल जाई.
24 जून के नवनियुक्त विदेश मंत्री मोलोटोव इजरायल से कूटनीतिक संबंध फेर से शुरू करे के मंत्री परिषद के प्रस्ताव के मसौदा मंजूरी खातिर सरकार प्रमुख मलेन्कोव के पेश कइले. फैसला लिहल गइल.
8 अगस्त के सुप्रीम काउंसिल के एगो सत्र में बोलत मलेन्कोव बतवले कि इजरायल के संगे कूटनीतिक संबंध बहाल काहे भईल: “सामान्य तनाव के कम करे के कोशिश में सोवियत सरकार इजरायल राज्य के संगे कूटनीतिक संबंध बहाल करे प सहमत भईल। एहमें सरकार के एह प्रतिबद्धता के ध्यान में राखल गइल कि इजरायल सोवियत संघ का खिलाफ आक्रामक लक्ष्य के पालन करे वाला कवनो गठबंधन भा समझौता के पक्षधर ना होखी. हमनी के मानना बा कि कूटनीतिक संबंध के बहाली से दुनो राज्य के बीच सहयोग के विकास में योगदान होई।”
इजरायल में मलेन्कोव के बात के “गर्म” मानल जात रहे, हालांकि असलियत में इ बात साफ-साफ ठंडा रहे| अरब देशन से संबंधन का बारे में बोलत मलेन्कोव “मैत्रीपूर्ण सहयोग” के बात कइलन. इस्राएल के संबंध में “मित्र” शब्द अनुपस्थित रहे।
सालन से तीव्र यहूदी विरोधी आ फेर इजरायल विरोधी प्रचार बेकार ना भइल. जवन कुछ भी स्टालिन लोग के दिमाग में रोपल चाहत रहले, उहे रोपले रहले।
लेखक कोर्नी इवानोविच चुकोव्स्की ओह जमाना में सोवियत साहित्य के क्लासिक लियोनिद लियोनोव के पत्नी तात्याना मिखाइलोव्ना से बात कइले रहले. उहाँ के शिकायत रहे कि “तोड़फोड़ करे वाला डाक्टर” के रिपोर्ट के बाद डॉक्टर के ओर मुड़ल असंभव बा: “रउआ समझत बानी, जब डॉक्टर के जहर घोषित कईल गईल रहे... दवाई के दोकान प भी कवनो भरोसा ना रहे; खासकर क्रेमलिन फार्मेसी के: अगर सब दवाई जहर हो जाव त का होई?!”
चुकोव्स्की स्तब्ध होके अपना डायरी में लिखले बाड़न कि “पता चलल बा कि साहित्यिक समुदाय में भी अइसन लोग रहले जे मानत रहले कि डाक्टर जहर देबे वाला हवें!!!”
डाक्टरन के जल्दी से रिहाई आ प्रेस रिपोर्ट कि ऊ लोग दोषी नइखे, बेरिया के निजी पहल रहे. जब खुद लवरेंटी पावलोविच के गिरफ्तार कर लिहल गइल त सुरक्षा अधिकारी लोग माँग कइल कि “डॉक्टरन के मामिला” खतम करे के फैसला उलट दिहल जाव आ जोर दिहल गइल कि स्टालिन के मौत का बाद रिहा भइल सगरी लोग के फेर से गिरफ्तार कर लिहल जाव.
देश के नया नेतृत्व सुरक्षा अधिकारी के बात ना सुनलस। डाक्टरन के मुक्त छोड़ दिहल गइल बाकिर एह विषयन पर सार्वजनिक रूप से चरचा करे पर रोक लगा दिहल गइल. बेरिया के गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय समिति के प्लेनम में पार्टी अवुरी राज्य के नेता उनुका के गारी देले कि उ अखबार में डॉक्टर के रिहाई के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करे के आदेश देले। खैर हम ओकरा के चुपचाप छोड़ देतीं, काहे ध्यान आकर्षित करीं आ पार्टी आ अधिकारियन के अधिकार के कमजोर करीं?
केंद्रीय समिति के सचिव निकोलाई निकोलाएविच शाटालिन प्लेनम में बेबाक तरीका से कहले कि, डॉक्टर के बारे में जानल-मानल सवाल ले लीं। - उ लोग के गलत तरीका से गिरफ्तार कईल गईल। जईसे कि पता चलल कि उ लोग के पहिले से मालूम रहे कि गलत तरीका से गिरफ्तार कईल गईल बा। एकरा के सुधारल जरूरी रहे, लेकिन अयीसन तरीका से कि एकरा से हमनी के राज्य के नुकसान ना होखे। ना, ई गद्दार साहसी आतंरिक मामिला मंत्रालय के एगो विशेष विज्ञप्ति के प्रकाशन हासिल कइलस, एह मुद्दा पर हमनी के प्रेस में हर संभव तरीका से चर्चा भइल, वगैरह वगैरह... गलती के अइसन तरीका से सुधारल गइल जवना से हित के काफी नुकसान भइल हमनी के राज्य के। विदेश में भी प्रतिक्रिया हमनी के पक्ष में ना रहे..."
सोवियत अधिकारियन के नैतिकता के बारे में अजीब विचार रहे| निर्दोष लोग के जेल में डाल के डाक्टरन के कथित अपराध के तुरही बजावल देश खातिर कवनो बेइज्जती नइखे. लेकिन सार्वजनिक तौर प इ कबूल कईल कि उ लोग निर्दोष बाड़े, मतलब अपराध कईल अवुरी राज्य के प्रतिष्ठा के नुकसान पहुंचावल...
स्टालिन के मौत के बाद इजरायल के पहिला राष्ट्रपति मारिया वेइजमैन के बहिन से लुबयांका में पूछताछ जारी रहल। एतने ना, आरोप में कवनो बदलाव ना भईल। जब ई साफ हो गइल कि यहूदी विरोधी मामिला जारी रहे के उमेद ना रहे आ उनुका गवाही के जरूरत खतम हो गइल तबे लुबयांका सोचले कि उनुका के का कइल जाव? बस छोड़ दिहल, ई मान लिहल कि बुजुर्ग महिला, डाक्टर, कवनो दोषी नइखे, राज्य सुरक्षा नेता लोग खातिर अकल्पनीय रहे.
28 जुलाई के नयका आंतरिक मामिला मंत्री कर्नल जनरल सर्गेई निकिफोरोविच क्रुग्लोव उनुका मामला में अभियोग के मंजूरी देले रहली:
"वेइजमैन एम.ई. के नाम से जानल जाला। सोवियत बिरोधी आंदोलन कइलें, फिलिस्तीन में रहे वाला यहूदी लोग के जीवन-शैली आ संस्कृति के तारीफ कइलें, पार्टी आ सोवियत सरकार के नीति सभ के निंदा कइलें आ सोवियत जनता के नेता के खिलाफ मनगढ़ंत बात भी जतवलें। हम व्यवस्थित तरीका से अमेरिका आ इंग्लैंड से सोवियत विरोधी निंदा करे वाला रेडियो प्रसारण सुनत रहनी. इजरायल जाए के विचार के हम पनाह देले रहनी, लेकिन ए दिशा में कवनो व्यावहारिक काम ना कईनी।”
आखिरी मुहावरा देश में भइल बदलाव के दर्शावत रहे: विदेशी रेडियो सुनला आ यहूदी राज्य के निर्माण पर खुश होखे खातिर बेशक मारिया वेइजमैन के दोषी रहे। लेकिन हालात में बदलाव के चलते सजा कड़ा ना होई।
आतंरिक मामिला के मंत्री आ उप मुख्य सैन्य अभियोजक तय कइले कि:
“मारिया एव्जोरोवना वेइजमैन के खिलाफ आरोप के जांच के सोवियत संघ के आंतरिक मामिला मंत्रालय में एगो विशेष बैठक में विचार खातिर भेजल जाए के चाही, जवना में आपराधिक सजा के उपाय तय करे के प्रस्ताव दिहल गईल बा - पांच साल के जबरन श्रम शिविर में प्रेसिडियम के फरमान के इस्तेमाल से... 27 मार्च 1953 के सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत “माफी पर।”
12 अगस्त के एगो खास बइठक में मारिया वेइजमैन के “सोवियत विरोधी आंदोलन करे” खातिर पाँच साल के सजा सुनावल गइल आ तुरते माफी के फरमान का आधार पर “मारिया एवजोरोवना वेइजमैन के सजा से आ हिरासत से रिहा करे के फैसला कइल गइल.”
एही बीच बेरिया अवुरी उनुका सहयोगी के मामला के जांच चलत रहे। जांचकर्ता लोग लवरेंटी पावलोविच से जवाब के मांग कइल कि ऊ कवना मकसद से मास्को के यहूदी रंगमंच के बहाल करे आ यिद्दीश में अखबार के प्रकाशन फेर से शुरू करे के प्रस्ताव रखले रहले? अबहियों ई निंदनीय आ संदिग्ध लागत रहे.
बेरिया के सहयोगी अवुरी बाकी उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारी के मुकदमा बंद क दिहल गईल। एकर कवनो विवरण छपल नइखे. नतीजा ई भइल कि शर्मनाक अतीत के हिसाब-किताब पूरा ना भइल, नैतिक सफाई ना भइल. कई गो सोवियत नागरिकन के भरोसा बनल रहे कि ई मामला अशुद्ध बा आ यहूदी डाक्टर लोग कवनो तरह के गंदा चाल कइले बा. आ बहुते लोग “विश्व यहूदी” के दुर्भावनापूर्ण मंशा में विश्वास करत रहे जवना के हमनी का देश में “विश्व ज़ायोनिज्म” कहल जात रहे. इजरायल के एगो संदिग्ध, खतरनाक आ शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में मानल जात रहे|
अतने ना, सूचना के सभ स्रोत से कटल आम नागरिक ही ना, राज्य के नेता भी एकरा में विश्वास करत रहले। उ लोग अपना प्रचार में गिर गईले। सोवियत खुफिया अधिकारी आ राजनयिक लोग खाली उहे रिपोर्ट करत रहे जवन ओह लोग के वरिष्ठ लोग सुनल चाहत रहे| एह से इजरायल के साथे सामान्य संबंध असल में कबो ना बहाल भईल|
सत्ताईस, तेवन नवंबर के श्मुएल एलियाशिव फेर से दूत के रूप में मास्को पहुंचले।
एक महीना बाद एकइस दिसंबर के ऊ ग्रोमाइको के प्रोटोकॉल दौरा पर अइले आ ऊ फेर से विदेश मंत्रालय में लवट अइले.
असल बात ई बा कि '52 के गर्मी में विशिनस्की आंद्रेई आंद्रेविच के इंग्लैंड में राजदूत के रूप में भेजले रहले. ई पदावनति आ निर्वासन के बात रहे। अगर विशिनस्की अउरी मंत्री के रूप में रहित त उ ग्रोमाइको के कूटनीतिक सेवा से एकदम से हटा देले रहते|
जब आंद्रेई आंद्रेविच लंदन पहुंचले त राज्य सुरक्षा मंत्रालय के विदेशी खुफिया सेवा के निवासी अपना चैनल के माध्यम से पता चलल कि नयका राजदूत पक्ष में नईखन, उनुका खाती एगो गाड़ी मास्को भेजले। ग्रोमाइको के स्टालिन के संबोधित एगो सफाई लिखे के पड़ी| एह सब से उनकर कूटनीतिक कैरियर के अंत हो सकेला|
नेता के मौत से सब कुछ बदल गईल। 7 मार्च के विशिनस्की के “सरकार के पुनर्गठन के सिलसिला में” मंत्री पद से मुक्त कर दिहल गइल। ऊ लोग आंद्रेई यानुआरेविच के नाराज ना कइल चाहत रहे. इनके संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में मंजूरी मिलल आ - इनके उच्च हैसियत पर जोर देवे खातिर - पहिला उपमंत्री बनावल गइल।
विदेश मंत्रालय के नेतृत्व फेर से मोलोटोव कईले|
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच तुरते लंदन से आपन पसंदीदा ग्रोमाइको के वापस बोलवले. अप्रैल 1953 में उ पहिला उपमंत्री के रूप में आपन पूर्व पद सम्हरले।
इजरायली दूत से बातचीत पर ग्रोमाइको लिखले बाड़न कि, “एल्याशिव इजरायल में यहूदी आप्रवासन के मुद्दा के छू लिहले आ इच्छा जतवले कि सोवियत सरकार सोवियत संघ के यहूदी नागरिकन के निहोरा पूरा कर लेव कि ओह लोग के जाए के अनुमति दिहल जाव इजरायल खातिर बा.
हम एह सवाल के शुरू से ही खारिज क देनी अउरी कहनी कि हमरा पूरा तरह से साफ नईखे कि दूत सोवियत नागरिकन से जुड़ल मुद्दा के चर्चा खातिर काहे ले आवत बाड़े| हम आगे संकेत देनी कि हमरा ए मुद्दा प मुद्दा के फायदा पहुंचावे के कवनो कारण नईखे देखाई देत।”
ग्रोमाइको अगिला तीस साल ले एह मुद्दा पर चरचा करे से मना कर दिहलन...
जब सोवियत राजनयिक इजरायल लवटल त अलेक्जेंडर निकिटिच अब्रामोव के दूत के रूप में मंजूरी मिल गईल| 2 दिसंबर 1953 के उनुकर स्वागत विदेश मंत्री मोशे शरेट कईले रहले। उ रूसी बोलत रहले अवुरी गुप्त बात कहले कि आखिरकार प्रधानमंत्री बेन गुरियन इस्तीफा दे देले बाड़े। खुद चैरेट के अभी तक पता ना रहे कि उहे सरकार के नेतृत्व करीहे।
अब्रामोव चैरेट से कहले कि उ सबेरे-सबेरे चाहे देर शाम के क्रेडेंशियल समारोह के समय निर्धारित करस। दूतावास तेल अवीव में रह गइल आ प्रमाणपत्र जेरुसलम में पेश कइल गइल जहाँ सरकार रहे आ एक दिशा में सत्तर किलोमीटर के सफर कइल जरूरी रहे. आ समशीतोष्ण देशन खातिर बनावल सोवियत सेरेमोनियल वर्दी में बेहद गर्मी में एक सौ चालीस किलोमीटर के सफर कइल असंभव बा. अभी तक गाड़ी में एयर कंडीशनर नईखे लगावल गईल।
मास्को अउरी तेल अवीव के दूतावास आपन कर्तव्य निभावे लागल लेकिन कूटनीति काफी सापेक्षिक रहे| इजरायली विदेश मंत्रालय के आर्थिक विभाग के निदेशक सोवियत दूत से बातचीत में कहले कि उ दुनो देश के बीच व्यापारिक संबंध विकसित कईल चाहतारे, अवुरी पूछले कि सोवियत संघ के कवन औद्योगिक सामान के जरूरत बा।
दूत एगो खास जवाब के बजाय “उनुका के सलाह दिहलन कि ऊ सीपीएसयू केंद्रीय समिति के सितंबर प्लेनम के फैसला आ एह फैसला का सिलसिला में सीपीएसयू के केंद्रीय समिति आ सोवियत संघ के मंत्री परिषद के प्रस्ताव पढ़सु.” अब्रामोव अपना से खुश होके मास्को के एह बात के जानकारी दिहले...
याकोव प्रोकोफीविच मेडियानिक विदेशी खुफिया जानकारी के निवासी के रूप में तेल अवीव गईल रहले। दूतावास के पहिला सचिव के छत के नीचे काम करत रहले। समय के साथ मेडियानिक केजीबी के पहिला मुख्य निदेशालय के जनरल आ डिप्टी हेड बनलें, आ निकट आ मध्य पूर्व के सगरी खुफिया काम के प्रभारी रहलें।
तीस दिसंबर तेवन दिसंबर के इजरायली दूत एलियाशिव मास्को में रहला के पहिला छाप इजरायल के रिपोर्ट कइलन. उ चिट्ठी के अंत में इ शब्द से कईले कि-
उ कहले कि, अब अखबार में अयीसन चीज़ ना मिली जवन कि यहूदी के नाराज करे। साथही रउरा इजरायल के संदेश भा इजरायल का बारे में बयान ओह रूप में ना मिली जवना में ऊ पहिले रहुवे. भविष्य के गारंटी नइखीं दे सकत, बाकिर एह बात के नोट करत बानी कि एहसे पहिले कबो अइसन ना भइल रहे...”
एही बीच सोवियत कूटनीति में सूक्ष्म बदलाव हो रहल रहे| मास्को विकासशील देशन में सावधानीपूर्वक रुचि देखावे लागल जवना से रिश्ता विकसित करे के तत्परता के संकेत मिलल. अरब दुनिया आ सोवियत संघ के बीच निकटता के संभावना पर विश्वास ना करे वाला इजरायली राजनेता निराश हो गइलें.
1 फरवरी 1954 के मिस्र में नियुक्त दूत दानियल सेम्योनोविच सोलोद मास्को के रिपोर्ट कइले कि उनकर सहयोगी सोवियत संघ में मिस्र के दूत अजीज अल मसरी मिस्र के सोवियत हथियार बेचे के मुद्दा उठवले बाड़न. इहे ना अल मसरी मिस्र के उप प्रधानमंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल गमल अब्द अल नासर के राय के जिक्र कईले।
अनुभवी माल्ट, जवना के कवनो निर्देश ना रहे, हथियार के बारे में बेहद नाजुक बातचीत से परहेज कईले।
मास्को में मिस्र के दूत अजीज अल मसरी से शर्मिंदगी भइल.
अठाइस, चौवन सितंबर के सीपीएसयू के केंद्रीय समिति के संस्कृति आ विज्ञान विभाग पार्टी नेतृत्व के रिपोर्ट दिहलस कि:
“1954 के जर्नल क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री के अंक संख्या 7 में ए.एम. नेक्रिच "दूसरा बिस्व जुद्ध से पहिले औपनिवेशिक मुद्दा पर एंग्लो-जर्मन विरोधाभास।" एह लेख में लेखक पूर्व के देशन में ओह घरी नाजी जर्मनी के विध्वंसकारी गतिविधियन के बारे में बोलत उल्लेख कइले बाड़न कि जर्मन पेड एजेंटन में मिस्र के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल अजीज-अली मिसरी पाशा...
जइसन कि रउरा सभे जानत बानी कि ए.अल मसरी नाम से अजीज-अली मिसरी पाशा एह घरी सोवियत संघ में मिस्र के राजदूत के पद पर बाड़न.”
सोवियत नेता लोग के एह बात से कवनो शर्मिंदगी ना भइल कि ऊ मास्को में एगो पेड नाजी एजेंट के राजदूत का रूप में रहले. मिस्र के लोग से राजनयिक के वापस बोलावे के कहल - अयीसन सवाल भी ना उठल। उ लोग के कुछ अउर डर रहे कि मिस्र के लोग के नाराजगी होई!
“इतिहास के सवाल” पत्रिका के कर्मचारी लोग के, लेख के लेखक, मशहूर इतिहासकार अलेक्जेंडर नेक्रिच के अपना के समझावे आ जायज ठहरावे के पड़ी (देखीं “घरेलू इतिहास”, 2003, नंबर 5)। हालांकि सीपीएसयू के केंद्रीय समिति के संस्कृति अवुरी विज्ञान विभाग के नेता उदारवाद देखवले अवुरी केहु के सजा ना देले, उ लोग अपना के सुझाव तक सीमित राखे के सुझाव देले:
उ कहले कि, हमनी के वोप्रोसी इस्टोरी पत्रिका के मुख्य संपादक कामरेड पंक्राटोवा के ओर इशारा कईल उचित मानब कि ए.एम. नेक्रिच आ आधुनिक इतिहास पर लेख प्रकाशन के तइयारी पर सख्त नियंत्रण स्थापित करे के बाध्य कइल.”
केंद्रीय समिति विभाग के उदारवाद के सरल तरीका से समझावल गईल रहे कि पत्रिका के मुख्य संपादक अकादमिक अन्ना मिखाइलोवना पंक्राटोवा केंद्रीय समिति के अधिकारी लोग खातिर बहुत कठोर रहली| इनके बहुत परभाव रहे, सीपीएसयू के केंद्रीय समिति के सदस्य रहली आ अभी-अभी सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम के सदस्य चुनल गइल रहली।
एक साल बाद 15 सितंबर 1955 के नासर सोवियत राजदूत के सूचित कइलें कि रशीद अली गैलानी सऊदी अरब से मिस्र चल गइल बाड़ें - उहे जे नाजी जर्मनी के मदद से 1941 में इराक में सैन्य तख्तापलट कइलें, आ एकरे बाद भी असफलता बर्लिन भाग गइल.
जर्मनी के हार के बाद रशीद अली गैलानी के सऊदी अरब में शरण मिल गईल, जहां उ यहूदी राज्य से लड़ाई करे खाती ताकत जुटा लेले। अब नाजी अपराधी एके जइसन विचारधारा वाला मिस्रियन का बीच बस गइल बा. सोवियत के कवनो प्रतिक्रिया ना रहे| नाजी अपराधियन के खोज से बेसी मिस्र के साथे संबंध महत्वपूर्ण रहे...
मिस्र ही ना, सीरिया भी सोवियत हथियार में रुचि देखवलस| 31 मार्च 1954 के सीरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री मारुफ अद-दवालीबी सोवियत दूत सर्गेई सर्गेविच नेमचिना के स्वागत कइलें आ चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हथियार के बिक्री भा हथियार मिले के बात भी शुरू कइलें।
सर्गेई नेमचिना भी जवाब देवे से परहेज कईले। उनुका के '53 में सीरिया में तैनात कइल गइल रहे, एहसे पहिले ऊ लंदन, पेरिस आ बैंकॉक में काम कइले रहले.
 
दिमित्री शेपिलोव आ गमल अब्द-अल नासर के नाम बा
निकिता सर्गेविच ख्रुश्चेव याद करत कहले कि, “पहिले कर्नल नासर के सत्ता में अइला के बाद हमनी के इ तय ना कर पवनी जा कि उनुकर सरकार विदेश अवुरी घरेलू नीति में कवना दिशा के पालन करी, अवुरी इ सोचे के ओर झुकल रहनी कि ओ युद्ध में से एगो युद्ध उहाँ भईल बा।” जवना क्रांति के आदत सभका हो गइल बा.
नतीजा रहे कि हमनी के कवनो खास उम्मीद ना रहे। हँ, हमनी के लगे इंतजार करे के अलावे अवुरी कवनो चारा ना रहे कि मिस्र के नाया नेतृत्व कवना दिशा में जाई।”
दरअसल मास्को निष्क्रिय ना रहे|
29 मार्च 1954 के सुरक्षा परिषद में सोवियत प्रतिनिधि एगो प्रस्ताव के मसौदा के वीटो कइलें जेह में मिस्र से कहल गइल कि ऊ 1 सितंबर 1951 के स्वेज जलडमरूमध्य से हो के नौकायन के आजादी के प्रस्ताव के लागू करे।
मिस्र के लोग खुश रहे: पहिले मास्को इजरायल के मांग के समर्थन कईले रहे कि उ अपना जहाज के जलडमरूमध्य से गुजरे के अनुमति देवे। कुछ समय बाद मिस्र के विदेश मंत्री फौजी सोवियत राजदूत सोलोद के बोलवले अवुरी बतवले कि मिस्र इजरायली जहाज के स्वेज नहर से ना गुजरे दिही, काहेंकी “कानूनी तौर प मिस्र अपना के इजरायल के संगे युद्ध में मानता।”
मास्को मिस्र में सोवियत प्रतिनिधित्व के स्तर बढ़ावे के फैसला कइलस - एह मिशन के दूतावास में बदल दिहल गइल। एकरा तीन महीना बाद इजरायल में सोवियत मिशन भी एगो पूर्ण दूतावास बन गईल|
पन्द्रह चौवन जून के खुद गमल अब्द अल नासर सोवियत राजदूत माल्ट से सोवियत हथियार के बिक्री के बारे में बात कईले| राजदूत साफ करे के कहले कि का इ मिस्र सरकार के आधिकारिक निहोरा ह। नासर तुरंत क्रांतिकारी परिषद के एगो सदस्य से सलाह लेके एकर जवाब सकारात्मक देले|
8 जुलाई के माल्ट नासर के लगे गईले अवुरी जवाब देले कि उनुकर निहोरा सोवियत सरकार के सोझा ले आवल गईल बा अवुरी “सोवियत सरकार ए मुद्दा प मिस्र सरकार के विशिष्ट प्रस्ताव प विचार करे खाती तैयार बिया।”
नासर पूछले कि बातचीत कहाँ कइल बेहतर बा - मास्को में कि काहिरा में. माल्ट जवाब दिहलन कि मिस्र सरकार जहाँ मन करे ओहिजा बातचीत जारी रह सकेला.
सोवियत नीति खातिर मुख्य बात मध्य पूर्व में अमेरिका अउरी इंग्लैंड के प्रभाव के खिलाफ संघर्ष रहल| आ मिस्र के नया सरकार आम तौर पर पश्चिमी विरोधी नीति अपनावलसि. 19 अक्टूबर 1954 के इंग्लैंड आ मिस्र के बीच ब्रिटिश सैनिकन के खाली करावे के समझौता भइल।
सच बा कि पहिले त नासर अमेरिकी लोग का साथे राजनीतिक खेल खेले के कोशिश कइलन. मिस्र में सीआईए के दू गो उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल रहले: केरमिट रूजवेल्ट आ माइल्स कोपलैंड। ऊ लोग नासर के अमेरिका से निकटता में रुचि लेबे के कोशिश कइल. मिस्र के खुफिया सेवा के अमेरिकी लोग से उपकरण मिलल आ शायद इजरायल के स्थिति के बारे में खुफिया जानकारी भी मिलल।
बाकिर अमेरिका नासर के हथियार ना दिहल चाहत रहे. उ लोग देश के अर्थव्यवस्था के अपना हाथ में लेवे के सुझाव देले। मिस्र के नयका नेता के अउरी विचार रहे|
3 मार्च 1955 के काहिरा में एगो सैन्य कॉलेज के उद्घाटन के मौका प नासर आपन बात रखले रहले कि, “1948 में इजरायल ना जीतल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अवुरी इजरायल के सहयोगी देश जीतल, जवन कि यहूदी के स्थिति के मजबूत कईल चाहत रहे दुनिया के एह हिस्सा में इजरायल के मजबूत करीं आ अरब राष्ट्र के नष्ट करीं... अगर इजरायल के मानना बा कि ऊ 1948 में मिस्र के सेना के हरा दिहले रहे, आ एह दंतकथा के आधार पर हमनी के धमकी देत बा, त हम ओकरा के बताइब: हमनी का एके जइसन नइखीं! अब्द-अल हकीम आमेर के कमान में मिस्र के सेना पहिले के मिस्र के सेना से अलग बा। 1948 में हमनी के हार तय करे वाला कारक अनिवार्य रूप से गायब हो गइल बा आ कबो दोहरावल ना जाई. हमनी के आक्रामकता के आक्रामकता से जवाब देके अपना माटी के रक्षा करब।”
दरअसल नासर के आपन सेना के कमजोरी के जानकारी रहे अउरी उ सोवियत राजनयिकन से उहे बात कहले जवन उ अपना साथी नागरिकन के बतावे के हिम्मत ना कईले| 21 मई 1955 के नासर सोवियत राजदूत सोलोद के स्वागत कईले अवुरी उनुका से कहले कि, “अमेरिकी इजरायल के मिस्र के खिलाफ आगे बढ़े के अनुमति दे सकतारे, अवुरी ओकरा बाद चौबीस घंटा के भीतर मिस्र के सेना के अस्तित्व खतम हो जाई।”
नासर फेर से सोवियत हथियार खरीदे के बात करे लगले| राजदूत जवाब दिहलन कि सोवियत सरकार बहुत पहिले से बातचीत करे खातिर तइयार बिया बाकिर मिस्र के लोग खुद ओह लोग के गोड़ घसीटत बा. आ ई साँच बा कि नासर संकोच कइले, कम्युनिस्ट राज्य से निकटता के फैसला ना कर पवले. उनुका एगो मजबूत राजनीतिक गति के जरूरत रहे। सोवियत संघ अउरी अरब पूर्व के बीच निकटता के शुरुआत करे वाला आदमी दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव रहले|
शेपिलोव के जनम अशगाबत में भइल रहे जहाँ उनकर पिता रेलवे डिपो में टर्नर के काम करत रहले। बचपन से ही उनुका गावे के बहुत शौक रहे, फेर उनुका में एगो सुंदर बैरिटोन आवाज के विकास भईल। उनकर पिता एगो आस्तिक रहले आ दिमित्री चर्च के गाना बजावे वाला दल में गावत रहले. जब परिवार ताशकंद चल गइल त ऊ शहर के जनशिक्षा विभाग में स्कूल के रंगमंच समूह में खेलले.
सबेरे शेपिलोव तंबाकू के एगो वर्कशॉप में पार्ट टाइम काम करत रहले जहाँ ऊ लोग सिगरेट के आवरण बनावत रहे, दिन में ऊ स्कूल में पढ़त रहले आ साँझ के ऊ दौड़ के थिएटर में चलत रहले जहाँ संगीत के नाटक के मंचन होखत रहे. शेपिलोव दर्जन भर ओपेरा गा सकत रहले आ करीब सौ रोमांस याद करत रहले, अपना जिनिगी के अंत तक ओह लोग के मजा से गावत रहले.
बाइसवाँ साल में दिमित्री शेपिलोव पढ़े खातिर मास्को अइलें आ चार साल बाद ऊ मास्को विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय से स्नातक कइलें। आपराधिक प्रक्रिया के कोर्स आंद्रेई यानुआरेविच विशिनस्की पढ़वले रहले। उ गोष्ठी के नेतृत्व भी कईले जवना में दिमित्री ट्रोफिमोविच पढ़ले रहले।
साइबेरिया में अभियोजक के काम कइलें, मास्को लवटलें आ मजदूर आ किसान निरीक्षणालय के पीपुल्स कमिश्नरी में प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम पर रखल गइलें।
एगो मशहूर क्रांतिकारी अवुरी राजनयिक के पत्नी मुजा वासिलिवना रास्कोल्निकोवा याद करत कहली कि, जब हम अस्थायी तौर प रबक्रिन में प्रबंधन प्रौद्योगिकी के स्थायी प्रदर्शनी में सचिव के रूप में व्यवहार में काम कईनी त उन्नीस साल के गर्मी में दिमित्री शेपिलोव उहाँ इंटर्नशिप कईले। उ कहले कि, उ बहुत गंभीर अवुरी मेहनती इंसान रहले, असली कामकाजी आदमी रहले। लमहर, बिना मुस्कान चेहरा पर करिया आँख वाला, जब हम ओह लोग के परिचय दिहनी त ऊ तुरते मर्याना के आकर्षित कर लिहले...”
शेपिलोव के बियाह रास्कोल्निकोवा के दोस्त मर्याना से भइल आ ऊ उच्च पदस्थ अधिकारी लोग के परिवार में शामिल हो गइलें। उनकर सास अन्ना निकोलेवना उंकसोवा केंद्रीय समिति के महिला विभाग में काम करत रहली, ओकरा बाद उनुका के मास्को क्षेत्र में वोस्क्रेसेन्स्की जिला पार्टी समिति के सचिव चुनल गईल। उनकर ससुर हरल्ड इवानोविच क्रुमिन, एगो पढ़ल-लिखल बोल्शेविक, “आर्थिक जीवन” अखबार के संपादक रहले, ओहिजा से ऊ देश के मुख्य अखबार “प्रवदा” में आ गइलन. स्वेर्द्लोव्स्क आ चेल्याबिंस्क में काम कइला के बाद ऊ ग्रेट सोवियत विश्वकोश के उप संपादक आ प्रॉब्लेम्स ऑफ इकोनॉमिक्स जर्नल के कार्यकारी संपादक बनलें। क्रुमिन अपना दामाद के आर्थिक मामिला में रुचि लेत रहले.
दिमित्री ट्रोफिमोविच एग्रेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेड प्रोफेसरशिप में दाखिला लेले। तेतीस साल में शेपिलोव के पश्चिमी साइबेरियाई इलाका के चुलिम्स्की जिला में एगो पशुधन राज्य खेत के राजनीतिक विभाग के प्रमुख के रूप में भेजल गइल। दू साल बाद उनुका के राजधानी वापस कर दिहल गइल आ तुरते पार्टी के केंद्रीय समिति के तंत्र में ले जाइल गइल. ऊ सामूहिक दमन के दौर से खुशी-खुशी बच गइलन, हालांकि उनकर मेहरारू के बहिन आ उनकर पति के गिरफ्तार कर लिहल गइल (दुनो लोग राज्य योजना समिति में काम करत रहे), फेर उनकर मेहरारू के माता-पिता के.
उ पूरा युद्ध सेना में बितवले। वोरोनेज मोर्चा पर उनुकर मुलाकात एह मोर्चा के सैन्य परिषद के सदस्य निकिता सर्गेविच ख्रुश्चेव से भइल. शेपिलोव मोर्चा से जनरल के रूप में वापस आ गईले| स्टालिन उनका पर नजर डाल के नजदीक ले अइले, प्रवदा के मुख्य संपादक आ केंद्रीय समिति के अध्यक्षता में वैचारिक मुद्दा पर स्थायी आयोग के अध्यक्ष बना दिहले.
नेता के मौत के बाद ख्रुश्चेव के शेपिलोव के अविश्वसनीय रूप से पसंद आईल। “एक लमहर, सुन्दर आदमी जेकर माथा गर्वित रहे, अपना आकर्षण से पूरा तरह से आश्वस्त रहे” मशहूर नाटककार लियोनिद गेनरिखोविच ज़ोरिन उनुका के अइसहीं देखले रहले. उ कहले कि, हमरा एगो भोगवादी अवुरी महिला प्रेमी के लॉर्डली स्टाइल, आत्मविश्वासी लुक अवुरी पूरा व्यवहार याद बा। अपना ओक के साथी लोग में शेपिलोव अपना थ्रोबर्ड खातिर अलगा खड़ा रहले आ आपन छाप छोड़ले रहले... हमरा लागता कि उ एगो आदमी के रूप में अपना लेख से पुरान नेता लोग के प्रभावित कईले रहले, अवुरी एकरा अलावे उनुका एगो आदमी के जरूरत रहे, कहल जा सकता कि, रूप अवुरी शिष्टाचार के संगे।”
शेपिलोव से पहिले अरब शासन के राष्ट्रवादी, प्रतिक्रियावादी अउरी फासीवादी तक मानल जात रहे जवन सच्चाई से बहुत दूर ना रहे| राजा के उखाड़ फेंके के नतीजा में मिस्र में सत्ता सेना के हाथ में आ गईल, जवन राजतंत्र के तहत मौजूद संसद तक के तितर-बितर क देलस।
दिमित्री ट्रोफिमोविच सबसे पहिले मिस्र के नेता लोग में पश्चिम के मुठभेड़ में आदर्श सहयोगी देखले रहले| वैचारिक दिशानिर्देश में ई एगो निर्णायक बदलाव रहे: नया अरब शासन बेरहमी से कम्युनिस्टन, एक दूसरा आ अपना आबादी के तबाह कर दिहलस, लेकिन अब मास्को एह बात पर सावधानी से आँख मूँद दिहलस|
1955 के गर्मी में मिस्र के लोग राजा के पतन आ क्रांति के तीसरा सालगिरह मनवलस। पहिला बेर सोवियत प्रतिनिधि के काहिरा बोलावल गईल| शेपिलोव पहुँचले, लेकिन प्रवदा के मुख्य संपादक के रूप में ना, बलुक सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के राष्ट्रीयता परिषद के विदेश मामिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में।
22 जुलाई के मिस्र के नेता गमल अब्द अल नासर एगो रैली में आपन बात रखले रहले। शेपिलोव मंच के सामने बइठल रहले आ राष्ट्रपति के भाषण के अनुवाद उनुका खातिर कइल गइल. काहिरा में सोवियत दूतावास में प्रशिक्षु अनुवादक के काम करे वाला वैलेंटाइन अलेक्जेंड्रोव के याद बा कि ऊ बहुते ध्यान से सुनत रहले. शेपिलोव के नासर के भाषण बहुते नीक लागल जवना में देश के आजादी के आह्वान कइल गइल रहे आ ऊ कई बेर ताली बजा दिहले.
भाषण के बाद शेपिलोव नासर से मुलाकात के इंतजाम करे के मांग कईले। राजदूत के अयीसन कवनो संपर्क ना रहे। काहिरा में सोवियत दूतावास के अबहीं ले मालूम ना रहे कि राजा फारूक के भगावे वाला नवही अफसरन का साथे कइसन व्यवहार कइल जाव. राजदूत दानियल सोलोद नासर आ उनुका अफसरन के खतरनाक राष्ट्रवादी आ प्रतिक्रियावादी मानत रहले.
खुफिया जानकारी शेपिलोव खातिर नासर के साथे मुलाकात के इंतजाम करे के जिम्मा लेलस| केजीबी के पहिला मुख्य विभाग के उप प्रमुख फ्योडोर कॉन्स्टेंटिनॉविच मोर्टिन, जेकर हाल ही में पार्टी तंत्र से तबादला हो गईल रहे, तब काहिरा में रहले। उ अपना अधीनस्थ लोग के शेपिलोव के मदद करे के आदेश देले। काहिरा स्टेशन असल में अभी अभी काम शुरू भईल बा।
लेफ्टिनेंट जनरल वाडिम अलेक्सीविच किरिपिचेन्को याद करत कहले कि, काहिरा में सिर्फ एगो ऑपरेशनल ऑफिसर बचल रहले, जेकरा के हाल में उहाँ भेजल गईल रहे अवुरी ओकरा लगे कवनो अधिकार ना रहे। — रेजिडेंसी के पूरा स्टाफ के तत्काल चयन करे के पड़ी, जवना में रेजिडेंट भी शामिल रहे। एतना समय तक खुफिया स्कूल, मिलिट्री-डिप्लोमैटिक अकादमी अउरी विभिन्न सिविल विश्वविद्यालय के स्नातक लोग पीएसयू में आ गईल रहे| गहन तलाशी के बाद काहिरा खातिर स्टेशन छह लोग के बनावल गईल।”
ऊ लोग कहेला कि नासर शेपिलोव से एह शब्दन से भेंट कइलन: “हमार भाई, हम एतना दिन से एह मुलाकात के इंतजार करत बानी!”
नासर के साथे शेपिलोव के मुलाकात से सोवियत संघ के मध्य पूर्व नीति के नींव पड़ल – पश्चिम के खिलाफ अरब देशन पर भरोसा| शेपिलोव अपना कूटनीति से प्रेरित होके मास्को लवट अइले.
शिक्षाविद आंद्रेई दिमित्रीविच सखारोव याद कइलन कि कइसे केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम के बइठक में परमाणु वैज्ञानिकन के बोलावल गइल रहे. बाकिर ओह लोग के ढेर देर ले मीटिंग रूम में ना जाए दिहल गइल - ऊ लोग पिछला सवाल खतम ना कर पवलसि. अंत में ओह लोग के समझावल गइल कि “चर्चा शेपिलोव के एगो संदेश पर खतम हो रहल बा, जे अभी मिस्र के यात्रा से लवटल बाड़न. सवाल बेहद जरूरी बा। मध्य पूर्व में हमनी के नीति के सिद्धांत में निर्णायक बदलाव के चर्चा हो रहल बा। अब से हमनी के अरब राष्ट्रवादी के समर्थन करब जा। लक्ष्य बा कि यूरोप आ अमेरिका से अरबन के मौजूदा संबंधन के नष्ट कर दिहल जाव, “तेल संकट” पैदा कइल जाव – एह सब से यूरोप हमनी पर निर्भर हो जाई.”
लगातार सोवियत नेता लोग के संबोधित अमेरिकी विरोधी नारा आ प्रेम के शब्दन के आभार व्यक्त करत मास्को अरब दुनिया के हथियार के आपूर्ति करे लागल, पइसा उधार देबे लागल आ कई गो सलाहकार आ विशेषज्ञ भेजल शुरू कइलसि.
प्राग में सोवियत-मिस्र के गुप्त बातचीत शुरू भइल। ई सोवियत लाइसेंस के तहत बनल चेकोस्लोवाकिया के हथियार के मिस्र के बेचे के रहे|
साजिश सबसे जादा जरूरी रहे। युद्ध मंत्री अब्द अल हकीम आमेर के कार्यालय के प्रमुख हाफिज इस्माइल के नेतृत्व में मिस्र के प्रतिनिधिमंडल गुप्त रूप से युगोस्लाविया खातिर उड़ान भरलस। उहाँ उनुका के दू दिन ले निवास में राखल गइल, ओकरा बाद प्राग भेज दिहल गइल. प्रतिनिधिमंडल के चेकोस्लोवाकिया में मिस्र के मिशन से संबंध ना बनावे के आदेश दिहल गइल एहसे नासर अपना प्रतिनिधिमंडल से संपर्क ना कर पवले.
चेकोस्लोवाकिया के विदेश व्यापार मंत्रालय के भवन में भईल इ बातचीत लगभग तीन सप्ताह तक चलल। चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधिमंडल में सोवियत प्रतिनिधियन के शामिल कइल गइल.
मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख हाफिज इस्माइल याद करत कहले कि, पहिले उ लोग हमनी के असली लक्ष्य के बारे में आपन डर ना छुपवले। उ कहले कि, उ लोग के डर रहे कि सैन्य आपूर्ति प बातचीत सिर्फ एगो पैंतराबाजी ह। लेकिन जब उ लोग के हमनी के मंशा के ईमानदारी प भरोसा हो गईल त बातचीत सुचारू रूप से भईल। हमनी के बीच कवनो गलतफहमी ना रहे। हमनी के एगो मुख्य मांग रहे कि सोवियत जहाज प लड़ाकू विमान अवुरी बाकी हथियार के तुरंत डिलीवरी कईल जाए। सोवियत संघ हमनी के आधा रास्ता में पूरा तरीका से मिल गईल।”
मिस्र के खाली इजरायल से लड़े खातिर ही ना हथियार के जरूरत रहे| जब सूडान सरकार मिस्र के लाइन से दूर होखे लागल त अगस्त 1955 में नासर मास्को से कहले कि मिस्र के सैनिकन के सूडान में स्थानांतरित करे खातिर तुरंत उनुका के परिवहन विमान आ बमवर्षक विमान बेचल जाव.
नासर सोवियत राजदूत माल्ट से कहले कि, “मिस्र सरकार के पूरा भरोसा बा कि अरब देश हमेशा मिस्र के पीछे रहीहे...”
नासर के इरादा रहे कि उ सिर्फ अरब के ना, बालुक पूरा मुस्लिम दुनिया के नेता बनस।
उ लिखले कि, हम आस्था में अपना भाई के बारे में सोचेनी, जवन कि चाहे कवनो देश में होखस, हमनी के संगे मक्का मुड़ के श्रद्धा से उहे दुआ फुसफुसावेले।
जब हम मानसिक रूप से इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान, रूस के करोड़ों मुसलमानन के संबोधित करीलें, दोसरा देशन के लाखों मुसलमानन के त बाते छोड़ दीं, जब हम मानसिक रूप से एह लाखों लोग के एके गो आस्था से एकजुट होखे के कल्पना करत बानी त हम बानी पूरा तरह से एह बात से अवगत होखे कि ओह लोग का बीच के सहयोग में कवन बड़हन संभावना बा जवन ओह लोग आ ओह लोग के भाई लोग के असीमित शक्ति के गारंटी देला.
अब हम एह भूमिका में लवटल चाहत बानी, कवनो अइसन अभिनेता के तलाश में भटकत बानी जे एकरा के निभा सके. एकरा के खेले में हमनी के सक्षम बानी जा, अवुरी सिर्फ हमनी के।”
प्राग में भइल बातचीत में सोवियत प्रतिनिधि लोग के मांग रहे कि एह हथियार के कुछ हिस्सा के भुगतान तुरंत आ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में - ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में कइल जाय। बाकी के किस्त में बेचे प सहमत हो गईले, लेकिन बढ़िया ब्याज दर प।
नासर के पईसा देवे के बिल्कुल भी इरादा ना रहे। उ सोवियत नेता लोग के याद दिअवले कि शेपिलोव उनुका से वादा कईले रहले कि, “सब भुगतान सोवियत संघ के मिस्र के सामान के आपूर्ति के माध्यम से होई।” नासर हथियार के भुगतान के रूप में कपास अवुरी चावल स्वीकार करे के कहले। ख्रुश्चेव अउरी केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम के अउरी सदस्य एह बात से सहमत भईले|
4 सितंबर के राजदूत सोलोद मिस्र के लोग के सूचित कईले कि मास्को टैंक बेचे खाती तैयार बा। जल्द से जल्द हथियार के डिलीवरी शुरू हो जाई। मिस्र के लोग जिंस के आपूर्ति से भुगतान कर सकेला - कपास, चावल, चमड़ा के कच्चा माल, रेयान यार्न।
12 सितंबर 1955 के प्राग में एगो गुप्त हथियार आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर भइल। एह सौदा के निष्पादन में पोलैंड भी शामिल रहे| मिस्र के बेड़ा के आधुनिकीकरण आ फेर से उपकरण बनावे में भाग लेबे के वादा कइली.
एही दिन इजरायल के राजदूत जोसेफ अविदार मास्को में विदेश मंत्रालय में निकट आ मध्य पूर्व के देशन खातिर विभाग के प्रमुख ग्रिगोरी टिटोविच जैत्सेव से मिले अइले.
राजदूत के जनम वोलिन प्रांत में भइल रहे, उन्नीस बरिस के उमिर में ऊ फिलिस्तीन खातिर चल गइलें आ हगानाह सैनिकन में शामिल हो गइलें। सेना में उ ब्रिगेडियर जनरल के रैंक तक पहुंच गईले। इजरायल रक्षा बल में आखिरी पद उत्तरी सैन्य जिला के कमांडर बाड़े।
जोसेफ अविदार पूछले कि का सचहूँ सोवियत संघ अरब देशन के हथियार सप्लाई करे के पेशकश करत बा जवना में मुख्य रूप से मिस्र आ सीरिया बा. राजदूत जोर देत कहले कि, इजरायल एकरा से उदासीन नईखे। उ कहले कि, अरब देश के नेता के दावा जारी बा कि अरब देश इजरायल से युद्ध में बाड़े, उ हमनी के धमकी देत बाड़े, इजरायल के तबाह करे के वादा करतारे।”
सोवियत राजनयिक के अभी तक इ अधिकार ना रहे कि उ जवन पहिले से भईल रहे ओकरा बारे में बात करस|
जैत्सेव खड़खड़ात कहले कि, सोवियत संघ के मिस्र अवुरी सीरिया के हथियार बेचे के बारे में विदेशी प्रेस में जवन रिपोर्ट आईल बा, उ विदेशी अखबार के बेकार कथा ह। सच बा कि उ तुरंत आगे कहले कि, 'हालांकि, हथियार के बिक्री अवुरी खरीद, जदी उ कवनो आक्रामक लक्ष्य के पालन ना करे त एगो आंतरिक मामला अवुरी कवनो खास राज्य के साधारण व्यावसायिक लेनदेन ह, माने कि हर राज्य एकरा के खरीद के आपन... सुरक्षा."
ग्रिगोरी जैत्सेव 1953 से विदेश मंत्रालय में मध्य पूर्व विभाग के नेतृत्व कइलें आ कुछ समय के ब्रेक के साथ, 1958 में इनके इराक में तीन साल खातिर राजदूत के रूप में भेजल गइल, जहाँ सैन्य तख्तापलट भइल।
सोवियत हथियार मिस्र में चल गइल बाकिर मिस्र के नेता लोग के भूख उछाल से बढ़ल.
15 सितंबर 1955 के नासर राजदूत से शिकायत कइले कि सोवियत संघ उनका के भारी आईएस-3 टैंक, दू गो विध्वंसक जहाज आ दू गो पनडुब्बी काहे ना बेचल चाहत रहे?
आ तीन दिन बाद 18 सितंबर के मिस्र के कार्यवाहक विदेश मंत्री ए सैद सोवियत राजदूत सोलोद के “परमाणु प्रयोगशाला के आयोजन खातिर उपकरण, सामग्री आ उपकरणन के सूची” सौंप दिहलन जवना के ऊ मिस्र के देबे के कहले उचित दाम पर दिहल गइल बा. नासर खातिर परंपरागत हथियार काफी ना रहे| उ चाहत रहले कि उनुकर आपन परमाणु बम होखे।
27 सितंबर के नासर सार्वजनिक तौर प चेकोस्लोवाकिया से हथियार खरीदे के घोषणा कईले। ई खबर नंबर एक रहे।
लेबनान जइसन दोसरा अरब देशन के राजनेता अलार्म से नोट कइलन कि मध्य पूर्व में पहिला बेर भारी हथियार के आपूर्ति होखत बा. लेबनानी लोग के आशंका रहे कि इजरायल एकर जवाब अपना सेना खातिर हथियार खरीद के करी जवना से अंत में एगो नया युद्ध शुरू हो जाई.
टीएएसएस के रिपोर्ट 1 अक्टूबर के प्रकाशित भईल रहे। एहमें एह बात पर जोर दिहल गइल कि हमनी का चेकोस्लोवाकिया के हथियार के बात करत बानी जा आ सोवियत संघ के एहसे कवनो लेना-देना नइखे.
18 अक्टूबर के राजदूत सोलोद नासर के दौरा कईले अउरी रिपोर्ट कईले कि कुछ दिन में सैन्य माल के साथे सोवियत परिवहन क्रास्नोडार अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह प पहुंच जाई| मास्को एह जहाज के आवे आ ओकरा उतारला के पूरा तरह से गुप्त राखे के कहलसि.
24 अक्टूबर के सोवियत संघ में इजरायल के चार्ज डी अफेयर्स उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेमेनोविच सेमेनोव के मिस्र के हथियार बेचे के संबंध में एगो नोट भेंट कइलस। सेम्योनोव मंत्री मोलोटोव के नोट पहुंचावे के वादा कईले, लेकिन तुरंत देखले कि नोट में गलती बा। उपमंत्री पूरा भरोसा से कहले कि, इ त सभके मालूम बा कि सोवियत संघ मिस्र चाहे मध्य पूर्व के कवनो अवुरी देश के हथियार के आपूर्ति ना करेला। रहल बात चेकोस्लोवाकिया के ओर से मिस्र के हथियार के आपूर्ति के मुद्दा प सोवियत संघ के स्थिति के त हमनी के मानना बा कि इ दुनो संकेतित संप्रभु राज्य के काम ह| मिस्र अपना सेना खातिर हथियार खरीद सकेला जहाँ ओकरा उचित लागे.”
चेकोस्लोवाकिया के माध्यम से सोवियत हथियार बेचे के योजना जवन इजरायल के आपूर्ति खातिर आविष्कार कईल गईल रहे अउरी अब ओकरा दुश्मनन के फायदा खातिर काम कईलस|
16 नवंबर के केंद्रीय समिति के अध्यक्षता में काहिरा से सोवियत राजदूत के एगो तार प चर्चा भईल जवना में मिस्र के हथियार के अतिरिक्त आपूर्ति के निहोरा के रूपरेखा दिहल गईल रहे| केन्द्रीय समिति के सामान्य विभाग के प्रमुख वी.एन. मालिन संक्षेप में ख्रुश्चेव के मुख्य शोध प्रबंध के नोट कइलन: “जोखिम. लेकिन उ लोग जवन कईले उ बढ़िया रहे। हमनी के एगो स्वतंत्र नीति के अंजाम देनी। फल देला। लाइन सही बा। अब: पनडुब्बी मत दीं, जब रउरा एकर लटका मिल जाई त हमनी का एकरा पर चरचा करब जा. हमनी के हवाई जहाज दे दीं। ई मुफ्त में ना, तरजीही लोन देबे के लायक बा.”
सोवियत नेता मिस्र के इरादा वाला अस्सी के जगह सौ लड़ाकू देवे प सहमत भईले|
पीपुल्स डेमोक्रेसी के साथे आर्थिक संबंध खातिर महानिदेशालय पोलैंड के माध्यम से सैन्य सलाहकार आ अंगरेजी अनुवादक लोग के मिस्र भेजलस जे मिस्र के लोग के तकनीक में महारत हासिल करे में मदद कइल आ सैन्य मामिला सिखवलस। मिस्र के पायलटन के ग्डिनिया आ ग्दान्स्क में प्रशिक्षित कइल गइल.
9 नवंबर के लंदन में एगो भोज में बोलत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंथोनी ईडन कहले कि मिस्र के सोवियत आपूर्ति मध्य पूर्व में मौजूद पहिलही से अनिश्चित संतुलन के तबाह कर रहल बा।
ईडन कहले कि, इ सोचल बेतुका होई कि इ सिर्फ एगो अवुरी व्यापारिक सौदा ह। मिस्र के टैंक आ विमान बेचे के मकसद सोवियत संघ के अरब दुनिया में घुसल बा। सोवियत संघ के एह कार्रवाई के क्रम सोवियत सरकार के शीत युद्ध के खतम करे के घोषित इच्छा से मेल ना खा सके| मास्को के इ समझे के होई कि ए क्षेत्र में भारी हथियार के आपूर्ति के कवन नतीजा होई।”
दिसंबर 1955 में सुप्रीम काउंसिल के एगो सत्र में बोलत ख्रुश्चेव पहिला बेर सार्वजनिक तौर प इजरायल के खिलाफ दावा कईले कि, “इजरायल राज्य के कार्रवाई, जवन कि अपना अस्तित्व के पहिला दिन से अपना पड़ोसी देश के धमकी देवे लागल अवुरी एगो... ओह लोग का प्रति अमित्र नीति, निंदा के हकदार बा. ई साफ बा कि अइसन नीति इजरायल राज्य के राष्ट्रीय हित के पूरा नइखे करत आ अइसन नीति लागू करे वालन का पीछे सुप्रसिद्ध साम्राज्यवादी ताकत खड़ा बाड़ी सँ. इ लोग अरब जनता के खिलाफ इजरायल के आपन हथियार के रूप में इस्तेमाल करे के कोशिश करतारे..."
ख्रुश्चेव के एह बात से मध्य पूर्व के संघर्ष के लेके सोवियत नीति में आमूल-चूल संशोधन के संकेत मिलल| हालांकि मास्को जानत रहे कि असली स्थिति अलग बा|
इजरायल में राजदूत अब्रामोव मोलोटोव के लिखले बाड़न कि.
उ कहले कि, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री अमीर फैसल बहुत अरब के राय जतावत कहले कि, “अभी तक अयीसन अरब नेता के जन्म नईखे भईल, जवन कि इजरायल अवुरी अरब राज्य के बीच शांति के बातचीत खाती बेन-गुरियन से मिले खाती तैयार होखे।” एह तरह से इजरायल के प्रति अरब के रुख फिलहाल असमंजस के बा|
इजरायल के स्थिति अउरी लचीला बा..."
बाकिर सोवियत राजनयिक अतना खुल के खाली एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम भा गुप्त पत्राचार में बोलत रहले.
इजरायल के प्रति रवैया में फेर से दुश्मनी के लक्षण मिल गईल| गिरल सवारी विमान के कहानी में एकर साफ-साफ देखावल गईल। 4 अगस्त 1955 के लेखक यूरी कार्लोविच ओलेशा अपना डायरी में लिखले बाड़न कि:
उ कहले कि, 'मानवता के खिलाफ एगो राक्षसी अपराध भईल बा: बुल्गारिया के लोग एगो इजरायली यात्री विमान के गिरा देले, जवन कि गलती से उनुका इलाका से टकरा गईल। 58 लोग के मौत हो गईल। ई विस्फोट भइल, विमान, हर संभावना में, टंकी से टकराए वाला गोला भा गोली से.
अड़वन गो निर्दोष शिकार भइले. का सचहूँ एकरा पर गोली चलावल जरूरी बा खाली एहसे कि शांति का समय में हवाई जहाज विदेशी इलाका का उपर से उड़त बा? बर्बरता के काम होला! शायद कवनो वायरस बा जवन एह सब के जनम देला: जर्मन लोग के इंसान के त्वचा से दस्ताना बनावल, हमनी के निर्दोष लोग के निर्वासन आ एह तरह के जासूसी उन्माद...
ई त लुसिटानिया जइसन डरावना बा. अतने ना, ई वैसे युद्ध के दौरान भईल रहे अवुरी जर्मन लोग कईले रहले, जवन कि खुद कष्ट उठावे के जानत बाड़े, अवुरी इ बात बल्गेरियाई लोग के रहे, जवन कि तुर्की के तरीका से सिर्फ क्रूर बाड़े।”
ब्रिटिश लाइनर लुसिटानिया लिवरपूल से न्यूयॉर्क खातिर उड़ान भरत रहे आ 7 मई 1915 के जर्मन पनडुब्बी द्वारा डूबा दिहल गइल। जहाज पर एक हजार दू सौ से अधिका यात्री आ सात सौ नाविक रहले. आधा से अधिका लोग के मौत हो गइल. यात्री लाइनर के डूबला से जर्मनी से नफरत बढ़ गईल।
चालीस साल बाद इजरायल से तुर्की होत इंग्लैंड जाए के दौरान इजरायली एयरलाइन के एगो यात्री विमान गिर गईल। ऊ कोर्स से हट गइलें आ बल्गेरिया के वायुसेना द्वारा गोली मार के गिरावल गइल, जवन इजरायल के संबंध में सोवियत संघ के लाइन से निर्देशित रहे।
 
स्वेज नहर के लेके लड़ाई
23 जनवरी 1956 के नासर सोवियत चार्ज डी अफेयर्स के सूचित कइलें कि सीरिया भी चेकोस्लोवाकिया के माध्यम से सोवियत हथियार खरीदल चाहत बा आ एकर प्रतिनिधि प्राग भेज चुकल बा।
सीरिया साठ गो टी-34 टैंक, अठारह गो 100 मिमी बंदूक, बत्तीस गो 100 मिमी भा 855 मिमी के विमान विरोधी हथियार, अठारह गो लड़ाकू विमान, एक सौ पचास गो बख्तरबंद वाहन, तीन गो रडार इंस्टालेशन, कई सौ ट्रक आ गोला बारूद हासिल कइल चाहत बा. सीरियाई लोग के भी इरादा रहे कि पईसा से ना, माल से भुगतान कईल जाए।
मिस्र अउरी सीरियाई लोग सोवियत संघ के सीधे दुश्मनी में घसीटे खातिर बेचैन रहे|
1956 के सुरुआत में काहिरा में एगो नया सोवियत राजदूत आइल - एवगेनी दिमित्रीविच किसेल्योव, जे युद्ध के बाद बिदेसी मंत्रालय में बाल्कन देस सभ के विभाग के प्रमुख रहलें, आ फिर हंगरी में राजदूत रहलें।
एकइस मार्च छप्पन मार्च के नासर किसेल्योव के रिसीव कइले आ कहले कि:
उ कहले कि, 'सीरिया, सऊदी अरब अवुरी मिस्र सोवियत संघ से कहतारे, इ ध्यान में राखत कि पश्चिमी ताकत इजरायल के पहिलही से अपना विमानन खाती पायलट के भर्ती करे के अनुमति दे चुकल बिया, जवन कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस अवुरी बाकी देश के यहूदी आबादी से, कवनो राज्य के स्थिति में आपातकाल के, सोवियत संघ के मध्य एशिया गणराज्यन में भी इहे करे खातिर, मुसलमानन के ओर मुड़ल जे ओह लोग के सैन्य उपकरण के इस्तेमाल में मदद कर सकेला...
सोवियत सरकार से तीनों देश के निहोरा बेहद महत्वपूर्ण अवुरी गंभीर बा।”
मास्को में एह निहोरा के खारिज कर दिहल गइल. कम से कम एह से ना कि ख्रुश्चेव ओह घरी पश्चिम से संबंध सुधारे के कोशिश करत रहले|
लगभग दस दिन ले, अप्रैल 1956 के अठारह तारीख से सत्ताईस तारीख ले, निकिता सर्गेविच ख्रुश्चेव आ सरकार के प्रमुख निकोलाई अलेक्जेंडरविच बुल्गानिन इंग्लैंड में रहलें।
एगो राजनयिक याद करत कहले कि, रूस एकदम नाया रोशनी में देखाई देलस। “ओकनी से बात कइल आसान हो गइल.” ऊ लोग ठोस बहस कइल आ बहुते बेबाक आ बेबाक तरीका से बोलल, हालांकि ऊ लोग हमेशा विनम्र होखे के कोशिश कइल. उ लोग आत्मविश्वासी अवुरी सीधा-साधा के रूप में सामने आईल रहले।"
बातचीत के दौरान अंग्रेज लोग एह बात पर जोर दिहल कि मध्य पूर्व मुख्य रूप से ब्रिटिश आ अउरी व्यापक रूप से कहल जाय त यूरोपीय हित के क्षेत्र हवे। आ मिस्र के सोवियत हथियार के आपूर्ति एह इलाका में हथियार के दौड़ के फुला रहल बा.
ख्रुश्चेव अउरी बुल्गानिन मिस्र के हथियार के आपूर्ति बंद करे के वादा ना कईले रहले लेकिन हर हाल में पश्चिम से संबंध सुधारे के नाम प उ लोग एकरा के कम करे के फैसला कईले|
काहिरा के नाराजगी हो गईल। नासर के जवाब तुरंत आ गईल। 16 मई के मिस्र चीन के जनगणराज्य के मान्यता दे दिहलस। नासर के उम्मीद रहे कि ख्रुश्चेव के तिरस्कार करे वाला महान क्रांतिकारी माओत्से तुंग उनुका के बिना कवनो शर्त के हथियार बेच दिहे। बाकिर सरकार के प्रमुख झोउ एनलाई अफसोस से जवाब दिहलन कि चीन में मिस्र के हथियारबंद करे के क्षमता नइखे.
2 जून 1956 के प्रवदा रिपोर्ट कइलस कि सुप्रीम काउंसिल के प्रेसिडियम मंत्री परिषद के पहिला उपाध्यक्ष मोलोटोव के विदेश मंत्री के रूप में कर्तव्य से मुक्त करे के निहोरा के मंजूरी दे दिहलस। दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव मंत्री बन गइलन.
मोलोटोव के गइल अनिवार्य रहे। उनुका आ ख्रुश्चेव के हर बात पर निर्णायक मतभेद रहे. आंद्रेई ग्रोमाइको के उमेद रहे कि अबकी बेर ऊ निश्चित रूप से मंत्री बन जइहें. बाकिर ख्रुश्चेव अपना पसंदीदा दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव के स्मोलेन्सकाया स्क्वायर भेज दिहलन. ग्रोमाइको खातिर ई एगो झटका रहे. उनकर बेटा अनातोली आंद्रेविच ग्रोमाइको कहले कि ओह दिन उनकर पिता जे शानदार आरक्षित आदमी रहले, उनकर भावना के खुलासा कइले - ऊ रेक लेके व्नुकोवो के दाचा में आँगन साफ करे चल गइले...
शेपिलोव एगो सहज इंसान रहले अवुरी उनुका से पहिले के मोलोटोव के उलट उनुकर मानना रहे कि मंत्री के जादे से जादे दुनिया भर में घूमे के चाही अवुरी विदेशी राजनयिक से मिले के चाही। उ तुरंत मध्य पूर्व के देश - मिस्र, सीरिया, लेबनान के एगो बड़ यात्रा प निकल गईले।
इजरायल भी शेपिलोव के बोलवले रहे, लेकिन मास्को जवाब दिहलस कि मंत्री के यात्रा कार्यक्रम प सहमति हो चुकल बा, अवुरी यात्रा के बाद शेपिलोव के तुरंत मास्को लवटे के होई।
ख्रुश्चेव के पूरा समर्थन महसूस करत दिमित्री शेपिलोव पूरा तरीका से स्वतंत्र व्यवहार कईले। ऊ एगो बुद्धिमान आदमी रहले, ऊ सब कुछ जल्दी से पकड़ लेत रहले, बाकिर लागत रहे कि ऊ बहुते गहिराह उतरल ना चाहत रहले. उ मध्य पूर्व में एगो नया सोवियत नीति के परिभाषित कईले कि अरब देश सोवियत संघ के सहयोगी हवे, ओह लोग के हर संभव मदद के जरूरत बा|
जब शेपिलोव गमल अब्द-अल नासर से मिले खातिर काहिरा उड़ान भरले त मंत्री से पूछल गईल कि उनुका संगे उनुकर कवन सहायक होखे के चाही। दिमित्री ट्रोफिमोविच के अचरज भईल कि, 'लोग के काम से दूर काहें राखल जाए? दूतावास में अनुवादक होई, आ हम खुद अटैची लेके चल सकेनी।”
16 जून के शेपिलोव काफी मदद देवे के वादा के संगे मिस्र पहुंचले। 18 जून के उ युद्ध मंत्री अवुरी देश के सशस्त्र सेना के प्रधान सेनापति मेजर जनरल अब्द अल हकीम आमेर से अपना कार्यालय में बात कईले। बातचीत बहुत बेबाक रहे, काहे कि आमेर के देश के दूसरा आदमी मानल जात रहे।
नासर ख्रुश्चेव के समझवले कि:
- कामरेड ख्रुश्चेव, आमेर आ हम एक आदमी हईं जा. हमरा से जवन कह सकत बानी, आमेर से का कह सकत बानी आ आमेर से का कह सकत बानी। हमनी के करीबी दोस्त हईं जा।
शेपिलोव जनरल आमेर से पश्चिमी प्रेस में आइल लेखन के बारे में पूछले जवना में कहल गइल रहे कि इजरायली सेना अबहियों मिस्र के सेना से मजबूत बा:
— अगर इजरायली सेना के मिस्र के सेना से सचहूँ कवनो फायदा बा त ठीक से का?
एगो सोवियत राजनयिक मंत्री के बात दर्ज कईले कि, “अमेर जवाब देले कि, वर्तमान में इजरायली सेना के लगभग सभ क्षेत्र में मिस्र के सेना प आपन फायदा खतम हो गईल बा: संख्या, उपकरण, प्रशिक्षण अवुरी सामान्य लड़ाई के प्रभावशीलता... इजरायली सेना अब मिस्र के खिलाफ लड़ाई जीते में असमर्थ बा, लेकिन भड़काऊ कार्रवाई के सहारा ले सकता।"
आमेर अगिला साल खातिर टी-54 टैंक के बैच अवुरी मिग-19 लड़ाकू विमान के दु स्क्वाड्रन मंगले।
उ कहले कि, कामरेड शेपिलोव जनरल आमेर के बतवले, बातचीत के रिकॉर्डिंग में कहल गईल कि, टी-54 टैंक अवुरी मिग-19 लड़ाकू विमान हमनी के नाया हथियार ह जवना के फिलहाल परीक्षण हो रहल बा, अवुरी जब तक परीक्षण पूरा ना हो जाई, तब तक हमनी के प्रतिष्ठा के चलते एकरा के बेचे से परहेज करब .
साथे-साथे कामरेड जी शेपिलोव नोट कइले कि परीक्षण के अवधि, संभवतः, बहुत लंबा ना होई ... "
मिस्र के नेता सीधा-सीधा चापलूसी में कवनो कटौती ना करत रहले अवुरी अपना के सोवियत नेता के छात्र के रूप में पेश करत रहले। शब्द सस्ता रहे।
19 जून के शेपिलोव ख्रुश्चेव के तार भेजले कि:
उ कहले कि, सभ बैठक में नासर हमरा से विस्तृत सलाह मांगेले कि उ लोग देश के औद्योगिकीकरण अवुरी कृषि के बढ़ावा देवे के समस्या के व्यावहारिक रूप से कईसे हल क सकतारे, जवना में ओकर सहयोग भी शामिल बा। करीब छह घंटा तक चलल पिछला बातचीत में हम उनुका के जरुरी सफाई देवे के कोशिश कईनी ... "
दिमित्री शेपिलोव बहुत बुद्धिमान आदमी रहले, लेकिन उनुकर मानना रहे कि मिस्र के राष्ट्रपति के उनुकर सलाह के सचमुच जरूरत बा। हालांकि ई यात्रा बहुते सफल ना भइल. शेपिलोव मिस्र के साथे दोस्ती के संधि करावे के प्रस्ताव रखले| मिस्र के लोग के कवनो जल्दी ना रहे कि उ लोग आपन सब अंडा एक टोकरी में डाल देस। नासर पश्चिम के ओर जाए वाला दरवाजा ना खटखटावल चाहत रहले। उनुका उमेद रहे कि अमेरिकी लोग से भी कुछ मिल जाई.
शेपिलोव जब जात रहले त नासर के मास्को बोलवले।
राजदूत किसेल्योव नासर के घरे गइलन आ बातचीत के रिकार्डिंग मास्को भेजलन:
“नासर कहले कि, एकरा बावजूद कि उ आमतौर प हवा अवुरी समुद्र में समुद्री बेमारी से पीड़ित होखेले अवुरी विमान में चढ़े से पहिले भी लगभग बेहोश हो जाले, उ हवाई जहाज से उड़ान भरल पसंद करेले, काहेंकी एकरा से समय कम हो जाला।
हम तब कहले रहीं कि सोवियत सरकार उनुका चाहला पर हमनी के विमान उनुका पीछे भेज के खुश होई. नासर जवाब दिहलन कि ऊ आभारी बाड़न, बाकिर सोचले बाड़न कि ऊ अपना विकाउंट विमान में उड़ जइहें जवना में ऊ बेलग्रेड खातिर उड़ान भरले. उ नोट कईले कि एकरा में पहिला बेर उनुका समुद्री बेमारी ना भईल। नासर एह अंग्रेजी विमान के आराम, गति आ शोर आ कंपन के कमी खातिर तारीफ कइलन...
नासर हमरा के हाल में सेना में अपना कई गो करीबी साथियन के मौत पर आपन परेशानी बतवले. युगोस्लाविया जाए के दिन इजरायली खुफिया जानकारी (नासर के एह हत्यारन के नाम मालूम बा!) अपना रेजिमेंट के साथी के, जे गाजा में रहले, एगो किताब में छिपल बम भेजलस, जवन पैकेज खोलला के बाद फट गईल।
आजु 21 जुलाई के उनुकर दोस्त आ नासर के मुताबिक एगो असाधारण ईमानदार आ मामूली देशभक्त अम्मान के सैन्य अटैच कर्नल सेलिह मुस्तफा के मौत एही “पार्सल” से हो गइल.
उत्साह अवुरी कड़वाहट के भाव के संगे नासर अपना ए दोस्त अवुरी इजरायली खुफिया जानकारी के नीच अवुरी नीच तरीका से भईल ए लोग के मौत के बारे में विस्तार से बतवले।”
नासर के इशारा गाजा पट्टी में मिस्र के खुफिया विभाग के प्रमुख कर्नल मुस्तफा हाफिज आ जॉर्डन के सैन्य अटैची लेफ्टिनेंट कर्नल सलाह मुस्तफा के ओर रहे| इजरायली इलाका में फिलिस्तीनी आतंकियन के देश निकाला के देखरेख तबले कइल जबले इजरायली खुफिया सेवा मोसाद ओह लोग का लगे ना चहुँप गइल...
मास्को लवटत शेपिलोव ख्रुश्चेव के रिपोर्ट कइलें कि नासर के इरादा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण करे के बा जेकर प्रबंधन एगो फ्रांसीसी-अंग्रेजी कंपनी करत रहे। आ अइसहीं भइल.
नासर के ई फैसला विश्व बैंक आ अमेरिकी सरकार के ओर से असवान बांध बनावे खातिर मिस्र के कर्जा देबे से मना कइला का चलते भइल. नासर लगातार कहत रहले कि एह बांध से देश के विशाल इलाका उपजाऊ खेत में बदल जाई जवना से मिस्र के लोग के रोजगार आ खाना मिल जाई.
अमेरिका के विदेश सचिव बनल जॉन फोस्टर डलेस मिस्र के कर्जा देबे से मना कर दिहलन.
ईरान, पाकिस्तान आ तुर्की अमेरिकी लोग पर दबाव डालत बा: रउरा नासर के पइसा दिहल चाहत बानी, जे रउरा नीति का खिलाफ बा, आ रउरा हमनी के मना कर देत बानी, हालांकि हमनी का रउरा के समर्थन करत बानी जा... एकरा बावजूद इतिहासकार लोन से मना कइल गलती कह दीहें. डलेस नासर के पश्चिम के दुश्मन बना दिहले|
19 जुलाई 1956 के डलेस कहले कि मिस्र के असवान बांध के निर्माण खातिर पईसा ना मिली। एक हफ्ता बाद छब्बीस जुलाई के नासर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के फरमान प हस्ताक्षर कईले|
काहिरा के धूल से भरल अल-ताहिर चौक में एगो गरम शाम के नासर अपना प्रशंसकन के भीड़ के सामने फरमान के पाठ पढ़ले कि, “जनरल स्वेज कैनाल कंपनी के एही से राष्ट्रीयकरण कईल गईल बा। उपरोक्त कंपनी के सभ धन, अधिकार अवुरी दायित्व राज्य के संपत्ति बन जाला। वर्तमान में एकरा प्रबंधन के जिम्मेदार सभ निकाय अवुरी समिति के भंग क दिहल गईल बा..."
नासर के नहर के राष्ट्रीयकरण के फैसला से मुख्य रूप से इंग्लैंड पर असर पड़ल हालाँकि, फ्रांस के लगे स्वेज नहर कंपनी के शेयर के कुछ हिस्सा भी रहे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंथोनी ईडन के अपना डाउनिंग स्ट्रीट आवास पर लंच का दौरान काहिरा से एगो जरूरी संदेश मिलल. दुपहरिया के खाना में बाधा आ गइल आ तुरते मंत्रिमंडल जुट गइल. प्रधानमंत्री उदास होके कहले कि, मिस्र के लोग हमनी के गला से पकड़ले बाड़े।
अगिला दिने सबेरे ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ के निर्देश दिहल गईल कि उ नहर प फेर से नियंत्रण पावे खाती ऑपरेशन प्लान तैयार करस।
1936 में इंग्लैंड मिस्र के साथे एगो समझौता कइलस जवना में स्वेज नहर इलाका में सैन्य अड्डा आ सैन्य टुकड़ी के अनुमति मिलल। नासर के सरकार ब्रिटिश सैनिकन के मिस्र के धरती छोड़े के मांग कइलसि.
फ्रांस के विदेश मंत्री क्रिश्चियन पिनाल्ट संयुक्त सैन्य कार्रवाई के योजना पर चरचा करे लंदन चहुँप गइलन.
नासर से निपटे खातिर फ्रांस के आपन स्कोर रहे. मिस्र देश के आजादी के मांग करे वाला अल्जीरिया के विद्रोहियन के हथियार सप्लाई कइलसि. पेरिस में मानल जात रहे कि एह युद्ध से नासर के इस्तीफा देवे के पड़ी अउरी एक हफ्ता में अल्जीरिया के विद्रोह खतम हो जाई|
फ्रांस के रक्षा मंत्रालय पेरिस में इजरायली दूतावास से कहलसि कि ऊ “मिस्र के सेना – जमीन, समुद्र आ हवाई – के ताकत आ तैनाती के ताजा जानकारी दे देव.
अंत में नासर स्वेज नहर के भाग्य के लेके बातचीत तूड़ देले| तब स्वेज नहर कंपनी के काम बंद हो गईल। मिस्र अपना के एगो कठिन स्थिति में पा लिहलस। मास्को में मिस्र के राजदूत मदद खातिर विदेश मंत्रालय में भाग गईले: पायलट के तत्काल जरूरत रहे। आ सोवियत संघ के मदद मिलल.
अगस्त के दूसरा दिन इंग्लैंड, फ्रांस आ अमेरिका के सरकार लंदन में उनइस, आठ सौ अड़सी अक्टूबर के हस्ताक्षरित सम्मेलन के पक्षकारन के सम्मेलन बोलावे के फैसला कइलस आ अउरी देशन के इस्तेमाल में रुचि राखे वाला स्वेज नहर के नाम से जानल जाला।
3 अगस्त के मास्को में ब्रिटिश राजदूत शेपिलोव के एगो नोट थमा दिहलन जवना में नहर के राष्ट्रीयकरण का सिलसिला में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आ अमेरिका के बयान दिहल गइल रहे.
सोवियत संघ के लंदन में एगो सम्मेलन में बोलावल गइल रहे कि "ई बिचार कइल जाय कि नहर के संचालन के निरंतरता सुनिश्चित करे खातिर अंतर्राष्ट्रीय आधार पर कारगर उपाय करे खातिर कवन सभसे उपयुक्त उपाय कइल जा सके ला।"
10 अगस्त के शेपिलोव काहिरा में सोवियत राजदूत के तार भेजले कि:
उ कहले कि, नासर से जाके उनुका के निम्नलिखित दे दीं। लंदन सम्मेलन में सोवियत प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व हम करब।
अपना ओर से हम नासर के पुरजोर सलाह देत बानी कि ऊ खुदे लंदन सम्मेलन में मत जासु.
पहिला बात कि सम्मेलन के दौरान अउरी ओकरा तुरंत बाद मिस्र में एगो कठिन स्थिति पैदा हो सकेला जवना में काहिरा में नासर के अनुपस्थिति से मामला के पूरा क्रम प बहुत नकारात्मक असर पड़ सकेला|
दूसरा बात इ कि साम्राज्यवादी ताकत अब हर तरह से नासर के खतम करे के कोशिश कर रहल बाड़ी स| अगर उ लंदन जईहे त हम साम्राज्यवादी एजेंट के ओर से नासर के खिलाफ सीधा आतंकी कार्रवाई करे के कोशिश के संभावना के बाहर नईखी करत..."
एकरा बाद राजदूत के नया निर्देश दिहल गईल कि-
“नासर से जाके बताईं कि मिलल भरोसेमंद जानकारी के मुताबिक अगिला 24 घंटा में ब्रिटिश अवुरी फ्रांस के सैनिक स्वेज नहर प कब्जा क लीहे।”
राजदूत किसेल्योव तुरंत नासर के लगे चल गईले। उ कहले कि मिस्र नहर प कब्जा करे के कोशिश के भगावे खाती तैयार बा। सेना आ नौसेना सतर्क बा।
मिस्र लंदन में होखे वाला एह सम्मेलन के बहिष्कार करे के फैसला कइलसि. स्वेज संघर्ष में सोवियत कूटनीति मिस्र के प्रतिनिधि के रूप में काम कईलस| नासर के मंजूरी के बिना शेपिलोव एको कदम ना उठवले। मास्को नासर के एह फैसला के मंजूरी दे दिहलसि आ ऊ एह सम्मेलन में भाग लेबे से मना करे के योजना बनावत रहुवे जवना के जानकारी नासर के चार अगस्त के दिहल गइल.
बाकिर अगिला दिने ओह लोग के एहसास भइल आ केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम जाए के फैसला कइलसि. राजदूत के आदेश दिहल गइल कि ऊ तुरते नासर के समझावसु कि हमनी का लंदन जात रहनी जा खाली “सम्मेलन के उपनिवेशवादी स्वभाव के उजागर करे खातिर.” दरअसल, कठोर भावना से बनावल प्रतिनिधिमंडल के निर्देश के शुरुआती मसौदा के केंद्रीय समिति के अध्यक्षता के बैठक में संशोधन करे के आदेश दिहल गईल रहे|
उदाहरण खातिर विदेश मंत्रालय के सुझाव रहे कि:
“सम्मेलन के उद्घाटन पर प्रतिनिधिमंडल के घोषणा करे के चाहीं कि सोवियत सरकार अइसन रचना में स्वेज नहर से जुड़ल मुद्दा के सार पर कवनो फैसला लेबे में अयोग्य मानत बिया.”
ख्रुश्चेव टोन नरम करे के आदेश दिहले।
ई सम्मेलन एक हफ्ता ले चलल, अगस्त के सोलह तारीख से तेइस तारीख ले. शेपिलोव तीन बेर बोलले, अवुरी एकरा खतम होखला के बाद उ एगो प्रेस कांफ्रेंस देले। बाद में शेपिलोव याद कइलन कि लंदन में उनुका एगो कोडित निर्देश मिलल कि “एह साम्राज्यवादियन के चेहरा पर मुक्का मार दीं.” लेकिन सम्मेलन के नतीजा मिस्र खातिर काफी अनुकूल रहल| कांड काहे बनावल जाव?
शेपिलोव याद कइलन कि कइसे अमेरिका के विदेश सचिव जॉन फोस्टर डलेस लंदन में सोवियत दूतावास में उनुका से मिले अइले. मशहूर अदम्य अमेरिकी कहले कि, हम आपके लगे एहसे आईल बानी काहेकी लंदन पहुंचला प आपके बहुत लाकोनिक बयान में हमरा एगो शब्द मिलल जवना से हमरा उम्मीद बा कि हम अवुरी आप स्वेज समस्या के समाधान खाती एगो उचित तरीका खाती आम जमीन खोजे के कोशिश क सकतानी। श्री व्याशिनस्की के साथे ई बहुत मुश्किल रहित, जे बेशक बहुत सम्मान के हकदार रहले| हमरा खातिर अइसन आदमी के कल्पना कइल मुश्किल बा जे मिस्टर विशिनस्की के शानदार भाषण सुन के अंत तक तैर सके...”
शेपिलोव के आदेश दिहल गइल कि ऊ पश्चिमी नीति के “खुला डकैती आ डकैती” कहसु. उ निर्देश के अनदेखी कईले।
जब ऊ मास्को लवटलन त ऊ ख्रुश्चेव के रिपोर्ट कइले. उ हमरा के आवे के कहले। जब शेपिलोव ऑफिस में हाजिर भइले त पूछले कि:
- सुनऽ, रउरा ओह निर्देश के पालन काहे ना कइनी जवन हम आ निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच रउरा के कोड में दिहले रहीं?
- कवनो जरूरत ना रहे। हमनी के लड़ाई जीत गईनी जा अवुरी ओ लोग से संबंध काहें बिगाड़ल?
- अरे, अईसने बा! - ख्रुश्चेव नाराज हो गइलन. — त रउरा खुद विदेश नीति के नेतृत्व कइल चाहत बानी?
27 अगस्त के केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम में शेपिलोव लंदन के बइठक के रिपोर्ट दिहले।
ख्रुश्चेव नोट कइले बाड़न कि:
— सम्मेलन बढ़िया से चलल। कामरेड शेपिलोव एह असाइनमेंट के बढ़िया से सामना कइले. इहो सही बा कि हमनी का भाग लेबे के फैसला कइनी जा. कवनो निर्देश के पूरा करे से विचलन के छोड़ दिहल जाव त ई एगो आजादी ह, गलत आ खतरनाक.
प्रेसिडियम के अउरी सदस्य भी शेपिलोव के दुर्भाग्यपूर्ण गलती के बारे में बतवले| उ टिप्पणी के ध्यान में राखे के वादा कईले।
प्रेसिडियम के प्रस्ताव में कहल गइल रहे कि “सीपीएसयू के केंद्रीय समिति लंदन सम्मेलन में सोवियत संघ के प्रतिनिधिमंडल के आचरण के लाइन आ व्यावहारिक काम के मंजूरी देले बिया.” बाकिर ख्रुश्चेव शेपिलोव के आजादी से ओह घरी जतना असंतुष्ट रहले ओकरा से बेसी असंतुष्ट रहले आ जल्दिये उनुका के विदेश मंत्रालय से हटा दिहले.
मई '56 में सोवियत मंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौका प इजरायली दूतावास में स्वागत समारोह खाती आईल रहले। लागत रहे कि यहूदी राज्य के प्रति मास्को के नजरिया में कुछ सुधार हो गईल बा| लेकिन सिनाई के टकराव से सबकुछ पूरा तरीका से बर्बाद हो गईल। इजरायल अर्धशत्रुतापूर्ण देशन के श्रेणी में मजबूती से आ गइल बा.
26 अगस्त के इजरायल के राजदूत अब्रामोव मास्को के रिपोर्ट कइले कि 4 सितंबर के देश के राष्ट्रपति ज़ीव बेन-ज़्वी के पारंपरिक स्वागत समारोह में उनुका बधाई भाषण देबे के पड़ी काहे कि कूटनीतिक कोर के डीन छुट्टी मनावे गइल रहले, आ... सोवियत राजदूत अगिला सबसे वरिष्ठ रहले|
अब्रामोव मास्को के सूचित कइले कि पिछला साल ऊ एही हालत में छुट्टी मना चुकल बाड़न एहसे अबकी बेर ऊ कुछ दिन खातिर बेरूत भेजे के कहत बाड़न.
केंद्रीय समिति के अध्यक्षता में एह मुद्दा पर विचार भइल, आ राजदूत के प्रस्ताव के मंजूरी मिल गइल.
ज़ीव बेन-ज़्वी के जनम पोल्टावा में भइल रहे। 1906 में ऊ पोआलेई जियोन पार्टी में शामिल भइलें, बाकी पुलिस उनकर पता लगा लिहलस। उनुका घर में तलाशी के दौरान उनुका अयीसन हथियार मिलल जवन कि यहूदी आत्मरक्षा इकाई खाती जुटावल गईल रहे। बेन-ज़्वी फिलिस्तीन भाग गइलें, जहाँ ब्रिटिश सेना के यहूदी लेजिन के हिस्सा के रूप में ऊ जनरल रोमेल के जर्मन अभियान बल के खिलाफ लड़ाई लड़लें। 1952 में इजरायल के राष्ट्रपति चुनल गइलें आ दू बेर दोबारा चुनल गइलें...
सोवियत राजनयिक आ खुफिया अधिकारी जानत रहले कि अरब देश इजरायल से बातचीत करे से साफ मना कर दिहले. मध्य पूर्व में शांति के जरूरत ना रहे| एकरा उलट मिस्र के नेतृत्व के अतना तनावपूर्ण स्थिति बनवले राखे के जरूरत रहे जवना के चलते दोसरा अरब देश के काहिरा प ध्यान देवे के पड़ल। नासर सीधे शेपिलोव से कहले कि,
— अरब-इजरायल संघर्ष फिलहाल अरब देशन के एकजुट करे के मुख्य साधन बा।
एही कारण से अरब राजनेता फिलिस्तीनी शरणार्थियन के मदद खातिर कुछ ना कइले. प्रचार के मकसद से फिलिस्तीनी लोग के फंसल रखले।
4 दिसंबर 1955 के मिस्र में राजदूत माल्ट मास्को के रिपोर्ट कइलें:
उ कहले कि, 'फिलिस्तीनी शरणार्थियन के पूरा तरीका से वापसी के मांग के मकसद इजरायल में एगो मजबूत अरब अल्पसंख्यक पैदा कईल बा, जवन कि इजरायली सरकार के नीति प कुछ प्रभाव डाले में सक्षम होई।
हालांकि इहाँ इहो बतावल जरूरी बा कि मिस्र सरकार फिलहाल फिलिस्तीनी समस्या के समाधान में रुचि नईखे लेत अवुरी इजरायल से बातचीत करे के तैयार नईखे, काहेंकी फिलिस्तीनी समस्या के चलते मध्य पूर्व में मौजूदा तनाव के योगदान बा कि अरब... राज्य आम तौर प मिस्र के नीति के समर्थन करेले।"
1 जनवरी 1957 के गमल अब्द-अल नासर नयका राजदूत येवगेनी किसेल्योव से बात करत मुखरता से याद कइलन कि कइसे ऊ शेपिलोव से कहले रहले कि “अरब एकता के संरक्षण आ मजबूती खातिर फिलिस्तीनी समस्या के महत्व के बारे में. इहे कील ह जवना प एकता लटकल बा।”
15 फरवरी 1958 के सीरिया के विदेश मंत्री सलाह बितार सोवियत राजदूत सर्गेई नेमचिन से ओतने बेबाक तरीका से कहले रहले कि:
उ कहले कि, 'सीरिया के 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारा प संयुक्त राष्ट्र के फैसला के आधार प फिलिस्तीनी समस्या के समाधान में रुचि नईखे, काहेंकी एकरा से इ तथ्य हो सकता कि अरब देश के इजरायल के मान्यता देवे के होई अवुरी फिलिस्तीन के बंटवारा के तथ्य के ही माने के होई , जवना के अरब अनुचित काम मानत बाड़े आ जवना से ऊ लोग सहमत ना हो पाई. सीरिया, पहिले अवुरी अब, फिलिस्तीन के बंटवारा प संयुक्त राष्ट्र के उपरोक्त प्रस्ताव के मान्यता नईखे देत।”
कवनो समय सोवियत कूटनीति आपन आजादी खोवे लागल अउरी उहे काम कईलस जवन मिस्र अउरी सीरिया चाहत रहे| ई अरब देश बिल्कुल भी प्रतिक्रिया ना दिहल आ अपना नीति में सोवियत संघ के हित के ध्यान में ना रखल।
सोवियत कूटनीति के थिंक टैंक विदेश मंत्रालय के सूचना समिति के सिफारिश रहे कि अरब-इजरायल संघर्ष के समाधान खातिर कवनो पहल ना कइल जाव आ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एह मुद्दा से बचल जाव. आ एह सिफारिश के लागू कइल गइल...
इजरायल सिनाई युद्ध में काहे भाग लिहलस?
मिस्र अउरी सीरिया में सोवियत हथियार के भारी आपूर्ति से उ डेरा गईले| अतना मात्रा में हथियार से ताकत के संतुलन बदल गईल अउरी अरब राजनेता लोग में 1948 के हार गईल युद्ध के बदला लेवे के इच्छा पैदा हो गईल|
अमेरिकी सेना के भी इहे राय रहे|
अमेरिकी संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष एडमिरल आर्थर रेडफोर्ड राष्ट्रपति आ रक्षा सचिव के रिपोर्ट कइले बाड़न कि:
उ कहले कि, अप्रैल 1957 तक इजरायल अवुरी अरब देश के सैन्य शक्ति लगभग एकही स्तर प होई। '57 के बसंत के बाद अरब के सैन्य श्रेष्ठता उभरल शुरू हो जाई अवुरी जदी वर्तमान रुझान जारी रही त धीरे-धीरे बढ़ी।"
इजरायली अमेरिका से ओह लोग के हथियार बेचे के कहले. विदेश सचिव जॉन फोस्टर डलेस के सलाह प राष्ट्रपति आइज़नहावर मना क देले।
अइसना में इजरायली सेना के मानना रहे कि मिस्र के सेना के सोवियत सैन्य उपकरण में महारत हासिल करे के समय मिले से पहिले ओकरा प हमला कईल जरूरी बा|
अक्टूबर 1955 में अमेरिकी सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी चीफ एडमिरल एडविन लीटन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष के रिपोर्ट दिहले कि, “हालांकि इजरायली लोग के समझ में आवत लउकत बा कि सोवियत हथियार के असर तुरंत ना होई (मानल जाता कि मिस्र एक साल से पहिले ना अधिकांश उपकरण अवुरी उपकरण के सफलतापूर्वक इस्तेमाल क सकेले), उ लोग के मानना बा कि स्थिति से निपटे खाती उनुका लगे बहुत कम समय बाचल बा।”
'56 के गर्मी में एम.पी. इजरायल में सोवियत दूतावास में दूसरा कार्यकाल पूरा करे वाला पोपोव मास्को वापस आ गईले। विदेश मंत्रालय के निकट आ मध्य पूर्व के देशन के विभाग के प्रमुख जी.टी. जैत्सेव के नाम से जानल जाला। ईरान में राजदूत ए लावरेन्टेव, जे उपमंत्री रहलें, भी एह कार्यालय में रहले। उ लोग पोपोव से पूछे लगले कि अगर मिस्र अवुरी इजरायल के बीच युद्ध शुरू हो गईल त ओकर अंत कईसे होई?
पोपोव जवाब दिहलन कि इजरायली सेना जीत जाई. इजरायली सैनिक बढ़िया से पढ़ल लिखल बाड़े आ आधुनिक तकनीक में महारत हासिल बाड़े जबकि मिस्र के सैनिक अनपढ़ बाड़े आ तकनीक से सहज नइखन. आ अरब राजनेतन के वादा कि ऊ इजरायल के तबाह कर दीहें आ सगरी यहूदियन के समुंदर में फेंक दीहें.
विभाग के प्रमुख पोपोव के बात से नाराज रहले अवुरी कहले कि इजरायल में काम कईला के साल से उ “ओवर-यहूदी हो गईल बाड़े, कुछूओ ना समझत रहले अवुरी कवनो काम में निपुण नईखन।” आ राजदूत लावरेन्टेव के ओर मुड़ के ऊ शिकायत कइलन कि:
- पता चलल बा कि कवना तरह के फर्स्ट सेक्रेटरी हमनी खातिर काम करेलें!
जैत्सेव पोपोव के शिक्षाप्रद तरीका से समझवले कि सोवियत मदद के बदौलत मिस्र के सेना पहिले से भी मजबूत हो गईल बा:
“युद्ध के स्थिति में तोहरा इस्राएल से कवनो भींजल जगह ना रह जाई।”
मिखाइल पोपोव के उमेद रहे कि उनुका के निकट आ मध्य पूर्व विभाग में ले जाइल जाई. उ लोग एकरा के ना लेले...
30 अक्टूबर के जनरल स्टाफ के मुख्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई मतवीविच श्टेमेन्को रक्षा मंत्री ज़ुकोव के एगो नोट भेजले रहले कि:
उ कहले कि, हम रिपोर्ट करतानी कि:
मुख्य खुफिया निदेशालय के रेडियो इंटरसेप्शन के आंकड़ा के मुताबिक, ए साल 29 अक्टूबर के सांझ के। इजरायली सैनिक अल-कुंटिला शहर के इलाका से मिस्र के सीमा के उल्लंघन कइलें, एकरे इलाका में 90 किलोमीटर ले घुस गइलें आ नेक्ले शहर (स्वेज से 110 किमी पूरब) के इलाका में आपन ठिकाना बना लिहलें।
तेल अवीव से अवरुद्ध संदेश के मुताबिक इजरायली सैनिक 30 अक्टूबर के सबेरे स्वेज नहर से 30 किलोमीटर पूरब में एगो बस्ती प हमला कईले।
काहिरा के सबेरे के अखबारन में 10/30/56 के मिस्र के खिलाफ इजरायल के लड़ाई शुरू होखे के खबर बा।
कथित तौर प इंग्लैंड मिस्र से इजरायली सैनिकन के निकाले में मिस्र के मदद करे खातिर तैयार बा अवुरी मध्य पूर्व में इजरायल चाहे कवनो अवुरी आक्रमणकारी के खिलाफ 24 घंटा के भीतर हमला करे खाती तैयार बा...
मुख्य खुफिया निदेशालय स्थिति के साफ करे के उपाय कईले बा।”
सिनाई में भईल लड़ाई में विमानन के निर्णायक भूमिका रहे| पहिलही से दुश्मनी के पहिला दिन इजरायली पायलट मिस्र के पायलट से दुगुना लड़ाकू मिशन उड़ान भरले रहले। सिनाई में मिस्र के लोग के गहराई में रक्षा के सिस्टम रहे, जवना में उ लोग के खाई के कांटेदार तार अवुरी माइनफील्ड से ढंकल रहे। बाकिर मिस्र के टैंक बिना हवा के ढक्कन के रह गइलन आ मिस्र के सैनिकन में मनोबल के कमी रहे.
एकतीस अक्टूबर के साँझ के नासर स्वेज नहर जोन में पीछे हटे के आदेश दिहले, काहे कि दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में मिस्र के लोग के एको मौका ना रहे|
1 नवंबर के राजदूत किसेल्योव देश के स्थिति के रिपोर्ट करत लिखले कि मिस्र के लोग के मास्को से सैन्य सहायता के उम्मीद रहे।
उ कहले कि, शहर में अफवाह फैलता कि मिस्र के मदद खाती सोवियत संघ से चालीस हजार मुस्लिम स्वयंसेवक के हवाई जहाज से भेजल जाता अवुरी सोवियत विमान साइप्रस में ब्रिटिश अड्डा प बमबारी करतारे। इ हमनी के तुरंत हस्तक्षेप के उम्मीद के दर्शावता।"
नासर के विश्वासपात्र आ उनुका कार्यालय के निदेशक अली सबरी सोवियत राजदूत से कहले कि सोवियत युद्धपोत मिस्र के किनारे भेजल जाव.
3 नवंबर के शेपिलोव काहिरा में राजदूत के तार भेजले कि:
उ कहले कि, हमनी के सैन्य लोग ए संबंध में कहतारे कि हमनी के ओर से अयीसन कदम उठावे से, बिना असली सकारात्मक नतीजा के, मिस्र के स्थिति के जटिल बना सकता, काहेंकी एकरा से मिस्र के नजदीक केंद्रित इंग्लैंड अवुरी फ्रांस के बेड़ा के अवुरी मजबूती हो सकता, अवुरी... मिस्र के इलाका पर ओह लोग के हमला के अउरी बढ़ावे खातिर.
उ लोग सोवियत संघ के नौसैनिक सेना के खतरा के संदर्भ में ए सभ आक्रामक कार्रवाई के पर्दा डाल के जायज ठहरावत रहले।”
इजरायली सैनिकन का साथे ब्रिटिश आ फ्रांसीसी सेना मिस्र पर हमला कइलसि.
6 नवंबर के श्टेमेन्को ज़ुकोव के सूचित कइलें कि:
उ कहले कि, हम रिपोर्ट करतानी कि:
5 नवंबर 1956 के 7.30 बजे एंग्लो-फ्रेंच कमान मिस्र के इलाका प हवाई हमला शुरू कईलस। पोर्ट सैद इलाका के कई जगहा पर लैंडिंग फोर्स के क्रम से गिरावल गइल। 14.30 बजे तक एक पैराशूट ब्रिगेड तक तैनात हो गईल रहे जवना में अंग्रेजी अउरी फ्रांसीसी पैराट्रूपर भी शामिल रहले| लैंडिंग मजबूत विमानन कवर के तहत कईल गईल रहे...”
 
सोवियत संघ आ अमेरिका बनाम इजरायल
सिनाई प्रायद्वीप पर भइल लड़ाई से मास्को में गंभीर अशांति पैदा हो गइल. नासर के हथियार के आपूर्ति करे वाला सोवियत नेता लोग के ओकर किस्मत के डर रहे| नासर के हटावे के मतलब इ होई कि मिस्र में भईल सभ निवेश बेकार हो जाई।
ख्रुश्चेव याद करत कहले कि, हमनी के बहुत घबरा गईल रहनी। “उनका डर रहे कि मिस्र के हार हो जाई, आ एहसे मध्य पूर्व में प्रतिक्रिया के स्थिति मजबूत हो जाई...”
ख्रुश्चेव मोलोटोव के कहले कि:
— व्याचेस्लाव मिखाइलोविच, हमार मानना बा कि अब हमनी के अमेरिका के राष्ट्रपति आइज़नहावर के संदेश देबे के चाहीं आ मिस्र पर हमला करे वाला आक्रामक ताकतन का खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के प्रस्ताव देबे के चाहीं.
- का रउरा लागत बा कि आइज़नहावर इंग्लैंड, फ्रांस आ इजरायल का खिलाफ हमनी से सहमत होखीहें? - मोलोटोव संदेह जतवले।
- बेशक, ई काम ना करी. बाकिर तब हमनी का अमेरिका सरकार आ राष्ट्रपति आइज़नहावर के मुखौटा फाड़ देब जा. ई लोग प्रेस में आवेला आ फ्रांस, इंग्लैंड आ इजरायल के मिस्र पर हमला के निंदा करेला. आ जंग चलत बा. हमनी के प्रस्ताव से हमनी के अमेरिकी राष्ट्रपति के कठिन स्थिति में डाल देब जा।
“हँ, रउरा सही कहत बानी” मोलोटोव मान गइलन. - चलीं चर्चा कइल जाव. इ एगो उपयोगी कार्रवाई होई।
ख्रुश्चेव के विचार फलदायी निकलल। सोवियत नेता लोग के हैरानी भईल कि अमेरिका निर्णायक मांग कईलस कि इंग्लैंड, फ्रांस अउरी इजरायल के दुश्मनी बंद कर दिहल जाव| आ अमेरिकी दबाव के असर पड़ल.
क्रेमलिन के मानना रहे कि इ फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति, एगो सम्मानित आदमी, दूसरा विश्वयुद्ध में भाग लेवे वाला के ह| असलियत में ड्वाइट आइज़नहावर बेमार रहले। सिनाई युद्ध से एक साल पहिले, सितंबर 1955 के चौबीस तारीख के रात, आइज़नहावर के दिल के दौरा पड़ल भा मेडिकल शब्दन में कोरोनरी वाहिका सभ के तीव्र थ्रोम्बोसिस - खून के थक्का से दिल के धमनी बंद हो गइल।
उनुका के फिट्जसिमंस मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करावल गइल. पहिला दू हफ्ता में केहू के पता ना रहे कि ऊ अपना कर्तव्य पर लवट पाई कि ना. बहुत लोग उनुका के राजनेता के रूप में दफनावे में जल्दबाजी कईले। तब जाके एगो कानून पास भईल जवना में कार्यपालिका के प्रमुख अपना अधिकार के प्रयोग करे में असमर्थ होखे के स्थिति में उपराष्ट्रपति के सत्ता हस्तांतरित करे के प्रावधान भईल| कई महीना तक उ अतना कमजोर रहले कि उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति के रूप में काम कईले।
आइज़नहावर मुश्किल से बाहर निकलले जब छह महीना बाद 8 जून 1956 के रात में उनुका आंत में रुकावट हो गईल। वाल्टर रीड अस्पताल के प्रमुख मेजर जनरल लियोनार्ड हीटन के नेतृत्व में एगो परिषद तुरंत अध्यक्ष के ऑपरेशन टेबल प राखे के फैसला कईलस।
आइज़नहावर के पेट के बड़ सर्जरी भईल, जवन कि दु घंटा तक चलल। व्हाइट हाउस हर कुछ घंटा पर उनुका स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन जारी करत रहे। ऑपरेशन के बाद उ बहुत खराब देखाई देले अवुरी बहुत दर्द से पीड़ित रहले। उपराष्ट्रपति निक्सन याद कइलन कि आइज़नहावर के अचानक शिकायत होखे लागल कि ऊ शारीरिक रूप से अपना पद के बोझ ना उठा पावेलें आ अब इस्तीफा देबे के समय आ गइल बा.
लेकिन उ ठीक हो गईले। व्हाइट हाउस से जल्दी निकले के विचार छोड़ देनी। अवुरी उ दूसरा कार्यकाल खाती चुनाव लड़े के फैसला तक कईले। आइज़नहावर ताकत पावे खातिर बहुत देर ले आराम कइलें, आ फिर खास तौर पर चुनाव प्रचार पर फोकस कइलें। राष्ट्रपति चुनाव 6 नवंबर 1956 के होखे वाला रहे।
आइज़नहावर जहां बेमार रहले अवुरी चुनाव के तैयारी करत रहले, उहें देश के विदेश नीति डलेस भाई के ओर से तय कईल गईल रहे। जॉन फोस्टर डलेस के विदेश सचिव के रूप में राष्ट्रपति के पूरा भरोसा मिलल।
जॉन फोस्टर डलेस के सोच पर प्यूरिटन परवरिश के मुहर लागल रहे। उनकर चेहरा पर उदास भाव आ विदेश सचिव के अलगाव उनकर विचार आ चरित्र से मेल खात रहे। कानून के प्रैक्टिस करे से पहिले उ मिशनरी रहले। डलेस के मानना रहे कि सफल राजनीति खाली मजबूत धार्मिक आ नैतिक सिद्धांतन पर आधारित हो सकेला। उ साम्यवाद के पश्चिम के ईसाई संस्कृति खातिर खतरा के रूप में देखत रहले| उदार इजरायल उनुका शक आ शक जगवलसि. उनकर भाई एलन जेकरा के सीआईए के निदेशक बनावल गइल रहे, के भी इहे राय रहे|
अक्टूबर 1950 में एडमिरल रोस्को हिलेनकोइटर के एगो नया काम मिलल - प्रशांत बेड़ा में आ जनरल वाल्टर बेडेल स्मिथ, जेकर उपनाम बीटल रहे, कुछ समय खातिर सीआईए के निदेशक बनलें।
स्मिथ भावी राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर आ भावी विदेश सचिव जनरल जॉर्ज मार्शल के साथे काम कइलें आ 1946 में ऊ मास्को में राजदूत के रूप में गइलें। ट्रूमैन उनका के निर्देश दिहलन कि स्टालिन के अमेरिका के दौरा करे के नेवता दिहल जाव. स्टालिन जवाब दिहलन कि डाक्टर लोग उनका के अइसन यात्रा ना करे दी.
कूटनीतिक सेवा से स्मिथ सेना में वापस आ गइलन आ पहिला सेना के कमान संभाल लिहलन जवना के मुख्यालय न्यूयॉर्क में रहे.
अपना नया असाइनमेंट के पूर्व संध्या प उ अस्पताल के बेड प लेट गईल रहले, पेट में अल्सर हो गईल रहे। सर्जरी के दौरान उनुकर पेट के दु तिहाई हिस्सा निकालल गईल। उनुकर वजन पच्चीस किलो कम हो गईल, लेकिन उनुका आत्मविश्वास महसूस भईल। सबसे पहिले उ अपना के एगो भरोसेमंद डिप्टी खोजे के फैसला कईले।
दू साल पहिले ट्रूमैन एलन डलेस के नेतृत्व में न्यूयॉर्क के वकीलन के एगो समूह से सीआईए के काम के विश्लेषण करे के कहले रहले. वकील राष्ट्रपति के राजनीतिक खुफिया जानकारी के सबसे कमजोर बिंदु में से एगो के ओर इशारा कईले: नेतृत्व के अधिकांश पद प सैन्य कर्मी के कब्जा रहे, जवना के अस्थायी तौर प सीआईए में, एगो निश्चित अवधि खाती नियुक्त कईल गईल रहे, जवना के बाद ओ लोग के सेना चाहे नौसेना में वापस भेज दिहल गईल . डलेस आ उनकर साथी लोग के अनुसार खुफिया जानकारी खातिर अस्थायी मजदूर के ना बल्कि प्रोफेशनल के जरूरत रहे| आ स्काउटन के कंधा पर पट्टा बिल्कुल ना लगावे के पड़ेला.
जनरल स्मिथ डलेस के अपना लॉ ऑफिस सुलिवान एंड क्रॉमवेल में फोन कईले:
“रउरा रिपोर्ट लिखले बानी, अब आके एकर सिफारिश के लागू करे में मदद करीं.”
वाल्टर बेडेल स्मिथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी में ना रहले, हालांकि दिग्गज उनुका के एजेंसी के इतिहास के सबसे बढ़िया निदेशक कहेले। अल्सर उनका चरित्र पर दाग लगा देले रहे, लेकिन उ गतिशील, संचालित आ आकर्षण के विकिरणित रहले।
जनवरी '53 में स्मिथ के सीआईए छोड़े के पड़ल। उ छोड़ल ना चाहत रहले। बाकिर राष्ट्रपति आइज़नहावर जॉन फोस्टर डलेस के विदेश सचिव नियुक्त कइलन आ उनकर भाई खुद खुफिया जानकारी के प्रबंधन करे के इच्छा जतवले. राष्ट्रपति डलेस भाई लोग से मिले गईले, जवना के उ बहुत महत्व देत रहले। एलन डलेस के ई काम सीआईए के कवनो निदेशक से बेसी आसान रहे. एक फोन, शाम के एक बातचीत भाई के घरे - आ सब समस्या के समाधान हो गईल।
जब एलन डलेस के सीआईए के निदेशक बनावल गइल त ऊ वरिष्ठ अधिकारियन के प्रोटोकॉल सूची में चौंतीसवाँ जगहा पर रहले. सरकारी वेतन पैमाना प उ पांचवा श्रेणी के रहले, यानी सरकार के सदस्य से चार स्तर नीचे रहले। उनकर पद राज्य उप सचिव के पद के बराबर रहे| रिसेप्शन में ऊ अपना के कहीं टेबुल के छोर पर मिल गइलन जवना से खुफिया निदेशक दर्दनाक रूप से घायल हो गइलन.
सिनाई अभियान के दौरान सीआईए इजरायल, फ्रांस अवुरी इंग्लैंड के सैन्य तैयारी प बारीकी से नजर रखलस। अमेरिकी सैन्य अटैच तेल अवीव से एगो जरूरी संदेश दिहलन कि इजरायल सैनिकन के जुटा लिहले बा आ निकट भविष्य में मिस्र पर हमला करे के इरादा बा.
युद्ध शुरू भइला का बाद विदेश सचिव जॉन फोस्टर डलेस के कहना बा कि “हमनी के एकर जानकारी ना दिहल गइल.” कांग्रेस आ प्रेस तय कइलसि कि अमेरिकी खुफिया जानकारी अपना जिम्मेदारी में नाकाम हो गइल बिया.
सीआईए के कर्मचारी नाराज हो गईले। निजी बातचीत में विनम्रता से कहल गइल कि विदेश सचिव के मतलब लागत बा कि इंग्लैंड, फ्रांस आ इजरायल से अमेरिका सरकार के ओह लोग के योजना के पहिले से जानकारी ना दिहल गइल रहे. सीआईए के ऑपरेटिव आ विश्लेषकन के भी एलन डलेस से नाराजगी भइल जेकरा विभाग के इज्जत खातिर खड़ा होखे के रहे आ अपना भाई के सुधारे के रहे।
डलेस भाई लोग आपन मध्य पूर्व नीति के आधार अरब तेल उत्पादक देशन से बढ़िया संबंध बनावत रहल आ इजरायल के उपद्रव मानत रहल.
सिनाई युद्ध से डलेस लोग के मध्य पूर्व में ब्रिटिश प्रभाव के सीमित करे के मौका मिलल| एह से अमेरिकी प्रशासन ख्रुश्चेव के साथे जुड़ गईल अउरी इंग्लैंड, फ्रांस अउरी इजरायल के सैन्य अभियान के निंदा कईलस|
एकरे परिणाम के रूप में अमेरिका पहिली बेर सोवियत संघ के साथ नाटो के दू गो सदस्य देस इंग्लैंड आ फ्रांस के खिलाफ काम कइलस।
अंग्रेज आ फ्रांसीसी राजनेता बौखला गइल रहले. ओह लोग के मानना रहे कि अमेरिका पश्चिम के तबाह कर रहल बा. ओह लोग के मानना रहे कि एकर कारण जॉन फोस्टर डलेस के बेमारी बा. राष्ट्रपति के उलट उ गंभीर रूप से बेमार रहले। उनुका के कैंसर के पता चलल। यूरोपीय राजनेता लोग के कहना बा कि एह बेमारी से उनुका फैसला लेबे के क्षमता पर असर पड़ल.
विदेश मंत्री शेपिलोव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से मिस्र के खिलाफ आक्रामकता रोके के मांग करत अपील कईले।
एकरे साथ ही सोवियत सरकार के प्रमुख निकोलाई बुल्गानिन के एगो चिट्ठी बाँटल गइल:
उ कहले कि, हमनी के ठान लेले बानी कि आक्रमणकारी के जबरदस्ती कुचलल जाए अवुरी मध्य पूर्व में शांति बहाल कईल जाए... जदी इ युद्ध ना रोकल गईल त शायद एकरा संगे तीसरा विश्वयुद्ध में बढ़े के खतरा आ सकता।”
ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंथोनी ईडन के दिहल संदेश में कवनो कम डरावना सूत्र ना रहे:
उ कहले कि, जदी ब्रिटेन प मजबूत राज्य के हमला होई त अपना के कवन स्थिति में पाई? बाकिर ई देश उदाहरण खातिर मिसाइल हथियार के इस्तेमाल कर सकेलें.”
इजरायल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन के दिहल गइल बुल्गानिन के संदेश में कहल गइल बा कि.
उ कहले कि, केहु अवुरी के मर्जी के अंजाम देके, बाहर से मिलल निर्देश प काम क के इजरायली सरकार आपराधिक अवुरी गैर जिम्मेदाराना तरीका से दुनिया के भाग्य, अपना लोग के भाग्य के संगे खेलता। इ पूर्व के लोग के बीच इजरायल राज्य से अयीसन नफरत बो रहल बा, जवन कि इजरायल के भविष्य प असर ना डाल सकता अवुरी जवन कि इजरायल के राज्य के रूप में मौजूदगी प ही सवाल उठाई।”
10 नवंबर के एगो टास के बयान आइल कि:
“मिस्र के जनता के साथे-साथे पूर्व के अन्य जनता के प्रति सोवियत जनता के प्रखर सहानुभूति के स्पष्ट अभिव्यक्ति सोवियत नागरिकन के कई गो बयान बा, जवना में बहुत संख्या में... पायलट, टैंक के चालक दल, तोपखाना, आ अफसर भी - महान देशभक्ति युद्ध में भाग लेवे वाला लोग, एह निहोरा के साथ कि मिस्र के लोग के साथे मिल के मिस्र के धरती से आक्रमणकारी लोग के भगावे खातिर मिस्र के लोग के साथे मिल के लड़ाई लड़े खातिर स्वयंसेवक के रूप में मिस्र जाए के अनुमति दिहल जाय।
सोवियत संघ के प्रमुख हलकन के कहनाम रहे कि अगर इंग्लैंड, फ्रांस आ इजरायल संयुक्त राष्ट्र के फैसला के उलट मिस्र के इलाका से आपन सगरी सैनिकन के वापस ना लेसु आ तरह तरह के बहाना बना के एह फैसलान के लागू करे में देरी करसु आ ताकत जमा करसु जवना से नवीकरण के खतरा पैदा हो जाई मिस्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, तब सोवियत संघ के संबंधित निकाय “सोवियत नागरिकन के जाए में हस्तक्षेप ना करी - अइसन स्वयंसेवक जे मिस्र के जनता के आजादी खातिर संघर्ष में भाग लेवे के चाहत रहलें।”
सोवियत सरकार के तीखा बयान के बाद वाशिंगटन में इजरायली राजदूत के विदेश विभाग में बोलावल गईल अवुरी सादा पाठ में बतावल गईल कि जदी इजरायल लड़ाई ना छोड़लस त सोवियत संघ सचमुच हस्तक्षेप क सकता। अतने ना अमेरिका यहूदी राज्य के मदद कइल बंद कर दी, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगा दी आ इजरायल के अबहियों पीछे हटे के पड़ी.
ई सब अशुभ संकेत आ लापरवाह बहादुरी रहे - ख्रुश्चेव के कूटनीति के खासियत. मध्य पूर्व में एगो नया सहयोगी के खातिर निकिता सर्गेविच, लागत बा, कुछुओ करे खातिर तइयार रहली. धमकी काम कइलस। पश्चिम पीछे हट गइल।
ख्रुश्चेव बिना खुशी के ना कहले कि, उ लोग कहतारे कि फ्रांस के प्रधानमंत्री गाय मोलेट ओ समय मंत्री परिषद से रात बितावे खाती ना निकलले रहले। जब उनका हमनी के मैसेज मिलल त उ सचमुच बिना पैंट के, सुतल अंडरवियर में, एडन के फोन करे खातिर फोन के ओर भाग गईले... चाहे उ पैंट में फोन उठवले होखे चाहे बिना, एकरा से बात के सार में कवनो बदलाव नईखे। मुख्य बात इ बा कि हमनी के चेतावनी मिलला के बाइस घंटा बाद आक्रामकता बाधित हो गईल।”
आ मिस्र में ऊ लोग तय कइल कि सोवियत सेना वाकई मिस्र के सेना के साथे साथे लड़ाई करे खातिर तइयार बा.
6 नवंबर के सोवियत राजदूत मास्को के नासर के सबसे करीबी सहायक अली सबरी से भईल एगो नाया बातचीत के बारे में रिपोर्ट कईले:
“साबरी स्वयंसेवक के साथे हमनी के विमान के स्वीकार करे खातिर हवाई अड्डा के रनवे के जल्दी से मरम्मत करे के संभावना के बारे मे थीसिस के गहनता से विकसित कईले रहे । बस इ जाने खातिर कि उ लोग पहुंच जईहे, अवुरी हमनी के तैयारी खाती हर संभव कोशिश करब।
उ इहाँ, मिस्र के किनारे पनडुब्बी भेजे के बात भी कईले, जवना के रूप, उनुका पूरा भरोसा बा, ब्रिटिश अवुरी फ्रांसीसी तुरंत मिस्र के पानी से निकल जईहे। स्थिति के अयीसन भी पेश कईल जा सकता कि ए नाव के मिस्र खरीद के मिस्र के टीम मिस्र ले गईल रहे..."
मास्को के नेता लोग के ई देख के अचरज भइल कि नासर सोवियत बयान के गंभीरता से लेके स्वयंसेवकन के भेजे के मांग करे लगले| ख्रुश्चेव आ उनकर गोल अपना के एगो अप्रिय स्थिति में पा लिहले. आ मिस्र के लोग दबाव डाल दिहल: आखिर में रउरा आपन वादा कब पूरा करब?
विदेश मंत्री के अपना के जायज ठहरावे के पड़ल।
4 दिसंबर के शेपिलोव काहिरा में राजदूत के तार भेजले: नासर के समझाई कि मास्को में “उ लोग मुख्य रूप से मिस्र के नैतिक अवुरी राजनीतिक समर्थन देवे के इच्छा से आगे बढ़ल... खुद मिस्र के नजरिया से ए उपाय के लागू कईल अनुचित बा .”
शेपिलोव आगे कहले कि मिस्र के सैनिकन खातिर हवाई कवर के वादा पूरा कइल असंभव बा: “नासर, एगो सैनिक के रूप में, निश्चित रूप से समझत बाड़न कि हवाई कवर खातिर मिस्र के लगे उचित अड्डा के जरूरत बा, जवन कि, जईसे कि जानल जाला, सोवियत संघ के लगे नइखे .”
9 दिसंबर के मास्को में एगो आधिकारिक सफाई प्रकाशित भइल:
“टास के इ घोषणा करे के अधिकार बा कि मिस्र से ब्रिटिश, फ्रांसीसी अवुरी इजरायली सैनिक के पूरा तरीका से वापसी से सोवियत स्वयंसेवक के मिस्र जाए के सवाल स्वाभाविक रूप से दूर हो जाला।”
काहिरा के एह बात से नाराजगी भइल कि मास्को मिस्र के सेना के मदद खातिर आपन सेना ना भेजलसि. आ सामान्य तौर पर एंग्लो-फ्रेंच के विनाशकारी बम विस्फोट आ इजरायली हमला के जमाना में सोवियत समर्थन अपर्याप्त मानल जात रहे|
बाकिर मास्को के मिस्र के नेता लोग के मिजाज सुधारे के तरीका मिल गइल. 31 दिसंबर के शेपिलोव राजदूत के तत्काल निर्देश दिहले कि ऊ नासर भा अली सबरी के दौरा करसु आ ओह लोग के सूचित करसु कि युद्ध में भइल नुकसान के भरपाई करे खातिर मास्को मिस्र के सैन्य उपकरणन के आपूर्ति फेर से शुरू कइल संभव मानत बा.
ख्रुश्चेव याद कइले कि सिनाई युद्ध मध्य पूर्व में सोवियत संघ के भूमिका में बदलाव कइलस:
उ कहले कि, पहिले अयीसन होखत रहे कि उ क्षेत्र इंग्लैंड के रहे। बेकार में ना रहे कि जब मिस्र के राजा फारूक इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई खातिर हथियार देवे के निहोरा लेके स्टालिन के ओर मुड़ले त स्टालिन मना क देले अवुरी इ राय जतवले कि उहाँ ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र बा अवुरी हमनी के उहाँ नाक ठोके के कवनो धंधा नईखे।
हमनी के सार्वजनिक तौर प आक्रमणकारी के खिलाफ बोलनी, खुद धमकी देनी अवुरी घोषणा कईनी कि हमनी के उदासीन अवुरी तटस्थ नईखी रह सकत। अब मध्य पूर्व में हमनी के ध्यान में राखल जाता।
सोवियत संघ 1956 के जीत के बाद कुछ समय तक नासर से सावधान रहल, लेकिन साथे-साथे नासर के साथ दिहलस अउरी पर्याप्त हथियार के पेशकश कईलस| इ लोग मिस्र के नौसैनिक हथियार, टारपीडो नाव अवुरी हवाई जहाज तक बेचत रहले। सभ हथियार - छोट हथियार, तोपखाना, टैंक, विमान, नौसेना के युद्धपोत - ओ मात्रा में बेचल गईल, जवना के नासर के जरूरत रहे।"
11 जनवरी 1957 के केंद्रीय समिति के अध्यक्षता में मिस्र के सैन्य उपकरण अउरी संपत्ति के आपूर्ति के मुद्दा प चर्चा भईल|
ख्रुश्चेव एगो सवाल पूछले कि:
— का हमनी के मिस्र के सहायता देवे में शामिल होखब जा? ई मामला गरम बा।
मिकोयन आ शेपिलोव आपूर्ति के पक्ष में बात कइले.
मंत्री परिषद के अध्यक्ष बुल्गानिन एह पैमाना से भ्रमित रहले:
— आठ करोड़ रूबल एगो बड़हन रकम ह. शायद कम से कम एकरा के चरणबद्ध तरीका से तोड़ दीं?
एकतीस जनवरी के हमनी के एगो अंतिम फैसला प पहुंचनी जा: मिस्र के नेतृत्व के निहोरा के पूरा कईल।
सिनाई में सैन्य अभियान में भाग लेवे के फैसला शायद इजरायली सरकार के सबसे बड़ गलती रहे| इजरायल रक्षा बल मिस्र के सेना के एगो अउरी हार दे दिहलस| बाकिर एहसे मध्य पूर्व में तनाव कम ना भइल बाकिर सोवियत संघ से संबंध पूरा तरह से बर्बाद हो गइल.
26 जनवरी 1957 के इजरायल में राजदूत अब्रामोव उप विदेश मंत्री ज़ोरिन के एगो नोट लिखले रहले कि:
उ कहले कि, 6 नवंबर 1956 के मिस्र के खिलाफ इजरायल के आक्रामकता के सिलसिला में हमरा के तुरंत मास्को जाए के निर्देश दिहल गईल। ओही दिन हम इस्राएल छोड़ के चल गइनी।
14 दिसंबर के जब दुश्मनी बंद हो गइल आ इजरायल मिस्र के इलाका से आपन सैनिक वापस लेबे लागल त प्राधिकरण हमरा इजरायल लवटला के फैसला कइलसि. प्रस्थान 26 दिसंबर के होखे वाला रहे...
दिसंबर के अंत में जब साफ हो गइल कि इजरायल जानबूझ के मिस्र के इलाका से आपन सैनिकन के वापसी में देरी कर रहल बा त फैसला भइल कि हमार प्रस्थान दू हफ्ता खातिर टाल दिहल जाव - 8-10 जनवरी ले. एकरा बाद से प्रस्थान के तारीख तय नईखे भईल...
निकट भविष्य में हमार इजरायल जाए के सलाह शायदे कवनो सलाह दिहल जाई काहे कि मौजूदा हालात में अरब देशन में एकरा के इजरायली विलय के अप्रत्यक्ष मंजूरी मानल जा सकेला. एकरा संगे-संगे एकरा से प्रस्थान के बहुत दिन तक टाल जाए के संभावना भी कम बा।
उपर के बात के देखत इजरायल सरकार के सूचित क के इजरायल में राजदूत के रूप में हमरा के कर्तव्य से मुक्ति दिहल उचित होई। जब तक हालात ना बदल जाई तब तक इजरायल में नया राजदूत के नियुक्ति ना होखे के चाही।”
अट्ठाईस, सत्तावन जनवरी के इजरायल में सोवियत संघ के चार्ज डी अफेयर्स एन.आई. क्लिमोव विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख जैत्सेव के एगो नोट भेजले कि:
उ कहले कि, इजरायल साबित क देले बा कि उ पड़ोसी अरब देश प कबो भी हमला क सकता, जब उ ओकरा के सूट करे। इहो ध्यान में राखे के चाहीं कि इजरायल के लगे हमला के जीवाणु विज्ञान के साधन तइयार करे आ ओकरा के अंजाम देबे खातिर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कर्मी आ उचित उपकरण बा.
पिछला चार महीना में आठ हजार तक यहूदी – पोलैंड से प्रवासी – इजरायल पहुंचल बाड़े। एहमें पोलैंड के आंतरिक मामिला मंत्रालय के कर्मचारी रहल, सैन्य खुफिया, राज्य सुरक्षा, परमाणु भौतिक विज्ञानी आ मशहूर जीवाणुविज्ञानी समेत उत्कृष्ट वैज्ञानिक शामिल बाड़े.
निकट भविष्य में हंगरी से काफी संख्या में यहूदी आवे के उम्मीद बा, जवना में मशहूर वैज्ञानिक अवुरी प्रमुख डॉक्टर शामिल बाड़े। इजरायल के सोवियत संघ आ समाजवादी देशन का खिलाफ विध्वंसकारी काम करे के साथे-साथे अपना पड़ोसी देशन का खिलाफ भी काफी सुदृढीकरण मिल रहल बा.”
अइसन संदेश सोवियत संघ से यहूदी लोग के पलायन के खिलाफ एगो अतिरिक्त तर्क रहे|
 
शेपिलोव ग्रोमाइको के जगह लेत बाड़े
मास्को में विदेश मंत्रालय में बड़हन बदलाव भइल बा. मालूम रहे कि मंत्री शेपिलोव के ग्रोमाइको पसंद ना रहे। खुला, हंसमुख दिमित्री ट्रोफिमोविच के नीरस पहिला डिप्टी पसंद ना आइल. उनकर सचिवालय के उम्मीद रहे कि आंद्रेई आंद्रेविच के हटावे वाला बा|
ओह लोग के कहना बा कि ग्रोमाइको विज्ञान अकादमी में जगह खोजे लागल बाड़न. लंदन में राजदूत के रूप में काम करत घरी उ किताब लिखले रहले “द एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिकन कैपिटल। आर्थिक आ राजनीतिक विस्तार के औजार के रूप में अमेरिकी पूंजी निर्यात के इतिहास से।" उहाँ के ई किताब जी आंद्रेव के छद्म नाम से प्रकाशित कइले बानी। 1956 में मास्को विश्वविद्यालय के अकादमिक काउंसिल इनके अर्थशास्त्र के डॉक्टर के डिग्री दिहलस। त वैज्ञानिक काम में संक्रमण खातिर पद तइयार हो गइल. बाकिर काम हो गइल.
ख्रुश्चेव आ शेपिलोव के बीच ठंडा होखे के शुरुआत भइल। अतने ना, शेपिलोव के ई साफ ना बुझाइल कि निकिता सर्गेविच के किरदार केतना जल्दी बदल रहल बा, ख्रुश्चेव से बहस करत रहले.
14 फरवरी 1957 के शेपिलोव विदेश मंत्री के पद छोड़ दिहलें। अगिला दिने उनुका जगहा आंद्रेई आंद्रेविच ग्रोमाइको के नाम ले लिहल गइल.
ओह लोग के कहना बा कि ख्रुश्चेव के ग्रोमाइको के मंत्री बनावे से मना कइल गइल, ऊ लोग उनुका बारे में बेमतलब के बात कइल: पहल के कमी, नीरस. लेकिन निकिता सर्गेविच के इरादा रहे कि उ खुद विदेश नीति से निपटे अवुरी आपत्ति के एक तरफ ब्रश क देले कि, 'केंद्रीय समिति नीति तय करेले। भले रउरा एह पद पर कवनो सामूहिक खेत के अध्यक्ष नियुक्त करीं बाकिर ऊ ओही लाइन पर चले लागी.”
9 मई के इजरायल के राजदूत अब्रामोव नयका विदेश मंत्री ग्रोमाइको के एगो विस्तृत नोट भेजले रहले। उ बिल्कुल इजरायल विरोधी रहली। बाकिर दूतावास के प्रस्तावन में दू गो मौलिक रूप से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे:
“...अरब-इजरायल संघर्ष प निकट भविष्य में सोवियत प्रेस में एगो लेख प्रकाशित करे के, जवना में हमनी के स्थिति, खास तौर प इजरायल के अस्तित्व के अधिकार के मुद्दा प हमनी के रवैया के बारे में बतावल जाए...
अरब देशन में सोवियत संघ के दूतावास, ओह लोग के उपलब्ध चैनलन के माध्यम से, इजरायल के खिलाफ फेदाईन के कार्रवाई के रोके के कोशिश करेला, आ साथ ही साथ वर्तमान में इजरायल के साथे अरब देशन के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के रास्ता अपनावे के जरूरत के प्रचार करेला।”
समय-समय पर सोवियत कूटनीति यहूदी राज्य के अस्तित्व के अधिकार के बारे में याद दिलावत रहे| बाकिर इजरायल का खिलाफ आतंकी काम रोके का बारे में अरब देशन से केहू बात ना करे वाला रहुवे. नागरिकन के हत्या के “फिलिस्तीनी जनता के अपना अधिकार खातिर न्यायसंगत संघर्ष” मानल जात रहे. अतने ना फिलिस्तीनी आतंकियन के जल्दिए सोवियत सैन्य सहायता मिले लागी. आ बहुते समय बीत जाई ओकरा पहिले कि हमनी के देश के खुद ओही आतंकियन के सामना करे के पड़ी.
23 मई के अब्रामोव, फिर से ग्रोमाइको के देश के स्थिति के बारे में रिपोर्ट करत, नोट कईले कि:
उ कहले कि, हमनी के प्रेस अवुरी रेडियो, हमनी के विचार से मध्य पूर्व अवुरी विश्व राजनीति में इजरायल अवुरी इजरायल-अरब संघर्ष के भूमिका के कुछ बढ़ा-चढ़ा के देखावेला अवुरी इजरायल प अनुपातहीन ध्यान देवेला।
इहे कहल काफी बा कि पिछला पांच महीना में अकेले प्रवदा आ इजवेस्टिया के पन्ना पर उनुका बारे में दर्जन भर से अधिका लेख आ अड़वन गो टास पत्राचार छपल बा- तुर्की आ इटली के मिला के ओहसे अधिका.
बहुत बार इजरायल आ ओकरा नीतियन का बारे में हमनी के जानकारी अरब प्रेस के असत्यापित सामग्री पर आधारित होला. जइसे कि एगो अइसन मामला भइल जब हमनी के अखबारन में इजरायल के 193 गो अरब गाँवन के तबाह होखे के खबर आइल रहे जबकि असलियत में इजरायल में अतना अरब गाँव ना रहे आ कबो ना रहे. तेल अवीव में युद्ध विरोधी प्रदर्शन के गोलीबारी के खबर बा, जवना के दौरान कथित तौर प सौ से जादे लोग के मौत अवुरी घाही हो गईल। असल में अइसनो ना रहे...
सिनाई प्रायद्वीप, गाजा क्षेत्र में इजरायली सैनिकन के व्यवहार, इजरायल आ अरब देशन के बीच 1948-49 के युद्ध के बारे में गलत तथ्य आदि के बारे में भी असत्यापित जानकारी दिहल गइल।
एह में से कुछ तथ्य प्रकाशित भइल रहे, लागत बा कि गलत जानकारी देबे के मकसद से, बाकिर लक्ष्य हासिल ना भइल, काहे कि ई हमेशा व्यावहारिक ना रहे. उदाहरण खातिर 17 मई के प्रवदा में अम्मान के इजरायली हथियार के आपूर्ति पर इजरायल आ जॉर्डन समझौता के बारे में एगो रिपोर्ट अविश्वसनीय रहे| एकरा से सिर्फ इजरायली प्रेस के जहरीला मजाक उकसावल गईल।”
यानी सोवियत राजनयिक लोग के बहुत बढ़िया से मालूम रहे कि सोवियत प्रचार, जब इजरायल के बात कईल जाला त लगातार झूठ बोलत रहेला| लेकिन पत्रकारन के केहु सुधारे ना लागल, काहे कि उ लोग हमेशा पार्टी के केंद्रीय समिति के निर्देश के पालन करत रहले। कई दशक तक सोवियत मीडिया जानबूझ के यहूदी राज्य के सबसे घिनौना रंग में रंगत रहे| अतने ना जब ऊ लोग अमेरिका भा पश्चिमी जर्मनी के बारे में लिखत रहे जवन भी दुश्मनन में शामिल रहे त कवनो ना कवनो तरह के शालीनता के पालन करे के पड़े। इजरायल के साथे समारोह पर खड़ा होके जवन मन करे लिख ना सकत रहे।
हालांकि इजरायली लोग से बातचीत में सोवियत राजनयिक कबो ई ना मानल कि सोवियत पत्रकार झूठ लिखत बाड़े. राजदूत अब्रामोव के इजरायल के विदेश मंत्री गोल्डा मेयर के नेवता दिहल गइल. उ इ बात कईल चाहत रहली कि दुनो देश के बीच संबंध बहाल काहे नईखे होखत? सोवियत संघ इजरायल के साथे व्यापार काहे बंद कर दिहलस, लेकिन इंग्लैंड अउरी फ्रांस के साथे व्यापार जारी रखलस, हालांकि मिस्र के साथे युद्ध में भी इ लोग भाग लेले रहे|
उहाँ के इहो बात करे लगनी कि सोवियत अखबार इजरायल के बारे में कइसे लिखेला।
गोल्डा मेयर नाराज होके कहली कि, दु दिन पहिले सोवियत अखबार इजवेस्टिया सीरिया-इजरायल सीमा प एगो नाया सीमा घटना के खबर देले रहे। — नोट में कहल गइल बा कि इजरायली सैनिक गोलीबारी कइले जवना का चलते एगो सीरियाई सैनिक घवाहिल हो गइल. एकरा के इजरायली आक्रामकता के रूप में क्वालिफाई कईल गईल| असलियत में ई सीरिया के आक्रामकता रहे जवना का दौरान सीरियाई सीमावर्ती गाँव के एगो इजरायली महिला के हत्या कर दिहले. इजवेस्टिया एह हत्या के जिक्र तक ना कइली. सोवियत प्रेस में अइसन पूर्वाग्रह काफी बार लउकेला| खास तौर प इ बात टेलीग्राफ के जानकारी प लागू होखेला, हालांकि इजरायल में एगो टास के संवाददाता बाड़े, जेकरा इजरायल में होखत घटना के बारे में मास्को के सही जानकारी देवे में सक्षम होखे के चाही।
सोवियत राजदूत, बेशक, सोवियत पत्रकारन के पक्षपात के आरोप के तुरंत खारिज क दिहले, जवना के बारे में उ गर्व से मास्को के जानकारी देले कि:
— रहल बात सोवियत प्रेस के खिलाफ दावा के त हम कहनी कि हम ओह लोग से सहमत नइखीं हो सकत. हम मान सकीलें कि विदेशी प्रेस से उधार लिहल कुछ नोटन में कबो कबो छोट-मोट गलती हो सकेला जवना खातिर विदेशी अखबार जिम्मेदार होलें. बाकिर सामान्य दिशा आ सगरी जरूरी तथ्य जवन हमनी के प्रेस रिपोर्ट में आवेला ऊ हमेशा सही होला. सीरियाई प्रेस के सामग्री के आधार पर इजवेस्टिया में प्रकाशित तथ्य भी सही तरीका से प्रस्तुत कइल गइल बा।
ग्रोमाइको के अब याद ना रहे कि ऊ कबो संयुक्त राष्ट्र के मंच से यहूदी राज्य के रक्षा में बोलले रहले. अक्टूबर 1957 में महासभा के सत्र में पहुंच के ग्रोमाइको कुछ अउरी बात कईले| उनकर बात में एगो अइसन खतरा रहे जवन दोसरा देशन से संबंध में सोचल भी ना जा सकत रहे, उहो ओह देशन के जवना के मास्को में “साम्राज्यवादी” कहल जात रहे:
— इजरायल एह बारे में कम सोचेला कि ओकर आगे के विकास के कल्पना कइसे कइल जाला, आ एगो राज्य के रूप में ओकर अस्तित्व के... लागत बा कि इजरायल जवना डाढ़ पर बइठल बा ओकरा के काटत बा.
मिस्र के साथियन से भइल बातचीत में बिल्कुल अलग अलग भाषण सुनल गइल.
2 नवंबर के ख्रुश्चेव अवुरी रक्षा मंत्री मलिनोव्स्की मिस्र के युद्ध मंत्री जनरल अब्द एल हाकिम आमेर के स्वागत कईले। पहिले त उ लोग पश्चिमी साम्राज्यवादियन के एक सुर में निंदा कईले| तब आमेर एह निहोरा पर आगे बढ़ गइलन:
— आर्थिक अवसर मिस्र के आपन सशस्त्र बल बढ़ावे के मौका नइखे देत. रहल बात हथियार अउरी गोला बारूद के त मिस्र के सोवियत संघ अउरी चेकोस्लोवाकिया से मिलल| हालांकि मिस्र सरकार वायु रक्षा के मुद्दा प बहुत चिंतित बिया।
ख्रुश्चेव पूछले कि -
— का मिस्र के लोग एंग्लो-फ्रेंच-इजरायल आक्रामकता के दौरान दुश्मन के कवनो विमान के गिरावे में कामयाब भईले?
आमेर गर्व से जवाब देले कि, युद्ध के शुरुआत में हमनी के आठ फ्रांसीसी “मिस्टर” के विमान विरोधी तोपखाना से गिरा देले रहनी। — दू गो हवाई लड़ाई में मिस्र के विमानन के एको विमान ना हारल. शायद सोवियत विशेषज्ञन के मिस्र भेज के वायु रक्षा स्थापित करे के चाहीं?
ख्रुश्चेव मिस्र के सहायता जारी राखे के वादा कइले बाड़न, ओकरा साथे सहयोग आ व्यापार करत रहीहें:
— सोवियत संघ के लगे मुक्त मुद्रा नइखे बाकिर मिस्र के सामान के बदले ऊ आपन सामान मिस्र के बेचे खातिर तइयार बा. सोवियत संघ चालीस साल से बिना डॉलर के जियत बा आ जइसन कि रउरा देखत बानी कि बिना डॉलर के आर्थिक, सांस्कृतिक आ सैन्य सहयोग के क्षेत्र में बहुते सफलता हासिल कइले बा.
ख्रुश्चेव वादा कइलन कि मिस्र के ओर से उठावल मुद्दा पर केंद्रीय समिति आ सरकार के प्रेसिडियम में रिपोर्टिंग कइल जाई आ अगिला बइठक में हर बात पर खास तौर पर चरचा कइल जाई. उ कहले कि जदी सोवियत संघ अवुरी मिस्र के बीच आपसी लाभकारी संबंध बन गईल त “साम्राज्यवादी कुछ ना क पईहे”:
उ कहले कि, 'अमेरिका भी तकनीकी उपकरण ना देवे के चक्कर में हमनी के रोकता, लेकिन जईसे कि आप देख सकतानी, एकरा से ओ लोग के सकारात्मक नतीजा ना आईल। ऊ लोग पहिला बेर पृथ्वी के उपग्रह के प्रक्षेपण करे के चाहत रहे आ एकर नाम पहिलहीं राख चुकल रहे “वैनगार्ड” बाकिर ई “वैनगार्ड” अबहीं कहीं अमेरिकी प्रयोगशाला में बा आ हमनी के उपग्रह बहुते दिन से उड़त बा.
आमेर उनका के चापलूसी करत कहले, “हमनी के खुशी होई कि अगर रउरा, आ अमेरिकी ना, सबसे पहिले चाँद पर चहुँपब.”
ख्रुश्चेव आत्मविश्वास से कहले, “अब उ लोग पहिले उहाँ ना पहुंचीहे, लेकिन जदी उ लोग टिकट के पईसा बढ़िया से देस त हमनी के ओ लोग के सवारी के रूप में ले सकतानी।”
अंतरिक्ष के बात करत घरी निकिता सर्गेविच आत्मसंतुष्ट मूड में आ गइली. ऊ मिस्र के मेहमान से पूछले कि:
— जनरल मास्को के जलवायु के कइसे निपटेला?
“अद्भुत” आमेर हँसी-खुशी से जवाब दिहलस। “हमरा उम्मीद बा कि परेड के दौरान बढ़िया मौसम होई, जवना से आपके सबकुछ साफ-साफ देखाई दिही।”
ख्रुश्चेव कंधा झटकले, “ई हमनी पर निर्भर नइखे.”
आ फेर आखिर में रक्षा मंत्री मलिनोव्स्की, जे बाकी समय चुप रहले, बातचीत में हस्तक्षेप कइलन:
“परेड के दिन स्वर्ग तक हमनी के दया करेला।”
7 नवंबर के आमेर उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव से कहलें कि ऊ बातचीत जारी रखल चाहत बाड़ें आ खास तौर पर मिस्र के निहोरा बतावल चाहत बाड़ें; नवम्बर के उन्नीस तारीख के उनुका मिस्र लवटे के पड़ी.
13 नवंबर के मिस्र के मंत्री के फेर से ख्रुश्चेव स्वागत कईले। उनकरा साथे सरकार के प्रमुख बुल्गानिन, उनकर डिप्टी अनास्तास इवानोविच मिकोयान आ मिखाइल जॉर्जिएविच पेरवुखीन (उ विदेश आर्थिक संबंध खातिर राज्य समिति के अध्यक्ष भी रहले) आ निश्चित रूप से मार्शल मलिनोव्स्की भी आइल रहले|
ख्रुश्चेव कहले कि सोवियत संघ सोवियत मशीनरी अवुरी उपकरण के आपूर्ति के भुगतान खाती मिस्र के छह करोड़ रूबल के कर्जा देवे खाती तैयार बा।
आमेर उनका के धन्यवाद देबे लगलन बाकिर मान लिहलन कि उनका खातिर आपन बेयरिंग मिलल आ ई पता लगावल मुश्किल बा कि मिस्र के पाउंड में छह करोड़ रूबल केतना होखी.
मास्को में मिस्र के राजदूत बतवले कि ई लगभग पचपन मिलियन मिस्र के पाउंड बा. मिकोयन एह बात के पुष्टि कइलन कि राजदूत सही कहले बाड़न आ बुल्गानिन स्टेट बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष रहल का रूप में वजनदार टिप्पणी कइले बाड़न कि.
- ई एक करोड़ पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर के बा.
जनरल आमेर तुरंत लोन चुकावे के तरीका अवुरी समय के बारे में बात करे लगले:
— हमनी के चाहब कि लोन के अवधि लंबा होखे।
ख्रुश्चेव अपना भूख पर लगाम लगावे के कोशिश कइले:
- हम समझत बानी कि रउरा अधिका, शायद पांच गुना लोन मिलल चाहब, आ तब रउरा अधिका संतुष्ट होखब, बाकिर हमनी के हमेशा हमनी आ रउरा दुनु के अनुपात के भाव देखावे के पड़ी.
मिकोयन मिस्र के मेहमान के ध्यान एह बात पर खींचले कि उल्लेखित राशि में सैन्य सहायता शामिल नइखे. मिस्र के अलगा से हथियार मिल जाई.
आमेर खूबसूरती से कहले कि, हमनी के अवुरी मदद मांगे में शर्मिंदगी होखता, लेकिन हमनी के अभी भी उम्मेद बा कि सोवियत संघ हमनी के आधा रास्ता में मिल जाई। हमनी के कठिनाई बहुत बड़ बा। रहल बात सैन्य मुद्दा के त हम एगो सैनिक के रूप में चाहब कि दुनिया के सभ बंदूक मिस्र में होखे, लेकिन हमनी के समझ में आवत बा कि हमनी के आर्थिक स्थिति से इ संभव नईखे कि अब हमनी के जवन कुछ भी जरूरत बा, उ सब मिल जाए।
आमेर प्राथमिकता के जरूरत के सूचीबद्ध कइले बाड़न:
उ कहले कि, हमनी के वायु रक्षा सबसे कमजोर बा। हमनी के अपना हवाई अड्डा में हवाई जहाज आ अपना बंदरगाह में युद्धपोत के स्वीकार करे में भी सक्षम होखे के चाहीं। हम ई नइखीं भुलाइल कि '56 में जब रउरा देश के बड़हन संख्या में स्वयंसेवक मिस्र के सहायता देबे के इच्छा जतवले रहले त हमनी का एकर इस्तेमाल करे के तइयार ना रहनी जा. हम रउरा से कहत बानी कि हमनी के लोन दीं, सबसे कम दाम पर हथियार के सप्लाई करीं, जवन लगभग प्रतीकात्मक प्रकृति के होई.
ख्रुश्चेव जवाब दिहले, “कृपया नाराज मत होखऽ, अगर हम कहब कि लालची ना होखे के चाहीं, भले ऊ लोग रउरा के मुफ्त में हथियार दे देव.” काहे कि हथियार के अलावे सिपाही होखे के जरूरत बा, कपड़ा पहिरे के, जूता में डाले के, खाना खियावे के, बैरक में राखे के जरूरत बा।
निकिता सर्गेविच रूपक रूप से मिस्र के लोग के भूख के संयम करे खातिर मनावे के कोसिस कइली:
— रूस में कई साल से लोग साइबेरिया के विजेता एरमाक के बारे में एगो गीत गावत बाड़े। एरमाक साइबेरिया के जीत लिहलें आ एकरा के रूसी ज़ार के शासन में रख दिहलें। एकरा खातिर राजा एरमाक के इनाम के रूप में मेल के एगो बढ़िया कोट देले। एरमाक एह उपहार से खुश रहले, लेकिन जब उनुका दस्ता प दुश्मन के हमला भईल त उ अपना चेन मेल में इर्टिश में दौड़ गईले अवुरी डूब गईले। राजा के उपहार एरमाक खातिर एगो वजन निकलल, जवन ओकरा के नीचे तक खींच लिहलस...
आमेर मुस्कुरा के ख्रुश्चेव के बहुमूल्य टिप्पणी खातिर धन्यवाद दिहले, उनुका बात के पालन करे के वादा कईले अवुरी तुरंत मिस्र के सहायता बढ़ावे के मुद्दा प फेर से विचार करे के कहले।
ख्रुश्चेव उनका के रोक दिहले, “चलऽ फिलहाल ओहिजे रुकल जाव.” “कृपया ध्यान राखीं कि ई आखिरी मुलाकात ना ह, बाकिर शुरुआत भर ह.”
निकिता सर्गेविच बहुत बेबाक तरीका से बोलली, बिना शब्द के कीमा कईले, लेकिन अनुवाद में उनुकर भाषण के रंग शायद गायब हो गईल:
“रउरा नवही हईं, रउरा लगे बहुते ताकत बा, आ एके बेर में एकरा के पकड़ल चाहत बानी.” अब मुख्य बात बा कि आपन अर्थव्यवस्था बढ़ावल जाव. ई त बेशक कवनो आसान बात नइखे. रउरा अबहीं ले निर्माण शुरू नइखीं कइले बाकिर रउरा पहिलहीं से बड़हन भूख बा. भूख त बेशक खाए के संगे आवेला, लेकिन फिलहाल हमनी के जरूरी चीज़ से शुरुआत करे के चाही। चिकित्सा में एगो बढ़िया नियम बा। अगर कवनो आदमी के बहुत दिन से कुपोषित बा त ओकरा के ढेर खाना ना देवे के चाही - इ नुकसानदेह होखेला। रउरा कह सकीलें कि हम रउरा के परी कथा सुनावत बानी, आ रउरा पइसा के जरूरत बा, अधिका पइसा के जरूरत बा...
निकिता सर्गेविच, गंभीर बातचीत के बाद हमेशा निहन, याद के ओर खींचा गईली:
— गृहयुद्ध के एगो एपिसोड याद आइल जवन मिकोयन बतवले रहले. हम 11वीं सेना के एगो यूनिट में रहनी जवन कुटाईसी के लगे रहे। एक दिन हमरा राजनीतिक विभाग में जाए के पड़ल। होटल में बेडबग के भरमार रहे, त हम स्टेशन पर रात बितावे के फैसला कईनी। रात में आर्मेनियाई सैनिकन के एगो कंपनी आँगन में फूट पड़ल। एगो आंदोलनकारी के रूप में हम ओह लोग से बात कइनी. ऊ लोग सुनल बाकिर तुर्की के हालात के आकलन में विश्वास ना कइल. जब ऊ लोग खतम भइल त एगो बतकही खातिर धन्यवाद दिहलसि बाकिर “तुर्कन के कत्ल करे के पड़ी.” हम फेरु ओह लोग के बतावे लगनी कि तुर्की में किसान, मजदूर, जमीन मालिक आ पूंजीपति बाड़े आ रउरा सभका साथे एके जइसन व्यवहार ना कर सकीं. सैनिक सब बात से सहमत रहले, लेकिन “तुर्क के अभी भी कत्ल करे के जरूरत बा।” त जनरल आमेर हर बात पर हमनी के बात से सहमत बाड़े, लेकिन फिर भी कहतारे कि अवुरी पईसा देवे के जरूरत बा...
बातचीत दु घंटा तक चलल। एकरा बाद ख्रुश्चेव मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के दुपहरिया के खाना खाए के नेवता देले।
 
नासर आ कम्युनिस्टन के बीच
सोवियत राजनयिक एह बात खातिर सतर्क रहले कि अरब देश कवनो हालत में पश्चिमी शक्तियन से संपर्क ना कर सकसु, भलही ऊ कुछ उचित पेशकश करसु.
17 दिसंबर 1957 के ख्रुश्चेव सीरिया के उपप्रधानमंत्री खालिद अल अजेम के स्वागत कइलें।
निकिता सर्गेविच अपना दुश्मनन के षड्यंत्र से मेहमान के डेरवा दिहली आ चातुर्य से बतवली कि सीरियाई लोग के एके गो दोस्त बा – सोवियत संघ. ख्रुश्चेव कहले कि मास्को देखत रहे कि कइसे तुर्क सीरिया के खिलाफ आक्रामकता के साजिश रचतारे:
“अमेरिकन लोग के अचरज होई कि हमनी के उनुकर सही योजना मालूम बा।” सीरिया पर हमला के तइयारी पर तुर्की जनरल स्टाफ के सगरी फैसला हमनी का जानत बानी जा. खतरा बहुते रहे... हम जानत बानी कि जब अमेरिका सीरिया का खिलाफ सैन्य कार्रवाई छोड़ दिहलसि त लेबनान, सऊदी अरब, जॉर्डन आ इराक सीरिया के मौजूदा सरकार के खतम करे पर सहमत हो गइल. उ लोग सीरिया के खिलाफ लड़ाई खाती भारी रकम के आवंटन कईले। राउर देश के नेता लोग के खिलाफ आतंकी काम के योजना बनल रहे...
अल-अजेम जल्दीए प्रधानमंत्री बन गईले अवुरी सीरियाई कम्युनिस्ट उनुकर सक्रिय समर्थन कईले।
खास तौर प नासर के खिलाफ कठिन खेल खेलल गईल।
1956 में वापस विदेशी साहित्य प्रकाशन घराना नासर के एगो पातर ब्रोशर प्रकाशित कइले रहे जवना के शीर्षक रहे “क्रांति के दर्शन.” ई अंग्रेजी से अनुवाद रहे।
ई ब्रोशर पार्टी आ वैचारिक अधिकारियन के एगो संकीर्ण घेरा खातिर बनावल गइल रहे आ केंद्रीय समिति के मंजूरी मिलल एगो विशेष सूची का मुताबिक भेजल गइल रहे.
नासर के अबहिन ले बहुत कम जानकारी रहे, एह से प्रकाशन घराना इनके परिचय दिहल जरूरी मानलस:
उ कहले कि, पम्पलेट के लेखक मिस्र के प्रधानमंत्री अवुरी क्रांतिकारी मार्गदर्शक परिषद के प्रमुख बाड़े। ऊ भूमिगत देशभक्ति संगठन “ऑफिसर्स ऑफ फ्रीडम” के संस्थापकन में से एक रहलें, जवन 23 जुलाई 1953 के मिस्र में तख्तापलट कइलस आ गणतंत्र के घोषणा कइलस।”
साझा दुश्मन - इजरायल - के खिलाफ संघर्ष के आधार प नासर अपना नेतृत्व में सभ अरब देश के एकजुट करे के कोशिश कईले। ऊ अपना के नील नदी से लेके यूफ्रेटिस तक ले फइलल एगो विशाल अरब राज्य के मुखिया में देखले। ना जाने काहे अउरी अरब राष्ट्रन के नासर के नियंत्रण में आवे के कवनो जल्दी ना रहे जवन उनका के अप्रिय रूप से हैरान कर दिहलस|
किताब में नासर अक्सर शिकायत करत रहले कि उ मिस्र के लोग के एकजुट करे में असमर्थ बाड़े:
“अगर हमरा से पूछल जाव कि हमरा सबसे जादा का चाहीं त हम तुरंत जवाब देब: “कम से कम एगो मिस्र के दोसरा के बारे में निष्पक्ष बात सुनल; कम से कम एगो मिस्र के देखल जे आपन पूरा समय दोसरा के व्यक्त विचारन के प्रवृत्तिवादी आलोचना में ना लगावे; ई माने के कि कम से कम एगो मिस्री अइसन बा जे अपना साथी मिस्रियन खातिर माफी, सहनशीलता आ प्रेम खातिर आपन दिल खोले के तइयार बा.”
मास्को में उ लोग नासर के याद करे से डेरात रहे, उ लोग के डर रहे कि उ कबो भी पश्चिम के ओर जा सकतारे।
दिसंबर 1957 में केंद्रीय समिति के एगो नोट भेजल गईल कि “मिस्र में हमनी के प्रभाव के मजबूत करे अवुरी अरब देश में प्रतिक्रियावादी हलकन के स्थिति के मजबूत करे के आधार प राष्ट्रपति नासर के अमेरिकी लोग के नजदीक आवे के कोशिश के रोके के मकसद से उपाय प सीरिया” के बा:
नोट में लिखल रहे कि -
उ कहले कि, नासर दुनो विश्व शिविर के बीच के विरोधाभास के फायदा उठावे के लाइन जारी राखे के कोशिश करतारे, सोवियत संघ अवुरी बाकी समाजवादी देश से आर्थिक अवुरी सैन्य सहायता लेवे के कोशिश करतारे अवुरी एकरा संगे-संगे अमेरिका के ओर से उनुका प्रति नजरिया में बदलाव के कोशिश करतारे आ अउरी पच्छिमी ताकत सभ, पश्चिम के साथे बातचीत में साम्यवाद के प्रति उनकर दुश्मनी आ अरब पूरब में साम्यवादियन के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम के सेवा करे के तइयारी पर जोर दिहलें।
हाल ही में नासर के घरेलू नीति के विशेषता बा कि मिस्र में “लोकतांत्रिक समाजवाद” आ “सहकारी समाज” के निर्माण के नारा के साथ अटकलबाजी बढ़ल बा आ एकरा साथे कम्युनिस्ट आ वामपंथी तत्वन पर उत्पीड़न तेज हो गइल बा, साथही पुलिस सेंसरशिप बढ़ल बा आ ओकरा खिलाफ मकसद से उपाय कइल गइल बा मिस्र के आबादी में सोवियत संघ के बढ़त प्रभाव।
हाल ही में नासर खुद अमेरिकी लोग से संपर्क करे लगले अवुरी पहिले निहन काहिरा में सोवियत दूतावास से घनिष्ठ संबंध नईखन रखले..."
सोवियत नेता लोग के इ ना मालूम रहे कि मिस्र में कम्युनिस्टन के गिरफ्तारी प कईसन प्रतिक्रिया दिहल जाए। औपचारिक तौर प ए लोग के विरोध क के रिहाई के मांग करे के चाहत रहे। अनिवार्य रूप से मास्को खातिर नासर के महत्व कमजोर मिस्र के कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत ज्यादा रहे| जब जरूरत पड़ल त सोवियत नेता लोग के हठधर्मी ना होखे के तरीका मालूम रहे अउरी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन में साथियन के तबाही प आँख मूँद लेले|
अक्टूबर 1941 में ईरान के कम्युनिस्ट पार्टी के जगह जवन दस साल पहिले अधिकारियन के ओर से रोक लगा दिहल गईल रहे, ईरान के पीपुल्स पार्टी तुदेह के गठन भईल| ई भूमिगत रूप से काम करत रहे आ सीपीएसयू के केंद्रीय समिति के पूरा समर्थन मिलल रहे। बाकिर पचास के दशक के बीच में तुदेह व्यावहारिक रूप से पइसा दिहल बंद कर दिहलसि काहे कि सोवियत नेता ईरानी सरकार से संबंध बना लिहले रहले.
1956 में ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी शाहीन सोरेया के साथे मास्को अइले।
शाह, जईसे कि उ अपना संस्मरण में लिखले बाड़े, काफी तीखा बात कईले: “हम मेहमाननवाज मेजबान के याद दिअवनी कि कई सदी से रूस लगातार ईरान के रास्ता से दक्षिण में आगे बढ़े के कोशिश करत रहले। 1907 में ईरान में घुसल लोग। पहिला विश्वयुद्ध के दौरान उ लोग फेर से हमनी के देश प कब्जा करे के कोशिश कईले| 1946 में ईरान से सबसे अमीर प्रांत अजरबैजान के फाड़ देवे खातिर कठपुतली सरकार बनावल गईल।”
ख्रुश्चेव आ शेपिलोव जवाब दिहलन कि देश के नेतृत्व सम्हारे से पहिले जवन काम भइल ओकरा खातिर ऊ लोग जिम्मेदार नइखे. ख्रुश्चेव पुरान के नीचे रेखा खींचल चाहत रहले। आ ईरानी कम्युनिस्टन के समर्थन खतम हो गइल...
फरवरी 1958 में सीरिया आ मिस्र एकजुट हो के संयुक्त अरब गणराज्य के गठन कइलें। ई काम दूरगामी लक्ष्य से कइल गइल. नासर घोषणा कइलन कि सगरी अरब देश एह नया राज्य में शामिल हो सकेलें.
सोवियत संघ दुनो देश के एकीकरण से खुश ना रहे| सीरिया में खालिद बगदाश के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के ताकत बढ़त जात रहे एहसे सीरिया के राजनीति के प्रभावित करे के मौका खुल गइल.
ख्रुश्चेव याद करत कहले कि, हमनी के एकीकरण में प्रगति ना देखनी, सीरिया एगो बुर्जुआ-लोकतांत्रिक देश रहे जवना में कानूनी कम्युनिस्ट पार्टी रहे, ओकरा में फ्रांसीसी शैली के संसदीय व्यवस्था स्थापित रहे। उहाँ प्रगतिशील समूहन के हालात मिस्र के मुकाबले बेहतर रहे| मिस्र में लोकतंत्र ना रहे| नासर के नेतृत्व में कर्नल के राज रहे...
प्रेस में सोवियत नेता नासर के नीति के विरोध ना कईले, नासर के पराया ना कईल चाहत रहले, लेकिन उ लोग भी उनुकर समर्थन ना कईले| लेकिन उ लोग बगदाश के समर्थन कईले, अवुरी बगदाश, जहां तक सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी के ताकत रहे, मिस्र के संगे एकीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़लस... हमनी के रुख नासर के नाराज कईलस अवुरी हमनी के संगे उनुकर पक्ष ना कईलस।”
युगोस्लाविया के प्रमुख जोसिप ब्रोज टीटो मिस्र के राष्ट्रपति के वफादार समर्थक रहले. जब उ मास्को पहुंचले त मिस्र के हालात के बारे में बात करे लगले अवुरी नासर के बहुत ऊँच बात कईले। ख्रुश्चेव आपन भ्रम जतवले कि:
“हमरा उनुकर भाषण नइखे बुझात, ई पता लगावल मुश्किल बा कि ऊ का चाहत बाड़न. उ प्रगतिशील व्यवस्था बनावे के वकालत करेले। बाकिर कइसे? ऊ बुर्जुआ वर्ग के ना छूवेला, ना बैंकन के छूवेला. हमनी खातिर अबहियों ई आकलन कइल मुश्किल बा कि ई कवन नीति ह, देश खातिर कवन लक्ष्य तय कइल जा रहल बा.
टीटो उदारता से आपन हरकत बतवले, “नासर अभी भी बहुत जवान बाड़े, राजनीतिक रूप से अनुभवहीन बाड़े। “एह अलावे ऊ मिलिट्री मैन हउवें.” उनुकर नीयत बढ़िया बा बाकिर अबहीं ले ओकरा ठोस आधार नइखे मिलल. हमनी के कहीं एकरा के रोक के कहीं समर्थन करे के जरूरत बा। रउरा उनुका से बातचीत कर सकेनी...
ख्रुश्चेव याद करत कहले कि, “नासर अवुरी हमार रिश्ता काफी जटिल रहे। हमनी का मिस्र के आजादी खातिर, उपनिवेशवादियन से मुक्ति खातिर लड़त जनता का रूप में सहायता दिहनी जा. हमनी के ओह लोग के हथियार बेच के हर संभव तरीका से आगे बढ़े में मदद कइनी जा। लेकिन हमनी के राजनीतिक अवुरी वैचारिक रेखा के मुद्दा प भी बड़ मतभेद रहे...
नासर जवना कम्युनिस्ट के पहचान कईले रहले, उ सब जेल में रहले। कम्युनिस्ट पार्टी भूमिगत रहे। हमनी के साम्यवादी विचारधारा के नजरिया से उ साम्यवाद विरोधी, प्रतिक्रियावादी नीति अपनावत रहले। इ ना कहल जा सकेला कि हमनी के नासर में उहे देखले रहनी जा, जेकर जरूरत हमनी के विचार से मिस्र के लोग के रहे, लेकिन हमनी के मानना रहे कि ओह घरी उहाँ एहसे जादा प्रगतिशील आदमी ना रहे..."
मिस्र में एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण जनवरी 1958 में ही भईल रहे, लेकिन उ गैरकानूनी स्थिति में रहे| नासर एह शर्त पर एकरा अस्तित्व पर आँख मूँद लिहलन कि कम्युनिस्ट सत्ताधारी शासन के समर्थन करीहें. लेकिन कुछ महीना बाद सब कुछ खतम हो गईल।
मिस्र अउरी सीरिया के एकीकरण से सीरियाई कम्युनिस्टन के विरोध भईल| नासर कम्युनिस्टन से निपटे के आदेश देले| पार्टी के नेतृत्व जेल में बंद हो गईल, सिर्फ कुछ लोग विदेश भागे में कामयाब भईले। जइसन कि एगो इतिहासकार कहले बाड़न कि ओह सालन में मिस्र में संगठित साम्यवादी गतिविधि खाली जेल आ यातना शिविर में होखत रहे.
ख्रुश्चेव नासर के संकेत दिहलन कि ऊ कतनो चाहसु बाकिर जबले एतना कम्युनिस्ट जेल में सुस्त बाड़े तबले ऊ मिस्र ना आ सकेलें. नासर ओह लोग के रिहाई के आदेश दिहले.
राष्ट्रपति के दोस्त आ विश्वासपात्र मोहम्मद हसनैन हेकल एगो लेख प्रकाशित करत कहले बाड़न कि मिस्र में साम्यवाद असफल हो गइल बा काहे कि ऊ राष्ट्रीय आंदोलन से अलगा हो गइल बा.
गमल अब्द-अल नासर पहिला बेर अप्रैल 1958 में सोवियत संघ आइल रहले. ख्रुश्चेव ओह आदमी से मिले के चाहत रहले जेकरा बारे में ऊ अतना सुनले रहले, आ मिस्र के राष्ट्रपति के नोवो-ओगारेवो ले गइलन, अपना साथे खाली एगो अनुवादक के लेके चल गइलन. हमनी के एक-एक क के बात कईनी जा।
बाद में निकिता सर्गीविच कहली कि, नासर हमरा प एगो बढ़िया छाप छोड़ले: एगो युवक, संग्रहित, बुद्धिमान, जीत के मुस्कान वाला। “हमरा उनुका के पसंद आइल, अगर हमनी का कवनो विशुद्ध निजी छाप के बात करीं जा.”
ख्रुश्चेव के मुताबिक, नासर बातचीत के दौरान आत्मविश्वास से व्यवहार करत रहले, अवुरी कई बेर आक्रामकता तक देखावत रहले। उनुका एह बात से नाराजगी भइल कि मास्को खातिर सीरियाई कम्युनिस्टन के नेता बगदाश के राय मिस्र के राष्ट्रपति के राय से बेसी महत्वपूर्ण बा:
- रउआ बगदाश के समर्थन काहे करेनी? का रउरा चाहत बानी कि बगदाश हमनी के अगुवाई करे? हमनी के ई बर्दाश्त ना करब जा, बस असंभव बा...
कहलन कि सोवियत नेता अरब के मुद्दा नइखन समुझत आ गलत राह पर चलत बाड़े आ एकीकरण के अपना आँख से ना बलुक बगदाश के नजर से देखत बाड़े जवन संकीर्ण राजनीतिक स्थिति से आगे बढ़ेला.
नासर साफ कहले कि मिस्र अवुरी सीरिया के एकीकरण अभी शुरुआत बा। एह लोग का साथे दोसरो अरब देश भी शामिल होखीहें जवना के एक बने के पड़ी.
ख्रुश्चेव आपन बात पर खड़ा हो गइलन:
- एकीकरण के बाद में अफसोस होई, संयुक्त अरब गणराज्य टूट जाई।
दिन भर बातचीत चलत रहे। समुद्र तट पर अल फ्रेस्को के खाना खइले। दिन भर गर्मी के मौसम बढ़िया रहे। एह मुलाकात से एगो बढ़िया निजी संबंध के नींव पड़ल.
तीस अप्रैल के मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के स्वागत ख्रुश्चेव, सरकार में उनकर पहिला डिप्टी मिकोयन, सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम के अध्यक्ष मार्शल वोरोशिलोव, तीसरी दुनिया के देशन के साथे संबंध खातिर जिम्मेदार केंद्रीय समिति के सचिव नुरिद्दीन अकरमोविच मुखितदिनोव आ... मंत्री ग्रोमाइको के ह।
नासर कहले कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य तुरंत मुख्य मुद्दा के स्पष्ट कईल चाहतारे। ख्रुश्चेव से पहिला मुलाकात से ही दुनो लोग के बीच परस्पर विरोधी राय रहे| मिस्र के लोग के लागल कि ख्रुश्चेव ओह लोग के असंगति खातिर डांटत बाड़े. नासर एगो सफाई चाहत रहले:
उ कहले कि, कुछ लोग आपके बात के मतलब इ समझ गईले कि हमनी के कथित तौर प सोवियत संघ के संगे सिर्फ अमेरिकी लोग से कवनो प्रकार के मदद के बातचीत करे के चक्कर में सहयोग करतानी। दोसरा लोग के तर्क बा कि रउरा ई कहल चाहत रहीं कि हमनी का सोवियत संघ के सहयोग करत बानी जा, बिना कवनो स्वार्थ के पालन कइले, सोवियत संघ आ संयुक्त अरब गणराज्य का बीच असली दोस्ती विकसित करे के इच्छा का आधार पर. एह मुद्दा पर अलग अलग राय से बचे खातिर हम एह पर लवट के राउर नजरिया साफ कइल चाहब.
ख्रुश्चेव फूलन के जवाब दिहले:
- अगर रउआ मुसलमान ना रहतीं त दोस्ती के लेके हमनी के बात के गलत व्याख्या करे वाला के जॉर्जियाई रिवाज के मुताबिक सजा देवे के पड़ी। आर्मेनिया आ जॉर्जिया में एगो रिवाज बा कि जे केहू टेबल के क्रम के परेशान करेला ओकरा के सजा दिहल जाला, ओकरा खातिर शराब के बड़हन सींग डालल जाला, आ ओकरा ई शराब जरूर पीये के पड़ेला... सोवियत संघ अरबन से निस्वार्थ दोस्ती करे पर सहमत हो जाला. उनुका एह देशन से कुछ लेबे में कवनो रुचि नइखे. सोवियत संघ के लगे सब कुछ बा जवना के जरूरत बा. शायद हमनी के खाली कॉफी आ साइट्रस फ्रूट के जरूरत बा, लेकिन हमनी के एकरा बिना रह सकेनी जा: कॉफी के जगह चाय, आ साइट्रस फ्रूट के सेब के इस्तेमाल कईल जा सकता।
“हमनी के कॉफी तक नइखे” नासर नोट कइले, बस कवनो हालत में.
गजब के याददाश्त वाला ख्रुश्चेव तुरंत जवाब देले कि, लेकिन यमन में बढ़िया कॉफी बा।
उनुकर इशारा रहे कि यमन मिस्र के नियंत्रण में बा।
नासर कहले, “हमनी के लगे संतरा बा, लेकिन कम मात्रा में।”
बातचीत के दौरान नासर के सावधानी महसूस भईल। ऊ अपना के मास्को के सहयोगी घोषित करे खातिर ना ले आ पवले, एह बात के एहसास भइल कि अइसन कइला से ऊ पश्चिम से व्यापारिक संपर्क के संभावना कट जइहें. आ सोवियत राजनयिकन के सबसे ज्यादा डर रहे कि नासर अमेरिका से संबंध सामान्य करे के योजना बनावत बाड़े|
नासर जेट बमवर्षक अवुरी मध्यम दूरी के मिसाइल के मांग कईले। ख्रुश्चेव मना कर दिहलन आ कहलन कि सोवियत इलाका पर ऊ लोग मिस्र आ अउरी अरब देशन के हित के अधिका भरोसेमंद तरीका से सेवा करी.
1 मई के नासर सोवियत नेता लोग के साथे मकबरा के मंच पर खड़ा भइलें। रेड स्क्वायर के किनारे चलत प्रदर्शनकारी उत्सुकता से नया चेहरा के देखले।
कम्युनिस्टन के उत्पीड़न के चलते मिस्र के साथे समस्या अक्सर पैदा होखत रहे|
एकतीस उनवन जुलाई के संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत मोहम्मद अवद अल कुनी उप विदेश मंत्री सेम्योनोव का लगे अइले.
राजदूत 30 जुलाई के प्रवदा में एगो लेख से असंतुष्ट रहले जवना में बतावल गइल रहे कि दमिश्क में लेबनान के एगो प्रमुख कम्युनिस्ट के गिरफ्तार कर लिहल गइल बा.
राजदूत नोट कइलन कि अगर गिरफ्तारी के रिपोर्ट सही बा त उनुका साफ नइखे कि लेबनानी कम्युनिस्ट के अंत दमिश्क में कइसे भइल आ सोवियत प्रेस में अइसन रिपोर्ट काहे प्रकाशित भइल.
अल कुनी राय जतवले कि एहसे यूएआर आ सोवियत संघ के बीच दोस्ताना संबंध मजबूत करे में मदद नइखे मिलत खास कर के एहसे कि ई आयोजन अतना महत्वपूर्ण नइखे कि सोवियत प्रेस के ध्यान देबे के हकदार होखे.
सेम्योनोव राजदूत के उच्चतम स्तर के कूटनीतिक जनमत संग्रह के व्यवहार कईले|
लेबनानी कम्युनिस्ट हेलू के गिरफ्तारी के बारे में प्रवदा में छपल लेख के बारे में उ राजदूत के जवाब देले कि सोवियत जनता के अयीसन आयोजन में रुचि बा अवुरी अखबार के संपादक स्वाभाविक रूप से अपना पाठक के इच्छा के पूरा करेले। उ नोट कईले कि अल कुनी के निस्संदेह ग्रीस के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लेफ्ट पार्टी के सचिव ग्लेजोस के रक्षा में भईल अभियान के बारे में जानकारी रहे, जवना में मुख्य रूप से कम्युनिस्ट शामिल रहले, जवन कि ना सिर्फ सोवियत संघ में, बालुक बाकी देश में भी उठल रहे।
सेम्योनोव, जइसे कि अइसन मामिला में रिवाज होला, नोट कइलें कि ऊ एगो निजी राय बतावत बाड़ें आ कहलें कि:
— सोवियत जनता एह क्षेत्र में आपन अधिकार ना छोड़ सकेले. हमनी का पूर्व में राष्ट्रीय आंदोलन आ ओकरा सेनानियन के बचाव में आ खास कर के मिस्र में ओहिजा के क्रांति से पहिले आपन बात रखले रहीं जा. का तब सही होई कि आपन विश्वास छोड़ के जनता के आजादी खातिर सेनानी के बचाव में ना बोलल जाव? जाहिर बा कि ना...
अल कुनी कहले कि संयुक्त अरब गणराज्य के तुलना ग्रीस से नईखे कईल जा सकत जवन कि सोवियत संघ के खिलाफ निर्देशित एगो ब्लॉक के हिस्सा ह... अरब जनता के रवैया अवुरी सोवियत संघ के प्रति उनुकर भावना के बारे में सभके मालूम बा, त काहें अइसन काम करीं कि जनमत में असंतोष आ नाराजगी पैदा होखे, एह दौर में ई काहे कइल जाला, जब हमनी के देशन के बीच संबंध में सुधार होखे लागल बा, त अइसन मुद्दा काहे उठावल जाव जवना से एह संबंधन में जटिलता पैदा हो सकेला?..
सेम्योनोव एह तरह से जवाब दिहले:
उ कहले कि, हम एक बेर फेर इ बात प जोर देवे के चाहतानी कि अंतरराज्यीय संबंध एक बात ह, अवुरी जनता के विचारधारा अवुरी भावना अलग बा। राजदूत एकरा के सब मिला के अपना उठावल मुद्दा के एकतरफा आ कुछ औपचारिक रूप से पेश करेलें. हम ईमानदारी से कहब - आखिर यूएआर अइसन लेख प्रकाशित करेला आ किताब प्रकाशित करेला जवन सोवियत संघ आ समाजवादी खेमा के देशन के खिलाफ तीखा तरीका से निर्देशित होला...
अल-कुनी एक बेर फेरु नोट कइले कि ऊ आधिकारिक तौर पर ना, बलुक एगो दोस्त के रूप में बोलत बाड़न:
- अगर सोवियत संघ आ संयुक्त अरब गणराज्य के बीच मतभेद गहिराह हो गइल त एकरा से ना त सोवियत संघ के फायदा होई ना यूएआर...
सेम्योनोव पूछले कि एह रिश्ता के का फायदा ना होई- गिरफ्तारी भा गिरफ्तारी के बारे में प्रकाशन?
अल-कुनी एह सवाल से कुछ शर्मिंदा हो गइल रहले...
वैसे सोवियत हस्तक्षेप से लेबनान के कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के सचिव फराजल्लाह हेला के ना बचावल गईल| मिस्र के लोग ओकरा के यातना दिहल आ ऊ यातना का चलते मर गइल जइसन कि लेबनानी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख मास्को में एह बारे में बताइहें.
मिस्र अउरी सीरिया के एकीकरण के लेके ख्रुश्चेव के भविष्यवाणी सही निकलल|
नासर अकेले एकजुट राज्य पर शासन कइल चाहत रहले. एकसठ साल के गर्मी में ऊ सीरिया के सैन्य शासक कर्नल अब्द-अल हामिद सरराज के दमिश्क से काहिरा में स्थानांतरित क दिहलें आ संयुक्त अरब गणराज्य के पाँचवा उपराष्ट्रपति बना दिहलें। बाकिर सीरिया पर आपन सत्ता मजबूत करे का बजाय नासर ओकरा के कमजोर कर दिहलन काहे कि एगो अइसन आदमी जे सीरियाई लोग खातिर आधिकारिक रहे ऊ दमिश्क से गायब हो गइल.
मिस्र के लोग सीरिया पर राज करे लागल। यूएआर के उपाध्यक्ष आ कमांडर इन चीफ मार्शल आमेर यूएआर के सीरियाई क्षेत्र के कार्यकारी परिषद के नेतृत्व कइले.
28 सितंबर के सीरिया के अधिकारी तख्तापलट कइले रहले जवना के अंत सीरिया के संयुक्त अरब गणराज्य से अलगा होखला का बाद भइल. विद्रोही सीरियाई अधिकारी मार्शल आमेर के घर में नजरबंद क दिहले अवुरी ओकरा बाद उनुका के घरे भेज देले।
सीरिया में तख्तापलट आ सीरियाई लोग के मिस्र से एकजुट होखे से मना कइल नासर के राजनीति आ प्रतिष्ठा पर बहुते बड़हन झटका लागल. हालांकि बहुत कम लोग के एह बात प शक रहे कि इ एकीकरण कृत्रिम रहे अउरी खाली नासर के पूरा अरब दुनिया के नेतृत्व करे के भावुक इच्छा के अनुरूप रहे|
बाकिर जबले नासर जिंदा रहले तबले मिस्र के संयुक्त अरब गणराज्य कहल गइल. नासर ई नाम एहसे रखले कि ऊ अपना भा दोसरा के ई ना मान पवले कि उनकर विचार असफल हो गइल बा.
9 अक्टूबर के ख्रुश्चेव मास्को में यूएआर के राजदूत मोहम्मद गालेब के स्वागत कइलन जिनका से ऊ सहानुभूति जतवले. पेशे से ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट गैलेब सबसे पहिले मास्को में दूसरा सचिव के भूमिका में आईल रहले। एकसठ में उनुका के राजदूत बनावल गइल. ख्रुश्चेव गैलेब से सहानुभूति से कहले कि:
उ कहले कि, राष्ट्रपति नासर सीरिया के खिलाफ युद्ध शुरू करे से इनकार क के समझदारी से काम कईले... अयीसन मुद्दा के सैन्य बल से हल नईखे कईल जा सकत... हम राष्ट्रपति के स्थिति समझतानी। कहला के जरूरत नइखे कि सीरिया में भइल घटना से यूएआर आ राष्ट्रपति के व्यक्तिगत रूप से नुकसान भइल... असल में राष्ट्रपति हमनी के नजरिया जानत बाड़े, हम मिस्र के सीरिया से एकजुट करे के मुद्दा पर उनुका से आपन राय व्यक्त कइनी. हम नासर से कहनी : रउआ उत्साहित हो रहल बानी, रउआ जल्दी में बानी। नासर हमरा के जवाब दिहलन कि जल्दबाजी में ऊ ना, सीरियाई लोग, जे अपना आजादी खातिर डेरात बा. उ तबहूँ हमरा से नाराज रहले... हम रउआ सभे के ई सब भरोसा में बतावत बानी कि एकरा बारे में खाली राष्ट्रपति के पता होखे, विदेश मंत्रालय के कार्यालय के ना, ताकि केहु खिखिआए ना सके।
अरब कम्युनिस्ट खासकर सीरियाई लोग के जीत भइल.
एकतीस अक्टूबर के मास्को में सीपीएसयू के XXII कांग्रेस के शुरुआत भईल| लेबनानी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के सचिव निकोला चाऊई कांग्रेस के प्रतिनिधियन से बात कइली. नासर आ उनुका शासन के बारे में बोलत घरी ऊ शब्दन के कीमा ना कइलन:
उ कहले कि, अत्याचार अवुरी तानाशाही के शासन से छुटकारा पावे में सीरियाई जनता के जीत लेबनान के जनता खाती बहुत महत्व के घटना बा। लेबनान के जनता ओह विलय आ अंग विच्छेदन के खतरा से लड़लसि जवना से नासर तानाशाही से हमनी के माटी के अखंडता पर खतरा मंडरा गइल. सीरिया आ लेबनान के कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष एगो बड़हन लड़ाई में विलीन हो गइल, जवना दौरान हमनी के प्रिय साथी, हमनी के पार्टी के सचिव फराजल्लाह हेलू, वीरता से यातना के शिकार होके मर गइलन, साथही सीरिया में तानाशाही से शारीरिक रूप से तबाह हो गइल कई गो अउरी साथी लड़ाकू...
सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के महासचिव खालिद बगदाश अपना के विजेता जइसन महसूस कइलन. नासर के खिलाफ उनकर लड़ाई सफल रहल। बगदाश मास्को में कांग्रेस के प्रतिनिधियन से भी बात कइले।
उ अरब-इजरायल संघर्ष के कवनो जिक्र ना कईले अवुरी ना फिलिस्तीनी जनता के दुर्दशा के। मुख्य सीरियाई कम्युनिस्ट के एह में कवनो रुचि ना रहे| उ सिर्फ मिस्र अवुरी सीरिया के एकजुट करे के असफल कोशिश के बात कईले। अपना सोवियत साथियन के निहोरा पर ऊ नासर के नाम ना लिहलन बाकिर उनकर पूरा भाषण मिस्र के राष्ट्रपति का खिलाफ रहे:
— देश के सर्वसम्मति के बदौलत जनता अवुरी सेना के एकजुटता के बदौलत कुछ घंटा के भीतर गिर गईल सीरिया-मिस्र के एकता के पतन हमनी के निष्कर्ष के सही होखे के पुष्टि करता कि अरब एकता के रास्ता विलय, विस्तार आ वर्चस्व से ना गुजरेला, एक अरब दोसरा देश के गुलामी से ना...
बगदाश मिस्र आ नासर पर आरोप लगवले बाड़न कि ऊ लोग सीरिया के “आन्तरिक उपनिवेश” में बदले के कोशिश करत बा, मनमानी आ अत्याचार के, गरीबी आ अज्ञानता पैदा करे के.
बगदाश घोषणा कईले कि, “मिस्र अवुरी सीरिया के एकीकरण के पतन अरब एकता के पतन ना ह, बालुक लोकतंत्र विरोधी नीति के दिवालियापन ह!”
अधिकतर प्रतिनिधियन के एह बात के बहुते कम समझ रहे कि मिस्र आ सीरिया का बीच ठीक से का भइल बा बाकिर ऊ लोग सर्वसम्मति से ताली बजावल. प्रतिनिधियन में से बहुते कम लोग के एहसास भइल कि मध्य पूर्व में सोवियत संघ के मुख्य दोस्त राष्ट्रपति नासर के क्रेमलिन के मंच से सूली पर चढ़ावल जा रहल बा.
खालिद बगदाश कठोर आ असहिष्णु आदमी रहले. तीस के दशक में ऊ मास्को में कॉमिन्टरन के कार्यकारी समिति के तंत्र में काम कइलें आ सोवियत अधिकारियन से निपटे के तरीका बहुत बढ़िया से जानत रहलें।
मिस्र आ सीरिया के बीच अल्पकालिक संघ के पतन से कुछ साल पहिले इजरायल में सोवियत राजदूत बोड्रोव मास्को के लिखले रहले कि इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सैमुअल मिकुनिस से भइल मुलाकात के बारे में ऊ अरबन के यहूदी लोग का प्रति रवैया के शिकायत कइले रहले , आ साम्यवादी अरबन के बारे में बात कइले.
राजदूत मास्को के रिपोर्ट कइलन कि, “उदाहरण खातिर, अक्टूबर क्रांति के चालीसवीं सालगिरह के मौका पर भइल बइठक में मास्को में मिकुनिस के भाषण का दौरान सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख खालिद बगदाश बेधड़क खड़ा होके हॉल से निकल गइलन . एह उदाहरण के वियना में अरब महिला प्रतिनिधिमंडल दोहरावलसि आ ई सब अंतर्राष्ट्रीय बइठकन में दोहरावल जाला.
एह मामिला में इजरायली संसद में कम्युनिस्टन के हमेशा एह मायने में मजाक उड़ावल जाला कि कम्युनिस्ट दलन के केंद्रीय समिति के दुनु सचिव बगदाश आ मिकुनी एक दोसरा से सहमत नइखन हो पावत बाकिर बाकी अरबन का बारे में हमनी का का कह सकीले आबादी आ यहूदी लोग के प्रति उनकर रवैया?
सैमुअल मिकुनिस के जनम वोलिन प्रांत में भइल, इक्कीस बरिस के उमिर से ऊ फिलिस्तीन में रहत रहलें, बिल्डर के काम कइलें आ इंजीनियर बने खातिर फ्रांस में पढ़ाई कइलें। उ कम्युनिस्टन के भूमिगत नेतृत्व कईले, एहसे 1941 में ब्रिटिश अधिकारी उनुका के गिरफ्तार क लेले। इजरायल के निर्माण के बाद ऊ पार्टी के महासचिव आ नेसेट के सदस्य बनलें।
सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख खालिद बगदाश सीरियाई कम्युनिस्टन के दुसरका पीढ़ी के रहले जवन पार्टी के “अरबीकरण” के नतीजा में उभरल रहले, जवना में पहिले बहुत जादे आर्मेनियाई रहले। तुर्की के पोग्रोम से भाग के एह लोग के सीरिया आ लेबनान में आश्रय मिलल, मुख्य रूप से बेरूत में। आ सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण फिलिस्तीनी यहूदी कम्युनिस्ट लोग के मदद से भइल; “छविवाद आ ज़ायोनिज्म” के आरोप के मदद से पार्टी से ओह लोग के बेदखल कइला से बगदाश आ उनकर सहयोगियन खातिर नेतृत्व के पद पर जाए के रास्ता खुल गइल (देखीं जी. कोसाच के किताब “रेड फ्लैग ओवर द मिडिल ईस्ट?”)।
“अरबीकरण” के नीति के चलते आर्मेनियाई लोग के लगभग पूरा तरीका से विस्थापन हो गईल| ई काम कोमिन्टरन के आशीर्वाद से कइल गइल जवना से सीरियाई वामपंथी के बेमेल राष्ट्रवाद के गठन में योगदान मिलल. सीरियाई कम्युनिस्ट एह बात से आगे बढ़ल कि फिलिस्तीन आ लेबनान दुनु अपना देश के अभिन्न अंग ह. उ लोग बस फिलिस्तीन के दक्षिणी सीरिया कहले अउरी मानत रहे कि इ इलाका एक बेर फेरु से सीरियाई राज्य के हिस्सा बने के चाही|
 
बेन-गुरियन मास्को जाए के कहेला
इजरायल हर मौका के फायदा उठा के सोवियत संघ से संबंध सुधारे के कोशिश कईलस|
अड़सवाँ साल के शुरुआत के मौका पर क्रेमलिन में नया साल के स्वागत समारोह में ख्रुश्चेव आ बुल्गानिन इजरायली राजनयिकन से बात कइलें; इजरायली आ सोवियत संघ के नेता लोग के बीच ई पहिला बातचीत रहे| छोट, दोस्ताना बातचीत इजरायली लोग के आश्वस्त कर दिहलस।
1958 में इजरायल में एगो नया सोवियत राजदूत पहुंचल| मिखाइल फेडोरोविच बोड्रोव 1946 से विदेश मंत्रालय में काम करत रहलें, दू साल ले चेकोस्लोवाकिया में दूतावास के सलाहकार रहलें आ छह साल ले बुल्गारिया में राजदूत रहलें।
17 जून 1958 के राजदूत बोड्रोव के स्वागत प्रधानमंत्री बेन-गुरियन कईले, जवन कि कार्यवाहक विदेश मंत्री भी रहले।
राजदूत मास्को के रिपोर्ट में कहले कि, “बेन-गुरियन कहले कि उ सोवियत सरकार से निम्नलिखित व्यावहारिक सवाल के जवाब पावल चाहतारे:
1. का सोवियत संघ इजरायल के हथियार बेच सकेला: 32 गो मिग लड़ाकू विमान, 32 गो इलुशिन बमवर्षक, स्टालिन प्रकार के 20 गो भारी टैंक आ 2 गो पनडुब्बी?..
2. का सोवियत संघ एह बात के पहल कर सकेला कि नासर आ बेन-गुरियन का बीच कवनो जगहा, कवनो समय उचित मानल जाव त अरब-इजरायल संबंधन के निपटारा खातिर बातचीत कइल जा सके?”
बेन-गुरियन अयीसन प्रस्ताव लेके मास्को के ओर काहें मुड़ले? का रउरा नइखीं देखले कि आखिरकार मास्को अरब देशन के पक्ष ले लिहले बा आ मध्यस्थ के भूमिका निभावे के इरादा नइखे राखत? का रउरा ख्रुश्चेव के परीक्षण कइल चाहत रहीं कि कवनो हालत में? भा ऊ बस चाहत रहले कि सोवियत नेता नासर से ई बात बतावस कि “इजरायल बातचीत कइल चाहत बा”?
कवनो भी हालत में सोवियत नेता बेन गुरियन के प्रस्ताव के हाथ से खारिज क देले|
29 जुलाई के विदेश मामिला के पहिला उपमंत्री वासिली वासिलेविच कुज़नेत्सोव बेन-गुरियन के निहोरा के बारे में केंद्रीय समिति के रिपोर्ट दिहलें आ प्रस्ताव रखलें कि:
उ कहले कि, सोवियत संघ के विदेश मंत्रालय बेन-गुरियन के सवाल के अनुत्तरित छोड़ल उचित मानता। अगर इजरायल सरकार फेर से निहोरा करी त जवाब दिही कि इजरायल सरकार के ओर से अभी जवन नीति चलावल जाता उ मध्य पूर्व में शांति मजबूत करे में कवनो योगदान नईखे देत अवुरी इजरायल के अतिरिक्त हथियार के अधिग्रहण से ए इलाका के स्थिति अवुरी बिगड़ सकता।”
केंद्रीय समिति कुजनेत्सोव के बात से सहमत भईल।
31 जुलाई के राजदूत बोड्रोव के विदेश मंत्रालय से संबंधित निर्देश मिलल।
इजरायली नेता सोवियत नेता लोग से बातचीत कइल चाहत बाड़े. लेकिन उ लोग सफल ना भईले।
25 नवंबर 1959 के विदेश मंत्री ग्रोमाइको केंद्रीय समिति के रिपोर्ट कईले कि, “एह साल 17 नवंबर के इजरायल के प्रधानमंत्री बेन-गुरियन। तेल अवीव में सोवियत राजदूत से बतवले कि ऊ सोवियत संघ के दौरा कइल चाहत बाड़न आ सोवियत सरकार के नेता लोग से मुलाकात कइल चाहत बाड़न. बेन-गुरियन के मुताबिक, मास्को में भईल बातचीत में उ इजरायल के लक्ष्य अवुरी उद्देश्य के स्पष्ट कईल चाहतारे अवुरी बेहतर समझदारी हासिल कईल चाहतारे..."
यहूदी राज्य के अस्तित्व के दस साल से अधिका के दौरान ना त इजरायल के प्रधानमंत्री ना विदेश मंत्री मास्को के दौरा ना पवले अवुरी एको सोवियत नेता तेल अवीव ना आईल। सोवियत नेता सिद्धांत रूप में इजरायल के नेता लोग से बातचीत ना कइल चाहत रहले, हालांकि ऊ लोग पश्चिमी देशन के राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री लोग से भेंट कइल जवना के साम्राज्यवादी, प्रतिशोधवादी आ युद्धप्रिय के ब्रांडिंग कइल गइल रहे.
सोवियत नेता लोग खातिर इजरायल के अस्तित्व खतम हो गईल लागत रहे| मास्को उनुका हित के ध्यान में ना राखे वाला रहे| यहूदी राज्य के एकमात्र बढ़िया बात इ रहे कि जवन अरब देश एकरा से नफरत करत रहे उ हथियार अवुरी उधार खाती मास्को आईल रहले...
एह से ग्रोमाइको सुझाव दिहलें कि:
उ कहले कि, अरब अवुरी अफ्रीकी देश में अयीसन यात्रा के गलत समझल जा सकता अवुरी एकरा से ओ लोग के संगे हमनी के संबंध के ईमानदारी प संदेह पैदा हो सकता।
सोवियत संघ के विदेश मंत्रालय इजरायल में राजदूत परिषद के निर्देश दिहल उचित मानत बा कि जब कवनो रिसेप्शन में बेन-गुरियन से भेंट होखे त सोवियत संघ के यात्रा के लेके उनुका अपील के नकारात्मक जवाब दिहल जाव...”
मंत्री के प्रस्ताव स्वीकार हो गईल।
18 जून 1960 के मास्को में यूएआर के राजदूत अल कुनी उप विदेश मंत्री याकोव मलिक के मुलाकात कईले। मिस्र के राजदूत “जर्मन युद्ध अपराधी आइचमैन के सवाल उठवले, जेकरा के इजरायली एजेंट अर्जेंटीना से ले गईल रहले।”
रीख सुरक्षा मुख्य निदेशालय के चउथा निदेशालय (गेस्टापो) के एगो कर्मचारी ओबरस्टुर्मबनफुहरर एडोल्फ आइचमैन नाजी जर्मनी में “यहूदी सवाल के अंतिम समाधान” खातिर जिम्मेदार रहले। ई आदमी एगो विशालकाय तंत्र बनवले जवना के मदद से ऊ कुछ साल में छह लाख यहूदी लोग के तबाह करे में कामयाब हो गइल. इजरायली लोग पन्द्रह साल ले उनकर खोज कइल आ अर्जेंटीना में मिलल जहाँ ऊ ब्यूनस आयर्स के बाहरी इलाका में रिकार्डो क्लेमेंट नाम से रहत रहले. लैटिन अमेरिकी देश नाजी अपराधियन के प्रत्यर्पण ना कइले.
मई 1960 में मोसाद के एगो टास्क फोर्स आइचमैन के पकड़ लिहलस आ इजरायल ले गइल जहाँ ओकरा के गोदी में डाल दिहल गइल।
मिस्र के आदमी खिसिया के कहलस-
उ कहले कि, हमनी के बात करतानी कि एगो राज्य के एजेंट के ओर से दोसरा राज्य के इलाका में कवनो आदमी के अपहरण कईल जाता, जवना के असल मतलब बा आक्रामक काम अवुरी संप्रभुता के घोर उल्लंघन।
बेशक आइकमैन एगो युद्ध अपराधी हउवें जिनका के सजा देबे के पड़ी. बाकिर इजरायल जवना तरीका के सहारा लेले बा ऊ गलत बा आ ओकरा कवनो राज्य के मंजूरी ना मिले के चाहीं.
अब जब अर्जेंटीना के इरादा बा कि सुरक्षा परिषद में एह मुद्दा के उठावल जाव त जरूरी बा कि इजरायल के कार्रवाई के निंदा होखे आ एह मुद्दा पर जवन प्रस्ताव अपनावल गइल बा ऊ साफ होखे आ एहमें कवनो समझौता ना होखे... एह मामिला में ई जरूरी बा कि सोवियत संघ एह हरकतन के निंदा करे के रुख अपनावेला. एकरा से अरब देश में जनमत प फायदेमंद असर पड़ी।'
अइसन लागी कि जर्मनी से भागल एगो नाजी युद्ध अपराधी के अपहरण से अरब देशन के हित पर कवन असर पड़ी. इजरायल से नफरत के अलावा कुछुओ अरब देशन के एह बात से नाराज ना कर सकत रहे कि आइचमैन के गोदी में डाल दिहल गइल...
उपमंत्री मलिक जवाब दिहलन कि “इजरायल के हरकत में अमेरिकी स्कूल के भाव बा,” आ नाजी अपराधियन के संरक्षण देबे के अमेरिका के लमहर इतिहास के बात करे लगलन.
जून 1959 में मिस्र के अधिकारी पोर्ट सैद में डेनमार्क के जहाज इंगे टॉफ्ट के हिरासत में ले लिहले, जवना के एगो अमेरिकी कंपनी चार्टर कईले रहे अवुरी हाइफा से माल लेके जात रहे।
मिस्र के लोग के तर्क रहे कि एह काम के अधिकार ओह लोग के बा काहे कि ऊ लोग इजरायल के साथे युद्ध के हालत में बा आ कांस्टेंटिनोपल कन्वेंशन के दसवाँ अनुच्छेद के अनुसार एक हजार आठ सौ अड़सी के अनुसार एह खातिर जरूरी उपाय कर रहल बा| आत्मरक्षा के बा।
काहिरा के अधिकारी लगातार एह नहर के ओह जहाजन खातिर बंद करे के कोशिश करत रहले जवन यहूदी राज्य में माल पहुंचावेलें.
इजरायल के पहिला शिकायत का बाद कि मिस्र स्वेज नहर से यहूदी राज्य खातिर माल ढोवे वाला जहाजन के अनुमति नइखे देत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजरायल के समर्थन कइलसि.
1 सितंबर 1951 के प्रस्ताव में मिस्र से कहल गइल रहे कि ऊ “अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजरानी आ स्वेज नहर के माध्यम से कवनो भी उद्देश्य के सामान के आवाजाही पर लगावल प्रतिबंध खतम कर देव आ अइसन जहाजरानी में आवे वाला सगरी बाधा बंद कर देव.”
सोवियत प्रतिनिधि मतदान से परहेज कइले.
इजरायल के दूसरा शिकायत प सुरक्षा परिषद में '54 में चर्चा भईल रहे। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि एगो प्रस्ताव पेश कइलन जवना में मिस्र से कहल गइल बा कि ऊ एक सितंबर के पिछला प्रस्ताव के लागू कर देव. मास्को के रुख बदल गईल अउरी सोवियत प्रतिनिधि एकरा के वीटो क देले|
पांच साल बाद मिस्र के अधिकारी फेरू इजरायली बंदरगाह से निकलत एगो जहाज के हिरासत में ले लिहले. इजरायल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज करवलसि.
सोवियत विदेश मंत्रालय के संधि विभाग आ मध्य पूर्व विभाग उपमंत्री सेम्योनोव खातिर एगो प्रमाणपत्र बनवले जवना से पता चलल कि मिस्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करत बा.
प्रमाणपत्र में कहल गईल कि, कानूनी दृष्टिकोण से देखल जाए त यूएआर के ओर से स्वेज नहर से गुजरे वाला तीसरा देश के जहाज के हिरासत (आ संभवतः जब्त) कईल, सिर्फ ए तथ्य के चलते कि ए सभ प इजरायली मूल के माल मिलेला जहाज, सोवियत संघ समेत कई देशन के नुकसान चहुँपा सकेला आ बेबुनियाद लागत बा.
अइसन कार्रवाई यूएआर के सुरक्षा हित के साथे-साथे कानून के नियम से भी प्रेरित ना हो सकेला...
यूएआर के कार्रवाई के तबे कानूनी मानल जा सकेला जबले कि इजरायल खातिर तय इजरायली जहाज आ माल के हिरासत से जुड़ल होखे जवन सैन्य कांट्राबैंड के गठन करेला.
बाकी सभ खातिर, 1888 के पहिला कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के प्रावधान लागू होला, ई बशर्ते कि नहर के हमेशा मुक्त आ ब्यापारिक आ सैन्य जहाज सभ खातिर खुला रहे के चाहीं, शांति के समय आ युद्ध के समय दुनों में; चैनल के नाकाबंदी के अस्वीकार्य मानल जाला; युद्ध के समय में युद्धरत राज्य के सैन्य जहाज के भी नहर से मुक्त रास्ता देवे के चाही।”
सोवियत संघ के कवन रुख अपनावे के चाहीं?
राजनयिक लोग सुझाव दिहल कि ओह लोग के मालिक बहुते दुमुख नीति अपनावे:
“अगर यूएआर समर्थन खातिर हमनी के ओर मुड़त बा त जवाब देवे में जल्दबाजी मत करीं अवुरी एकर इस्तेमाल भविष्य में हमनी के प्रभाव के मजबूत करे अवुरी यूएआर के समर्थन करे खाती करे के कोशिश करीं।”
कूटनीतिक भाषा से अनुवाद कइल जाव त एकर मतलब निम्नलिखित रहे कि अगर नासर ओकरा खातिर कुछ पइसा देसु त सोवियत संघ के नासर के गैरकानूनी काम के समर्थन करे के पड़ी.
अंत में मिस्र के लोग डेनमार्क के जहाज इंगे टॉफ्ट के छोड़े के मजबूर हो गईल| पोर्ट सैद से ई हाइफा वापस आ गइल जहाँ 10 फरवरी 1960 के मिस्र के अधिकारियन के मनमानी के खिलाफ विरोध बैठक के आयोजन भइल। आ विदेश मंत्री गोल्डा मेयर कहली कि, “इजरायल स्वेज नहर खोले खातिर लड़ाई लड़ी.”
यहूदी राज्य खातिर बहुत महत्वपूर्ण नहर से बिना बाधा के गुजरला के सवाल कुछ साल बाद एगो नया युद्ध के वास्तविक बहाना बन गईल| अरब देशन के विश्वास ना रहे कि इजरायली नौकायन के आजादी खातिर लड़ाई लड़िहें.
विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख किसेल्योव (काहिरा में हाल के राजदूत) उपमंत्री मलिक के जानकारी देले कि, 'अरब देश इजरायली बंदरगाह प आवे वाला जहाज के ब्लैकलिस्टिंग करतारे, जवना के चलते स्वेज नहर से गुजरे वाला ए जहाज प रोक लगावे के पड़ता आ अरब देशन के बंदरगाहन के दौरा कइल ..."
सितंबर 1962 में सेना के अधिकारी यमन के इमाम के उखाड़ फेंकले। राष्ट्रपति नासर राज्य पर कब्जा करे खातिर यमन में सैनिक भेजले। मिस्र के सैनिकन के ले जाए खातिर नासर मास्को से एन-12 सैन्य परिवहन विमानन के बैच मंगले. चुकी मिस्र के लोग के लगे भारी मशीन चलावे में सक्षम पायलट ना रहले एहसे इ विमान सोवियत पायलट के संगे मिल के पहुंचल। यमन के लोग प बमबारी करे खातिर नासर के बमवर्षक के भी जरूरत रहे|
11 अक्टूबर के केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम के बइठक में ऊ लोग मार्शल आमेर के निहोरा पर विचार कइल कि ऊ लोग ट्यू-16 बमवर्षक विमान के मिस्र के यमन में इस्तेमाल खातिर बेचे. ख्रुश्चेव मिस्र के लोग के निहोरा के खारिज क दिहले अवुरी प्रेसिडियम के सदस्यन से कहले कि, “ई असंभव बा।”
तब ख्रुश्चेव आखिरकार आपन मन बदल लिहले. नासर के टीयू-16 बमवर्षक विमान मिलल। मिस्र में अइसन मशीन चलावे में सक्षम कवनो पायलट ना रहे, उ लोग सोवियत पायलट भेजले रहे - बिना प्रचार के, बेशक।
बाकिर यमन के लोग सोवियत हथियार से लैस बेहतर मिस्र के सैनिकन के सफलतापूर्वक विरोध कइल. बिखराइल यमन के सेना के हरावे में मिस्र के सेना नाकाम रहला का चलते अरब दुनिया में मिस्र के प्रतिष्ठा में गिरावट आइल.
ख्रुश्चेव याद करत कहले कि, नासर के समाजवाद के बारे में अनोखा विचार रहे। उ कहले कि, हमनी के मानना रहे कि शायद नासर कवनो खास रास्ता, अरब समाजवाद के रास्ता के बढ़ावा देवे शुरू क के अपना लोग के गुमराह करतारे। एह मतभेदन का चलते हमनी के रिश्तन में कुछ, सौभाग्य से अल्पकालिक, ठंडापन भइल.
अब मिस्र के जीत के बारे में: अगर पहिले, असहमति से पहिले, नासर हमनी के हस्तक्षेप से एकरा के समझवले रहले, त हमनी के जवन गंभीरता रहे, ओकरा बाद उ कहे लगले कि मिस्र जीत गईल काहेकी अल्लाह मदद कईले रहले। जब हमनी के दोस्ताना संबंध बहाल हो गईल त हम कबो-कबो उनुका के संकेत देत रहनी कि के मदद कईलस? हमनी के कि अल्लाह के? ऊ मुस्कुरइले..."
थूक खतम हो गइल आ मिस्र के हथियार के निहोरा बहुते जल्दी पूरा हो गइल.
तेसठ जून में मिस्र के सोवियत हथियार के आपूर्ति के लेके एगो नया समझौता भईल| मास्को से भेजल सलाहकारन के मदद से नासर के सेना के पुनर्गठन पहिलही हो चुकल रहे| अब दू गो बख्तरबंद डिवीजन सभ के टी-54 टैंक मिलल - तेज आ बड़हन पावर रिजर्व वाला, विमानन - मिग-21 लड़ाकू-इंटरसेप्टर आ हवाई से जमीन पर मिसाइल से लैस टीयू-16 मध्यम बमवर्षक।
एक साल बाद निकिता सर्गेविच आपन वादा पूरा क के नासर के लगे चल गईली। चौंसठ के मई में ख्रुश्चेव दू हफ्ता से अधिका समय मिस्र में बितवले.
उनुका साथे एगो बड़हन दल रहे - विदेश मंत्री ग्रोमाइको, रक्षा के पहिला उप मंत्री आ वारसॉ संधि राज्यन के संयुक्त सशस्त्र बल के मुख्य सेनापति मार्शल आंद्रेई एंटोनोविच ग्रेचको, अजरबैजान के मंत्री परिषद के अध्यक्ष एनवर नाजिमोविच अलीखानोव, ऊर्जा आ विद्युतीकरण खातिर राज्य उत्पादन समिति के अध्यक्ष पेट्र स्टेपानोविच नेपोरोज़्नी, विदेश आर्थिक संबंधन पर राज्य समिति के अध्यक्ष सेम्योन आंद्रेविच स्काचकोव।
बेशक, उनकर लगातार प्रेस ग्रुप निकिता सर्गेविच के साथे गइल - प्रवदा के मुख्य संपादक पावेल अलेक्सीविच सत्युकोव, आ इजवेस्टिया के मुख्य संपादक अलेक्सी इवानोविच अझुबे, जे... पहिला सचिव के रूप में काम कइले।
ख्रुश्चेव के एगो उत्सव में बोलावल गइल रहे - असवान बांध के पहिला चरण के उद्घाटन समारोह। ई एगो भव्य उत्सव रहे। छुट्टी के मौका प नासर ख्रुश्चेव के मिस्र के सबसे बड़ ऑर्डर – “नील के हार” से सम्मानित कईले।
निकिता सर्गेविच इज्जत से जवाब दिहल चाहत रहली। ऊ मास्को से संपर्क कइलें आ तेरह मई के सुप्रीम काउंसिल के प्रेसिडियम मिस्र के राष्ट्रपति नासर आ पहिला उपराष्ट्रपति अब्द अल-हकीम आमेर के सोवियत संघ के हीरो के उपाधि देवे वाला फरमान जारी कइलस।
जश्न मनावे खातिर ख्रुश्चेव सोवियत संघ के मिस्र के कर्जा आधा करे के आदेश देले, यानी नासर के ढाई अरब डॉलर माफ क देले|
नासर अपना प्रिय मेहमानन खातिर अल-हुर्रिया नौका पर भूमध्य सागर के भ्रमण के इंतजाम कइले. उ ख्रुश्चेव, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अहमद बेन बेला अवुरी इराक के राष्ट्रपति अब्द अल सलाम आरेफ के नेवता देले। नौका पर राष्ट्रवाद आ साम्यवाद के लेके विवाद शुरू हो गईल|
छब्बीस मई के मास्को लवटत घरी केंद्रीय समिति के अध्यक्षता में ख्रुश्चेव एह यात्रा के आपन छाप उत्साह से साझा कइलन कि “हमनी का अक्सर हठधर्मिता दोहरावेनी जा – मिस्र, सीरिया, इराक के कम्युनिस्ट दलन के स्थिति का सिलसिला में – धर्म का बारे में , इस्लाम आ अरब राष्ट्रवाद के बारे में बतावल गइल बा. बगदाश के नारा - अरब एकता के खिलाफ - के लचीला बनावे के होई। अइसन नारा से हमनी के अरब के रास्ता ना मिली। एह प्रावधान पर फेर से विचार करे के जरूरत बा. हमनी के अरब एकता के विरोधी बने के कवनो कारण नईखे। नासर अरब दुनिया के नेता बनल रहे के चाहत बाड़े।"
कुछ महीना में जब ख्रुश्चेव के हटा दिहल जाई त उनुका के याद दिआवल जाई कि ऊ कम्युनिस्ट पार्टी पर नासर के नजरिया के स्वीकार कइले रहले, मिस्र के कम्युनिस्टन के रुख के बचाव ना कइले रहले आ सोवियत संघ के हीरो के उच्च उपाधि के सौंप के बेइज्जत कइले रहले दू गो मिस्र के साम्यवाद विरोधी...
चौंसठ अक्टूबर में ख्रुश्चेव के रिटायरमेंट में भेज दिहल गइल. उनकर पोस्ट शेयर कइल गइल. लियोनिद इलिच ब्रेज़्नेव केंद्रीय समिति के पहिला सचिव बनलें आ अलेक्सी निकोलाएविच कोसिगिन सरकार के प्रमुख बनलें। शीर्ष अधिकारियन में आइल बदलाव से मिस्र के साथे सहयोग के कवनो नुकसान ना भइल. एकर निर्धारण बहुत पहिले से तीसरी दुनिया के देशन में ख्रुश्चेव के निजी रुचि से ना होके सोवियत विदेश नीति के हिस्सा बन गईल बा|
23 फरवरी 1965 के काहिरा में राजदूत व्लादिमीर याकोवलेविच एरोफीव (काहिरा जाए से पहिले ऊ मंत्रालय में मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख रहलें) मिस्र के उपराष्ट्रपति मार्शल अब्द-अल-हकीम आमेर के लगे गइलें आ "गोपनीय तरीका से" उनसे बतवलें : 1।
“मास्को में उपलब्ध आंकड़ा के मुताबिक, पछिला साल सितंबर में जर्मनी सरकार बुंडेसवेर के मौजूदा टैंक बेड़ा (1,150 गाड़ी) से 300 अमेरिकी एम-48 टैंक के इजरायल के बेचे के फैसला कईले रहे। एह साल जनवरी के शुरुआत में 40 गो अइसन मशीन के डिलीवरी के जानकारी मिलल रहे।
पश्चिमी जर्मनी के इजरायल के सैन्य रेडियो आ एन्क्रिप्शन उपकरण के आपूर्ति के साथे-साथ तोपखाना खातिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ कुछ संचार उपकरण के आपूर्ति पर समझौता बा। पश्चिमी जर्मनी के विशेषज्ञ इजरायल के मिसाइल लॉन्च पैड बनावे में मदद कर रहल बाड़े..."
2 जून 1965 के मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष आ सोवियत संघ के राज्य निर्माण समिति के अध्यक्ष इग्नाटी ट्रोफिमोविच नोविकोव नासर के दौरा कइलें। नोविकोव वापस द्नेप्रोपेट्रोव्स्क में ब्रेज़नेव के साथी रहले अउरी लियोनिड इलिच के सीपीएसयू केंद्रीय समिति के पहिला सचिव चुनला के बाद उ सरकार के एगो महत्वपूर्ण हस्ती बन गईले| बातचीत के अंत में मिस्र के राष्ट्रपति सोवियत संघ के प्रतिष्ठित मेहमान से गोपनीय तरीका से कहले कि, इजरायल के संगे अरब के लड़ाई अनिवार्य बा। समय के बात बा। एह घरी अरब ना खाली हमला खातिर तइयार नइखे, बलुक रक्षा खातिर भी तइयार बा. एकरा संगे-संगे हम सीरियाई लोग के समझवनी कि जदी उ लोग इजरायल के ओर से कवनो बड़ हमला के निशाना बन गईले त यूएआर तुरंत जवाबी हमला करी।”
मिस्र के लोग के शिकायत रहे कि देश में अभी पंद्रह दिन के खाना बाचल बा। हमनी के देश में भी अनाज के कमी रहे, लेकिन सोवियत नेता लोग अभी पश्चिम से खरीदल अनाज वाला जहाज के मिस्र के ओर घुमा देले।
27 अगस्त 1965 के नासर एगो बड़हन दल के साथे मास्को पहुंचले, जवना में अनवर सादात भी शामिल रहले। राष्ट्रपति मिस्र से निकटता के प्रवर्तक ख्रुश्चेव के पहिलहीं भुला गइल रहले आ लियोनिड इलिच के खुश करे के जल्दी में रहले. नयका प्रथम सचिव के सम्मान के जुनून के पकड़त, तेज बुद्धि वाला नासर एगो गाला डिनर के दौरान जिद से दोहरवले:
“हम रउआ के खड़ा होके आपन चश्मा के पानी निकाल के हमनी के दोस्त लियोनिड ब्रेज़नेव के स्वास्थ्य खातिर आमंत्रित करतानी...”
नासर अउरी उनकर सेनापति लोग के पूरा विश्वास रहे कि मिस्र के सेना के हार के सामना खाली मिस्र के खिलाफ साजिश रचत साम्राज्यवादी ताकतन के एगो छिपल साजिश के नतीजा बा| मिस्र के लोग ई माने से मना कर दिहल कि इजरायल अपना कोशिश आ चातुर्य से सैन्य फायदा हासिल कइले बा. नासर के पूरा भरोसा रहे कि सबसे आधुनिक अउरी महंगा हथियार के आपूर्ति से उनुका यहूदी राज्य के संगे एगो नाया युद्ध जीते के मौका मिली।
कुछ समय तक नासर पश्चिम आ पूरब के बीच पैंतराबाजी करे के कोशिश कईले| जब उनका सोवियत हथियार मिलल तबो ऊ पश्चिम के मना लिहले कि ऊ सोवियत उपग्रह ना हउवें. ऊ शीत युद्ध से फायदा उठावे में कामयाब रहलें, सोवियत संघ से हथियार, अमेरिका से अनाज आ महाशक्ति आ ओह लोग के सहयोगी दुनों देशन से आर्थिक सहायता मिलल।
ख्रुश्चेव के इस्तीफा के बाद आखिरकार नासर के पश्चिमी देशन से झगड़ा हो गईल| अब उ अपना के लगभग पूरा तरीका से समाजवादी खेमा प निर्भर पा गईले। बड़हन पैमाना पर हथियार खरीदला से मिस्र के अर्थव्यवस्था के नुकसान भइल.
अप्रैल 1965 में मिस्र के कम्युनिस्ट लोग अपना पार्टी के स्वेच्छा से भंग करे के घोषणा कईले| ओह लोग खातिर अउरी कुछुओ ना बचल रहे। रिहा भईल लोग प नासर के गुप्त सेवा एतना बारीकी से निगरानी करत रहे कि उ लोग विपक्ष के कवनो राजनीतिक गतिविधि असंभव बना देले।
कम्युनिस्टन से कहल गइल कि ऊ लोग आपन गलती कबूल कर के सत्ताधारी अरब सोशलिस्ट यूनियन पार्टी में शामिल हो जाव. कम्युनिस्ट लोग के एगो छोट हिस्सा ईमानदारी देखवलस आ बिपक्ष में रहल; सबके गिरफ्तार कर लिहल गइल.
ख्रुश्चेव अब उहाँ ना रहले। ब्रेज़्नेव अउरी सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के अउरी नेता लोग कम्युनिस्टन के लेके नासर से झगड़ा ना कईल अउरी ओकरा से हाथ धोवल| सोवियत नेता लोग व्यावहारिक तरीका से तर्क दिहल कि अरब कम्युनिस्टन के कम संख्या के कवनो फायदा ना रहे| हमनी के सत्ताधारी दल से दोस्ती होखे के चाही।
देखते देखत सोवियत संघ से घनिष्ठ संबंध प निर्भर लोग सीरिया में सत्ता में आ गईल|
लेबनान के राष्ट्रपति फुआद शेहाब (उ एह पद में आपन कार्यकाल पहिलहीं से पूरा करत रहले) 8 सितंबर 1964 के सोवियत राजदूत दिमित्री सेम्योनोविच निकिफोरोव से बातचीत में सीरियाई लोग के ना खाली “गर्म सिर” कहले रहले, बलुक “मध्य पूर्व के प्रशियाई” भी कहले रहले। ”
शेहाब एगो सैनिक रहले अवुरी उनुका मालूम रहे कि उ का बात करतारे। ऊ फ्रांसीसी सेना में सेवा कइलें आ आजादी के बाद लेबनान के सशस्त्र सेना के पहिला कमांडर बनलें।
अरब देस सभ में से सीरिया पहिला अइसन देस हवे जे सैन्य शासन के तहत आवे ला: काहें से कि 1949 में एक के बाद एक कई गो सैन्य तख्तापलट भइल।
अनिवार्य सीरिया में फ्रांस राष्ट्रीय आ धार्मिक अल्पसंख्यकन के प्रतिनिधियन के सेना में भर्ती करे के प्रोत्साहित कइलसि. आबादी के बड़का हिस्सा सुन्नी अरब ना चाहत रहे कि उनकर बेटा सेना में शामिल होके उपनिवेशवादियन के सेवा करस|
अफसर कोर के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा अलवी आ ड्रूज रहे| धीरे-धीरे ऊ लोग ऊँच पद पर बइठल आ अपना साथी लोग के सैन्य अकादमी में स्वीकार कइल.
तेसठ मार्च में अलवी आ ड्रूज अधिकारी बाथ पार्टी के कार्यकर्ता लोग के साथे मिल के तख्तापलट कईले| उ लोग लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद अमीन हाफिज के सत्ता में ले अइले, एह उम्मीद में कि उ एगो फिगरहेड होईहे|
लेकिन जनरल युवक प हावी हो गईले अवुरी पूरा सत्ता अपना हाथ में केन्द्रित क देले। ऊ राष्ट्रपति, सैन्य गवर्नर, राष्ट्रीय सैन्य परिषद के अध्यक्ष आ सीरिया के प्रधानमंत्री बनलें।
पैंसठ सितंबर में ऊ अलवी मेजर जनरल सलाह जेदिद के जनरल स्टाफ के चीफ के पद से हटा दिहलें। जनरल इस्तीफा ना स्वीकार कईले। युवा आ महत्वाकांक्षी अलवी अफसरन के साथे मिल के ऊ फरवरी 1966 में हाफिज के उखाड़ फेंक दिहलें। चरमपंथी सोच वाला, ग्रामीण इलाका से आइल, आ नासर से दुश्मनी राखे वाला नवही सत्ता में अइले.
अल्पसंख्यक के सदस्य युवा अलवी लोग बाथ पार्टी के सामाजिक सुधार के मंजूरी देवे के ओर झुकल रहे| जनरल जेडिद मिस्र के साथे गठबंधन के खिलाफ रहले, उनका डर रहे कि सीरियाई सेना फिर से सुन्नी मिस्र के नियंत्रण में आ जाई|
23 फरवरी 1966 के सीरिया में बाथ पार्टी के वामपंथी सत्ता में आइल। नासर तुरंत सोवियत राजनयिकन से कहले कि तख्तापलट उनुका दुश्मन दक्षिणपंथी ताकतन के काम ह| मध्य पूर्व में प्रवदा के खुद के संवाददाता येवगेनी मक्सिमोविच प्राइमाकोव के तुरंत दमिश्क भेज दिहल गईल| हवाई अड्डा बंद हो गइल रहे, आ मुश्किल से ऊ दमिश्क पहुँच गइलन, जहाँ उनकर एगो पुरान परिचित अभी-अभी गुप्त सेवा के प्रमुख बनल रहे। प्राइमाकोव सबसे पहिले सरकार के प्रमुख यूसेफ ज़ुएन अवुरी वायुसेना के कमांडर हाफिज अल असद से मुलाकात कईले। प्राइमाकोव मास्को से कहले कि दमिश्क में नया लोग से डेराए के जरूरत नईखे।
एवगेनी मक्सिमोविच से गलती ना भइल. आठ साल के निर्वासन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता खालिद बगदाश अपना माटी वापस आ गईले। एगो सीरियाई कम्युनिस्ट सरकार में घुस के मंत्री बन गइल. मास्को खातिर ई एगो सुखद घटना रहे, अन्य अरब देस सभ में कम्युनिस्ट लोग के ज्यादातर जेल में बंद कइल गइल।
छियासठ अप्रैल में प्रधानमंत्री यूसुफ ज़ुएन के नेतृत्व में सीरिया के प्रतिनिधिमंडल मास्को पहुंचल रहे। सीरिया मिस्र के जइसन महत्वपूर्ण साझेदार बनत जात रहे|
 
छह दिन के युद्ध के तैयारी कईसे भईल
एही बीच मध्य पूर्व लगातार एगो नया युद्ध के ओर बढ़त रहे| अरब देश तेजी से कहत रहले कि फिलिस्तीनी अरबन के जायज अधिकार जबरन बहाल करे के समय आ गइल बा. सोवियत प्रेस ओह लोग के बात दोहरवलसि हालांकि राजनयिकन के फिलिस्तीनी लोग का प्रति नासर के असली रवैया बहुते बढ़िया से मालूम रहे.
1959 में काहिरा में सोवियत दूतावास विदेश मंत्रालय के फिलिस्तीनी समस्या पर एगो प्रमाणपत्र भेजले रहे:
उ कहले कि, 'प्रेस में अवुरी यूएआर के नेता लोग के भाषण में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनावे के जरूरत के सवाल कम से कम उठता, काहेंकी यूएआर सरकार ए समाधान के अस्तित्व के वास्तविकता में विश्वास नईखे करत अवुरी, एतने ना, गाजा क्षेत्र के छोड़ल नईखे चाहत, जवन कि ए मामला में फिलिस्तीनी राज्य में जाए के चाही...
गाजा इलाका में फिलिस्तीनी शरणार्थियन का बीच यूएआर सरकार से असंतोष बढ़ रहल बा जवन शरणार्थियन के जिनिगी के हालात सुधारे के बहुते कम चिंता देखावत बिया. गाजा इलाका के बहुते फिलिस्तीनी शरणार्थी एह इलाका में मिस्र के प्रशासन के एगो कब्जा करे वाली ताकत का रूप में देखे लागल बाड़े जवन ओह लोग के दुर्दशा कम करे खातिर कुछ नइखे करत...
खुद शरणार्थियन में यूएआर सरकार के नीतियन से असंतोष बढ़ रहल बा जवन गाजा क्षेत्र के फिलिस्तीनी शरणार्थियन के अपना हित में तेजी से इस्तेमाल करत बिया.
एह तरह से जुलाई 1958 में लेबनान में भइल घटना के दौरान फिलिस्तीनी शरणार्थियन के सशस्त्र समूहन के चमौन के खिलाफ लड़ाई लड़े खातिर लेबनान भेजल गइल। फिलहाल गाजा क्षेत्र में रहे वाला शरणार्थियन में से अइसन सशस्त्र समूहन के इराक के खिलाफ सशस्त्र उकसावे खातिर सीरिया-इराक सीमा पर भेजल जाला...
फिलिस्तीनी मुद्दा पर यूएआर के नीति के साम्राज्यवादी प्रकृति के ध्यान में राखत हमनी के बिना शर्त यूएआर के समर्थन ना करे के चाहीं...
सोवियत संघ के भी संयुक्त राष्ट्र के निकाय के माध्यम से फिलिस्तीनी शरणार्थियन के सहायता देवे के समय गंभीर भौतिक लागत के प्रतिबद्धता ना करे के चाहीं, काहें से कि मौजूदा आदेश के तहत शरणार्थियन के सोवियत संघ के सहायता के मूल्यांकन करे के मौका से वंचित कइल जाई आ एह सहायता में से अधिकतर ना हो सके ला अपना इरादा के मकसद से इस्तेमाल कइल जाव, बाकिर गाजा क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी आ मिस्र प्रशासन के व्यापारियन के समृद्ध करे खातिर..."
बेशक, अयीसन आकलन सिर्फ गुप्त दस्तावेज में देखाई देलस।
अब फिलिस्तीनी संगठन समर्थन खातिर सोवियत संघ के ओर रुख करे लगले|
1 मार्च 1962 के फिलिस्तीन खातिर सुप्रीम अरब काउंसिल के अध्यक्ष जेरुसलम के ग्रांड मुफ्ती रहल अमीन अल हुसेनी के विदेश मंत्री ग्रोमाइको के संबोधित एगो ज्ञापन लेबनान में सोवियत दूतावास में पहुँचावल गइल:
“अरब फिलिस्तीनी जनता के प्रतिनिधि अरब हाई काउंसिल फॉर फिलिस्तीन, मध्य पूर्व में साम्राज्यवादी अपना खातिर जवन आधार बनवले रहले अवुरी एकरा के इजरायल नाम देले रहले, ओकरा बारे में सोवियत संघ के स्थिति के बहुत सराहना करता...
हालही में एगो अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के खबर आइल बा कि इजरायली प्रतिनिधिमंडल सोवियत संघ में जिम्मेदार प्रतिनिधियन से साइट्रस फल के निर्यात आ सोवियत संघ के बाजारन में बिक्री के मुद्दा पर बातचीत करी. अगर ई रिपोर्ट सही बा आ सोवियत संघ के इरादा बा कि कब्जा कइल फिलिस्तीन के ज़ायोनिस्टन से साइट्रस फल खरीदल जाव त एह काम के मतलब इजरायल के आर्थिक समर्थन होखी आ एकरा अलावा कब्जा कइल फिलिस्तीन में साम्राज्यवादी आधार के समर्थन जवना से... फिलिस्तीनी अरबन के हित आ ओह लोग के अधिकारन के.
ऊ साइट्रस फल जवना के ज़ायोनिस्ट सोवियत संघ में बेचे के प्रस्ताव रखले बाड़े, असल में उत्पीड़ित अरबन के संपत्ति ह...
एह संबंध में फिलिस्तीन खातिर सुप्रीम अरब काउंसिल सोवियत संघ से कहत बिया कि ऊ फिलिस्तीनी साइट्रस फल खरीदे से मना कर देव आ देश में एकर आयात रोके..."
हाज अमीन अल हुसेनी सोवियत संघ आवे के चाहत रहले, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति गमल अब्द अल नासर उनुका के ना पहिचान पवले अवुरी अकेले एही कारण से उनुका के नेवता से इनकार क दिहल गईल। बाकिर ऊ लोग न्याय से बचे वाला नाजी युद्ध अपराधी के बढ़िया से सम्मान कर सकेला आ मास्को में ओकरा के हर सम्मान से ग्रहण कर सकेला.
सोवियत राजनयिकन से संपर्क संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधि अहमद शुकेरी कइले रहले जेकरा के “फिलिस्तीनी प्रवासी सरकार” के नेतृत्व करे के पेशकश कइल गइल रहे.
20 अप्रैल 1962 के उ लेबनान में सोवियत राजदूत वासिली इवानोविच कोर्नेव से भेंट कईले अवुरी उनुका से कहले कि, अल्जीरिया के समस्या के समाधान के बाद फिलिस्तीनी मुद्दा के हल करे के समय आ गईल बा। एह समस्या के समाधान के आधार फिलिस्तीनी शरणार्थियन के अपना घर वापसी होखे के चाहीं. अइसन फैसला के अनिवार्य रूप से मतलब इजरायल के परिसमापन होई..."
कोर्नेव 1951 में तुर्की में दूतावास के सलाहकार के रूप में शुरू कइलें, आ मंत्रालय में मध्य पूर्व खातिर विभाग के उप प्रमुख आ दमिश्क में महावाणिज्य दूत रहलें।
मास्को में कई महीना ले ऊ लोग एह संदेश पर मनन कइल कि फिलिस्तीनी लोग निर्वासन सरकार जइसन कुछ बनावत बा, आ अहमद शुकेरी के व्यक्तित्व में रुचि लेबे लागल.
5 अगस्त 1962 के कोर्नेव के फेरु से शुकेरी मिलल अउरी उ उनका लगे ग्रोमाइको के सोवियत खरचा प अपना पत्नी के साथे मास्को आवे के नेवता पहुंचवले|
शुकेरी कहले कि उ फिलिस्तीन के मुक्ति खाती एगो आंदोलन बनावे खाती एगो परियोजना बनवले बाड़े। खाली जॉर्डन के आपत्ति बा.
राजदूत मास्को के रिपोर्ट में कहले कि, “शुकेरी इहाँ तक कि कहले कि उ जॉर्डन के ना सिर्फ फिलिस्तीन के कुछ हिस्सा के बरकरार राखे के पक्ष में बाड़े, बालुक पूरा मुक्त फिलिस्तीन के भी जॉर्डन में मिलावे के पक्ष में बाड़े।
मुख्य काम फिलिस्तीन के आजाद कइल आ इजरायल के खतम कइल बा, चाहे फिलिस्तीन स्वतंत्र होखे भा जॉर्डन से मिलावल ... "
24 मार्च 1964 के बेरूत में सोवियत दूतावास विदेश मंत्रालय के एगो प्रमाणपत्र भेजलस “वर्तमान अवस्था में फिलिस्तीनी समस्या के समाधान में लेबनान के स्थिति”:
उ कहले कि, लेबनान के सबसे जादे रुचि फिलिस्तीनी शरणार्थियन के मुद्दा के हल करे में बा, जवना में से बहुत संख्या लेबनान के इलाका में रहेले...
लेबनान के आबादी के ईसाई हिस्सा देश के ईसाई आ मुस्लिम समुदाय के बीच स्थापित संतुलन के बिगाड़े के खतरा से बेहद चिंतित बा, देश के राजनीतिक जीवन में फिलिस्तीनी लोग के संभावित भागीदारी, जवना में से अधिकतर मुसलमान बाड़े, जवन हो सकेला... ईसाईयन के हित के नुकसान चहुँपावेला. कुछ मुस्लिम नेता शरणार्थियन के राजनीतिक अधिकार के मांग कइले...
लेबनान के अधिकारी शरणार्थियन के सरकारी एजेंसियन में काम पर राखे पर रोक लगा दिहले बाड़न आ ओह लोग के रहन सहन के हालात सुधारे का दिशाईं कवनो कदम नइखे उठावत...
अधिकतर शरणार्थी जर्जर झोपड़ी में रहेलें, अधिकतर अस्वच्छ स्थिति में...
खास कर के ईसाई लोग लेबनान में शरणार्थियन के मौजूदगी से असंतुष्ट बा. मुसलमान शरणार्थियन के आपन सहयोगी मानत बाड़े...
आबादी के ईसाई हिस्सा आ खास तौर पर कतैब पार्टी के करीबी हलकन के झुकाव मुसलमानन का तरह इजरायल के बचावे पर सहमत बा जवन लेबनान पर कुछ अरब देशन के प्रभाव के प्रतिकार का रूप में बा जवन कि एहमें अथाह बढ़ सकेला इजरायल के परिसमापन के घटना आ लेबनान के आजादी खातिर खतरा पैदा कर रहल बा ...
कुछ लेबनानी उद्यमी इजरायल से व्यापार करे से परहेज नइखन करत आ तिसरका देशन का माध्यम से व्यापार तक करे से परहेज नइखन करत जवना से एह लेनदेन से बहुते फायदा होखत बा. ई ब्यापार खासतौर पर अफिरकी देस सभ के माध्यम से होला आ एह कारन लेबनानी आयातकर्ता लोग अफिरका में इजरायल के घुसपैठ से कौनों खास असंतोष ना बतावे ला।
इजरायल से खरीदल उत्पाद (मुख्य रूप से धातु के उत्पाद) के लेबल “मेड इन द यूएसए” होला, लेकिन अमेरिकी उत्पाद से बहुत सस्ता होला, जवना से लेबनानी व्यापारी लोग के काफी मुनाफा होला। कुछ साल पहिले लेबनान में “मेड इन इजरायल” ब्रांड के सामान तक लउकल रहे...
इजरायल के आर्थिक बहिष्कार के मुद्दा प सरकारी हलकन में भी एकता नईखे। उदाहरण खातिर कुछ लोग के मानना बा कि एह मामिला में मौजूदा समाधान पुरान हो गइल बा आ लेबनान के अर्थव्यवस्था के नुकसान चहुँपावेला. एह फैसला के संशोधन के प्रवर्तक लोक निर्माण मंत्री रहल आ कटाइब पार्टी के प्रमुख पियरे गेमायल रहले...
इ खासियत बा कि इजरायल के पूरा अस्तित्व के दौरान लेबनान-इजरायल सीमा प एको सीमा के घटना ना भईल।”
एही बीच फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के निर्माण भईल अउरी अहमद शुकैरी कार्यकारिणी के अध्यक्ष बन गईले| पीएलओ इजरायल के तबाह करे के मांग करत एगो राष्ट्रीय चार्टर अपनावलसि.
24 अक्टूबर 1964 के पीएलओ के प्रमुख लेबनान में सोवियत राजदूत दिमित्री निकिफोरोव के पास गईले| शुकैरी राजदूत के फिलिस्तीनी सेना बनावे के मंशा के जानकारी दिहले जवन शुरू में गाजा में रहे।
राजदूत मास्को के रिपोर्ट में कहले कि, लेबनान के छोड़ के सभ अरब देश में फिलिस्तीनी लोग खाती सैन्य प्रशिक्षण लेवे खाती सैन्य शिविर बनावे के फैसला भईल। लेबनान देश में विशेष धार्मिक हालात के चलते फिलिस्तीनी सेना के ओर से अपना इलाका प सैन्य शिविर बनावे के खिलाफ बा।”
शुकैरी तुरते पइसा, हथियार आ फिलिस्तीनी लोग के सोवियत सैन्य स्कूलन में पढ़े खातिर दाखिला देबे में मदद मंगले. मास्को के सकारात्मक जवाब देवे के कवनो जल्दी ना रहे, उ लोग एह नया संगठन के करीब से देखल चाहत रहे|
9 अगस्त 1965 के फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के अध्यक्ष शुकैरी फेरू लेबनान में सोवियत राजदूत निकिफोरोव से भेंट कइलन.
दिमित्री सेम्योनोविच कहले कि शुकेरी के फिलहाल सोवियत संघ में स्वीकार नईखे कईल जा सकत। पीएलओ के पहिला प्रमुख फिलिस्तीनी लोग के पढ़ाई खातिर स्वीकार करे के कहले रहले, खासकर सैन्य स्कूल में, हल्का आ मध्यम हथियार के आपूर्ति भा बेचे खातिर, आ साथ ही साथ एगो रेडियो स्टेशन दान क के गाजा में लगावे के। उ कवनो छत के नीचे मास्को में पीएलओ के प्रतिनिधि कार्यालय के स्थापना के सवाल उठवले। राजदूत मास्को के एह बात के जानकारी देबे के वादा कइलन.
1966 में सोवियत सरकार के प्रमुख अलेक्सी कोसिगिन मिस्र अइले आ ओहिजा शुकेरी के स्वागत कइले. 2 नवंबर 1966 के अल्जीरिया में मौजूद उप विदेश मंत्री याकोव मलिक शुकेरी से बात कईले।
सोवियत संघ में इजरायली राजदूत कैट्रियल कात्ज जब एगो अउरी उपमंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव के साथे भइल बइठक में शुकेरी के युद्धप्रिय बयान के हवाला दिहलन त ऊ ठंडा से जवाब दिहलन.
उ कहले कि, राजदूत जानत बाड़े कि शुकेरी केहु के प्रतिनिधित्व नईखन करत अवुरी उ सोवियत संघ नईखन गईल।
हालांकि फरवरी 1966 में शुकेरी मास्को पहुंचले। बाकिर मास्को वाकई में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन से सावधान रहे| एहसे ना कि ऊ आतंकवाद में लागल रहली. मास्को के आशंका रहे कि फिलिस्तीनी लोग के इरादा चीन से दोस्ती करे के बा।
1965 में वारसॉ के रहे वाली कैट्रियल कैट्ज के मास्को में राजदूत नियुक्त कइल गइल। नवही में ऊ फिलिस्तीन चल गइलन. बयालीसवाँ साल से ऊ हगन में सेवा कइले। 1956 में ऊ इजरायली राजदूत के भूमिका में जवना शहर में उनुकर जनम भइल रहे वारसॉ में आइल रहले.
9 नवंबर 1966 के उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव राजदूत कात्ज के अपना जगह प बोलवले अवुरी सोवियत सरकार के एगो अवुरी संदेश पढ़ले जवन कि अबकी बेर शांत करेवाला प्रकृति के रहे।
सेम्योनोव राजदूत के प्रेरित कइलन कि इजरायल सरकार के विवेक आ सावधानी देखावे के चाहीं काहे कि अरब देशन के इरादा इजरायल का खिलाफ सैन्य कार्रवाई करे के ना रहे.
आ महज कुछ दिन बाद 12 नवंबर के जॉर्डन के सीमा का लगे एगो खदान से इजरायली गश्ती दल के उड़ा दिहल गइल. तीन जने के मौत हो गइल आ छह जने घवाहिल हो गइले. अगिला दिने इजरायली सेना जॉर्डन के इलाका पर जवाबी हमला कइलसि.
ग्रोमाइको केंद्रीय समिति के एगो नोट भेजले कि:
उ कहले कि, 'चीनी से संबंध राखे वाला फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रमुख अहमद शुकैरी हाल में अरब देश में आपन गतिविधि बहुत तेज कईले बाड़े अवुरी खुल के इजरायल के संगे युद्ध के आह्वान कईले बाड़े।
चौकेरी एह साल नवंबर में अल्जीयर्स में एगो प्रेस कांफ्रेंस में कहले रहले कि “शब्द, भाषण, सम्मेलन, शिकायत के जगह सशस्त्र संघर्ष ले लिहले बा” आ फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के पीआरसी के समर्थन मिलेला जवन ओकरा के हथियार के आपूर्ति करेला आ सेना के प्रशिक्षण देला सैन्य माध्यम से फिलिस्तीनी समस्या के समाधान खातिर एकरा कर्मी के.
इजरायल में फिलिस्तीनी संगठन अल फतह के तोड़फोड़ के गतिविधियन से एह इलाका में बड़हन जटिलता पैदा हो सकेला एह बात के ध्यान में राखत दमिश्क में राजदूत सीरिया के प्रधानमंत्री ज़ुएन का सोझा एकर अनुरूप प्रतिनिधित्व कर चुकल बाड़न. हालांकि कई कारण से शुकैरी के नेतृत्व में फिलिस्तीनी संगठन के सीरिया, इराक अवुरी जॉर्डन के प्रभावशाली हलकन के बीच समर्थक बाड़े अवुरी एकरा चलते अवुरी गंभीर घटना हो सकता।
ध्यान रहे कि एह सब के पीछे मध्य पूर्व में चीनी लोग के बढ़ल गतिविधि बा, जवन फिलिस्तीनी पक्षपातपूर्ण कार्यकर्ता के प्रशिक्षण दे रहल बा, मध्य पूर्व में “दूसरा वियतनाम” खोले के कोशिश कर रहल बा...”
15 नवंबर 1966 के जॉर्डन के विदेश मंत्री अकरम ज़ुएइटर जॉर्डन में सोवियत राजदूत प्योत्र कॉन्स्टेंटिनोविच स्ल्यूसरेंको के संबोधित कइलें। खास कर के ऊ सुरक्षा परिषद में जॉर्डन के समर्थन मँगलन जवन जॉर्डन-इजरायल युद्धविराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र के सैनिकन के तैनाती पर आपत्ति जतावत बिया.
सोवियत राजदूत पूछले कि जॉर्डन के संयुक्त राष्ट्र के सैनिकन के उपस्थिति पर आपत्ति काहे बा जवन ओकरा सीमा के सुरक्षा सुनिश्चित कर सके.
राजदूत मंत्री के हवाला से कहले कि, जॉर्डन-इजरायल सीमांकन रेखा प संयुक्त राष्ट्र के सैनिक के मौजूदगी से फिलिस्तीनी के फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के मौका से वंचित क दिहल जाई, जवना के एकमात्र साधन बाचल तरीका से - सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से।
मंत्री साहब आरक्षण कइले कि ई बात हमरा के भरोसा में बतवले. उ नोट कईले कि गाजा क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक के तैनाती के अनुभव से पता चलता कि पूरा तरीका से समझ में आवे वाला कारण से यूएआर सरकार समय रहते मदद में नईखे आ सकत।”
प्योत्र स्ल्यूसरेंको “मोलोटोव ड्राफ्ट” से संबंधित रहले - 1939 में उनुका के पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ले जाइल गइल. अम्मान में नियुक्ति से पहिले ऊ काहिरा में सोवियत दूतावास में मंत्री-परामर्शदाता (यानी दूसरा कमान) रहले।
एही बीच एगो अवुरी सीमा प - इजरायल अवुरी सीरिया के बीच स्थिति गरम होखत रहे। सीरिया के नया नेतृत्व आक्रामक नीति अपनावे के ठान लिहले रहुवे. अतने ना ओह घरी जब इजरायल सरकार के नेतृत्व एगो अइसन आदमी करत रहे जेकरा के कबूतर मानल जात रहे.
1963 में लेवी एशकोल इजरायल के प्रधानमंत्री आ रक्षा मंत्री बनलें। इनके जनम कीव प्रांत में भइल आ इनके उपनाम श्कोलनिक रहल। उन्नीस साल के उमिर में ऊ फिलिस्तीन अइलें आ खेती के बस्ती में काम कइलें। पहिला बिस्व जुद्ध के दौरान ऊ यहूदी लेजिन में सेवा कइलें आ पहिला अरब-इजरायल लड़ाई के दौरान ऊ रक्षा के उपमंत्री बनलें।
चौंसठ में लेवी एशकोल के भाई सोवियत नागरिक श्कोलनिक के इजरायल जाए के अनुमति मिलल। प्रधानमंत्री के भाई लवटल ना चाहत रहले आ सोवियत सरकार से निहोरा भेजले कि उनुका आ उनुका परिवार के स्थायी रूप से इजरायल में रहे के अनुमति दिहल जाव.
एगो मध्यमवर्गीय अउरी उचित राजनीतिज्ञ लेवी एशकोल के उम्मीद रहे कि उ सोवियत संघ के साथे संबंध सुधारे में सक्षम होईहे| बाकिर मास्को एहमें कवनो रुचि ना देखवलसि.
इजरायल में राजदूत दिमित्री स्टेपानोविच चुवाखिन रहले। तेल अवीव से पहिले पांच साल तक कनाडा में राजदूत रहले, स्कैंडिनेवियाई देश, दक्षिण पूर्व एशिया के देश विभाग में काम कईले, चौंसठ साल में उनुका के जंजीबार में राजदूत के रूप में भेजल गईल, लेकिन ओही साल उनुकर तबादला इजरायल हो गईल।
चुवाखिन के पता चलल कि दक्षिणपंथी इजरायली राजनेता भी, जेकरा के बाज मानल जाला, सोवियत संघ के संगे बेहतर संबंध के स्वागत करीहे।
10 जून 1965 के चुवाखिन तेल अवीव में दक्षिणपंथी हेरुत पार्टी के नेता मेनाचेम बेगिन के अपार्टमेंट में गईले अवुरी मास्को के रिपोर्ट कईले कि, “सोवियत राजनयिक से बेहद दोस्ताना तरीका से मुलाकात भईल अवुरी पूरा बातचीत बढ़िया से भईल माहौल बा.”
ई लोग अंगरेजी बोलत रहे, हालाँकि, ब्रेस्ट-लिटोवस्क में जनमल बेगिन रूसी समझत रहलें आ जइसे कि ऊ लोग कहत बा, फिलिस्तीन में अपना जिनगी के पहिला सालन में नियमित रूप से प्रवदा पढ़त रहलें - ई बहुत कुछ ओह समय के सोवियत संघ के स्थिति पर निर्भर करत रहे।
बेगिन कहले कि उनुका समझ में नईखे आवत कि सोवियत सरकार यहूदी लोग के अपना भाषा के पढ़ाई काहें ना कईलस अवुरी जवन लोग अपना परिवार से मिलल चाहत रहे, ओकरा के इजरायल जाए के इजाजत काहें ना दिहलस? इजरायल के भावी प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन राजदूत के वोदका के पेशकश कईले, लेकिन उ व्हिस्की पसंद कईले।
सोवियत राजदूत खातिर इजरायल में काम कइल मुश्किल रहे| उनकर हर शब्द के अध्ययन अरब लोग कइले रहे आ गलत व्याख्या कइले रहे। यहूदी कांग्रेस के एगो रात्रिभोज में बोलत दिमित्री चुवाखिन एगो मासूम मुहावरा बोलले:
“सोवियत सरकार के उम्मीद बा कि शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से ए क्षेत्र के राज्य के बीच बहुत विवादित मुद्दा के समाधान कईल जाई।”
बाकिर अरब देश इजरायल से मेल मिलाप ना करे वाला रहले आ यहूदी राज्य से बातचीत करे से मना कर दिहले. अरब प्रेस में “इजराइल में सोवियत राजदूत के अजीब बयान”, “सोवियत राजदूत के भड़काऊ बयान” शीर्षक से आक्रोशित लेख छपल.
मजेदार बात ई बा कि विदेश मंत्रालय एह राजदूत के मदद में ना आइल जवन खाली टकराव के शांतिपूर्ण समाधान के सोवियत लाइन पर चलत रहुवे बलुक ओकरा के डाँटे में भाग गइल - अरब देशन के नाराज ना करे के चाहीं.
मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख अलेक्सी दिमित्रीविच श्चिबोरिन (मिस्र के दूत रहल) मंत्रालय के नेतृत्व के एगो नोट लिखले कि:
उ कहले कि, 'केहु के इ आभास होखेला कि हाल में अक्सर अलग-अलग इजरायली संगठन में बोले वाला कामरेड चुवाखिन हमेशा मध्य पूर्व के स्थिति के विशिष्टता, अरब-इजरायल संघर्ष के विशिष्टता के संगे-संगे के प्रकृति के भी ध्यान में ना राखेले अरब राज्यन के साथे सोवियत संघ के संबंधन के बारे में बतावल गइल बा।
हमनी के मानना बा कि मध्य पूर्व के हालात आ एह क्षेत्र में हमनी के नीति पर अपना भाषणन में कामरेड चुवाखीन के ध्यान एह बात पर खींचल ठीक रही आ साथही सलाह दिहल जाव कि दर्शकन के चुने में अधिका चुनिंदा रहीं जेकरा से ऊ बात करेला.”
21 मार्च 1966 के इजरायल में राजदूत चुवाखिन ग्रोमाइको के एगो नोट भेजले जवना में सोवियत संघ के ओर से अगिला दु साल में इजरायल के ओर संभावित कदम के बारे में बतावल गईल।
साम्राज्यवादी ताकतन के रणनीतिक योजना में इजरायल के कब्जा वाला जगहा का बारे में संस्कारात्मक शब्दन का बाद राजदूत नोट कइलन कि “देश के सत्ताधारी हलकन के बेन-गुरियन के “कठिन” राह से मना कइल आ ओकरा जगहा अउरी लचीला विदेश नीति लाइन लगावल एशकोल सरकार के ह।”
दूतावास के प्रस्ताव रहे कि “हाल के सालन में बदलल स्थिति के ध्यान में राखत इजरायल के साथे हमनी के संबंधन में कुछ सामरिक समायोजन कइल जाव” - कम से कम सांस्कृतिक आदान-प्रदान के विस्तार आ सार्वजनिक संगठनन के बीच संपर्क स्थापित कइल।
एकरा अलावे, “दूतावास के राय में अरब देश के नेता के स्वीकार्य रूप में अवुरी ओमे से हरेक के संगे हमनी के संबंध के ध्यान में राखत बतावे के चाही कि वर्तमान स्थिति में अरब-इजरायल संघर्ष के जबरन हल करे के कोशिश कईल जाता के हथियार के इस्तेमाल साम्राज्यवादी ताकतन द्वारा अरब दुनिया में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से लड़े खातिर अनिवार्य रूप से कइल जाई..."
लेकिन ठीक इहे काम सोवियत नेतृत्व के इरादा ना रहे| मास्को अरब देशन में दखल ना दिहल चाहत रहे. सोवियत दूतावास इजरायल से जवन भी रिपोर्ट कईले होखे, उ लोग मिस्र अउरी सीरिया के राय से निर्देशित रहे|
25 मई 1966 के उप विदेश मंत्री सेम्योनोव इजरायली राजदूत कात्ज के स्वागत कईले अवुरी उनुका के एगो बयान पढ़ले कि, 'सोवियत सरकार के लगे अरब देश के सीमा प इजरायली सैनिक के वर्तमान एकाग्रता के बारे में जानकारी बा। ई एकाग्रता एह बात के चलते खतरनाक चरित्र ले लेला कि ई इजरायल में सीरिया के खिलाफ चलावल शत्रुतापूर्ण अभियान के संगे-संगे चलावल जाला...”
28 मई के एही विषय प एगो टास के बयान आईल, जवना के बहुत कठोर शब्द में बनावल गईल रहे।
प्रधानमंत्री एशकोल ओह घरी पेरिस में रहले, जहां से उनुका अफ्रीका जाए के रहे। सरकारी सेवा में सोवियत प्राच्यविद लोग के ई समझला से रहल ना गइल कि सरकार के मुखिया के अनुपस्थिति में इजरायल युद्ध शुरू ना कर सकेला| त शुरू में ई एगो विशुद्ध प्रचार अभियान रहे, जवन, ई समझे के पड़ी, सीरियाई लोग के कहला पर कइल गइल रहे|
लेवी एशकोल एह खबरन के खारिज कइलन कि इजरायल रक्षा बल में छंटनी रद्द कर दिहल गइल बा आ इजरायली इकाई सीरिया का साथे सीमा पर ध्यान दे रहल बाड़ी सँ.
31 मई के इजरायली विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक सोवियत राजदूत के सोवियत सरकार के बयान के जवाब भेंट कईले। कहलसि कि सीरिया के सीमा पर सशस्त्र घटना “सीरिया के इलाका से घुसपैठ करे वाला गिरोहन के हत्या आ आतंकी हमला” के परिणाम ह. एकरा अलावे सीरिया के राष्ट्रपति के मई के दुगो बयान के हवाला से दिहल गईल, जवना में यहूदी राज्य के तबाह करे खाती युद्ध के आह्वान कईल गईल।
आ इजरायल पर आतंकी हमला जारी रहल.
11 अक्टूबर के राजदूत चुवाखिन मास्को के एगो जरूरी एन्क्रिप्टेड तार भेजले रहले:
उ कहले कि, 'सीरिया अवुरी जॉर्डन के संगे इजरायल के सीमा प हाल के दिन में जवन घटना भईल बा, ओकरा से देश के हालत हद तक गरम हो गईल बा।
7-8 अक्टूबर के रात जेरुसलम के उपनगर अपर रोमेमा में तीन गो विस्फोट भइल जवना का दौरान दू गो आवासीय इमारतन के नुकसान भइल आ चार लोग मामूली घवाहिल हो गइल.
इजरायली पक्ष के मुताबिक, जांच में पाता चलल कि विस्फोटक लगावे वाला तोड़फोड़ करेवाला लोग के पटरी जॉर्डन के सीमा प पहुंचल।
एगो खास गंभीर घटना 8 नवंबर के देर साँझ जॉर्डन घाटी में भइल, जवन सीरिया आ जॉर्डन के सीमा से 1200–1300 मीटर दूर शार हगोलन के बस्ती के लगे बा जे इहाँ एकट्ठा होखे लीं। प्रेस के मुताबिक इजरायली सीमा रक्षक के ध्यान अपना ओर खींचे के मकसद से कृषि भवन प विस्फोट कईल गईल।
विस्फोट के जगह प पहुंचल एगो मोटर चालित गश्ती दल के एगो खदान से उड़ा दिहल गईल, अवुरी चार सीमा पुलिस अधिकारी के मौत हो गईल... ध्यान दिहल जाता कि सीरिया के सीमा प जाए वाला तीन तोड़फोड़ करेवाला के निशान स्थापित हो गईल बा। ई तोड़फोड़, सामान्य आकलन के अनुसार, सावधानी से तइयार कइल गइल रहे आ एकरे पैमाना आ लागू करे के तरीका में, हाल के सालन में इजरायल-सीरिया सीमा पर नोट कइल गइल एह तरह के सगरी तोड़फोड़ सभ से काफी ढेर बा। (कुल मिला के 1966 में एह सीमा पर खदान बिछावे के 16 गो मामला दर्ज भइल...)
रेडियो दमिश्क अरब आतंकी संगठन अल-असीफा (जवन अल-फतह हमलावर समूह चलावेला) के एगो संदेश प्रसारित कइलस, जवना में कहल गइल रहे कि जेरुसलम में तोड़फोड़ एह संगठन द्वारा कइल गइल बा। एकरा में सीरिया के अखबारन खास कर के अल-थावरा के बयान के भी जिक्र बा जवना में इजरायल के खिलाफ “फिलिस्तीनी सैनिक” के ओर से कईल गईल तोड़फोड़ के काम के तारीफ कईल गईल बा।
अल-फतह - ओह सालन में युवा यासर अराफात के नेतृत्व में सैन्य संगठन के नाम एही तरह से लिपिबद्ध भइल रहे।
सोवियत राजदूत के एह बात से इनकार करे के ताकत ना मिलल कि आतंकी हमला फिलिस्तीनी आतंकियन कइले बा. त विदेश मंत्रालय आ परिणामस्वरूप केंद्रीय समिति के बहुते बढ़िया से मालूम रहे कि फिलिस्तीनी आतंकवादी में बदल गइल बाड़े. बाकिर सोवियत नेता लोग के फिलिस्तीनी आतंकवाद में कवनो गलती ना लउकल.
इजरायल में सोवियत दूतावास एह बात के पेशकश कइलस कि:
"1."1 के बा। अगर ई संभव निकलल त सीरिया के नेतृत्व के सोझा ले आवल जाव... कि सीरिया सरकार के आधिकारिक तौर पर ताजा घटना से अलगा होखे के चाहीं आ शायद एकर निंदा तक करे के चाहीं...
2. स्वीकार्य रूप में सीरियाई नेतृत्व के सिफारिश करीं कि रेडियो आ प्रेस में इजरायल के खिलाफ तोड़फोड़ के तारीफ ना होखे दिहल जाव...
. सीरिया पर हमला के बहाना बनावे के ... "
लेकिन दूतावास के दोसर निर्देश मिलल। सोवियत नेता सीरिया के जवाबी हमला से बचावल चाहत रहले.
एही दिन 11 अक्टूबर के राजदूत चुवाखिन के निर्देश दिहल गइल कि ऊ इजरायल के विदेश मंत्री से भेंट करसु आ देश के नेतृत्व के सीरिया के दिशा में बल प्रयोग से बचाव करसु. इजरायली सेना के जवाबी हमला के आशंका से सीरिया सरकार मास्को से एह बारे में पूछलसि.
दुपहरिया चार बजे राजदूत चुवाखिन के स्वागत प्रधानमंत्री लेवी एश्कोल कइलन. विदेश मंत्री अब्बा एबान न्यूयार्क में रहले।
प्रधानमंत्री एशकोल तुरते सीरिया के प्रधानमंत्री ज़ुएन के भाषण के हवाला देत कहले कि 11 अक्टूबर के सबेरे दमिश्क में रेडियो प दिहल गईल रहे, जवना में उ “फिलिस्तीनी क्रांतिकारी” के आतंक के मंजूरी देले रहले: “हमनी के ए पूरा इलाका में आग लगा देब ,” सीरिया सरकार के प्रमुख वादा कइले कि, “आ एकरा के कब्र में बदल दीं.” इजरायल खातिर.”
लेवी एशकोल कहले कि सुरक्षा के मांग करेवाला जनता के आक्रोश के रोकल उनुका खाती मुश्किल बा। आ ऊ सोवियत सरकार से कहले कि “सीरिया सरकार पर संभावित प्रभाव डालल जाव जेहसे कि सीमा पर तनाव खतम हो सके.”
ग्रोमाइको के सुझाव रहे कि केंद्रीय समिति “इजरायल के प्रधानमंत्री एशकोल के एह अपील के जवाब मास्को में इजरायली राजदूत के मौखिक बयान के रूप में देवे। एह बयान से इजरायल सरकार के सीरिया-इजरायल सीमा पर मौजूदा हालात के जिम्मेदारी छोड़े के कोशिश के खारिज करे के चाहत रहे...”
सीरिया-इजरायल सीमा के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चरचा भइल. सोवियत प्रतिनिधि एगो प्रस्ताव के वीटो कर दिहलन जवना में सीरिया के आतंकियन के समर्थन करे के निंदा कइल गइल बा.
सोवियत सहायता से सीरिया के नेता लोग के भरोसा बढ़ गइल कि ऊ लोग सही कहत बा.
4 जनवरी 1967 के जॉर्डन के राजा हुसैन राजदूत स्ल्यूसारेन्को से एह स्थिति के बारे में आपन बिचार बतवले सीरिया के बारे में शिकायत कइलें कि:
उ कहले कि, सीरिया के नेता अब जॉर्डन के खिलाफ विध्वंसकारी प्रचार से संतुष्ट नईखन। ऊ लोग नियमित रूप से कुछ खास काम के साथे लोग के जॉर्डन भेजल शुरू कइल, हथियार भेजल, हमनी के इलाका में जॉर्डन के लोग के मारल वगैरह वगैरह.
राजा कहले कि हमनी के अधिकारी अयीसन एक से जादे समूह के लोग के हिरासत में लेले, सोवियत बनल हथियार समेत हथियार के हिरासत में लेले अवुरी सीरियाई तोड़फोड़ करेवाला के पकड़ लेले...”
लेकिन राजा हुसैन भी मास्को में लोकप्रिय ना रहले, एह से जॉर्डन से टकराव खातिर सीरियाई लोग के केहू डांटत ना रहे|
1967 में मिस्र के ना, सीरियाई लोग माचिस जरा के आग लाग गईल। अप्रैल से मध्य पूर्व में घटना अपरिवर्तनीय हो गइल बा. ई सब खुद सीरियाई लोग खातिर दुखद रूप से खतम हो गइल...
 
सोवियत खुफिया विभाग नासर के का बतवले रहे?
7 अप्रैल के निसैन्य क्षेत्र में काम करे वाला एगो इजरायली ट्रैक्टर ड्राइवर प सीरिया के इलाका से गोलीबारी भईल रहे। इजरायली लोग एकर जवाब में आग लगा दिहल। सीरिया के तोपखाना कार्रवाई में आ गईल अउरी असली लड़ाई शुरू हो गईल|
इजरायली सेना एह मौका के इस्तेमाल जमीन आ हवा से सीरिया के तोपखाना के ठिकाना के नष्ट करे में कइलसि जवन लगातार टिबेरिया झील (किनेरेट झील) के इलाका में इजरायली किसानन पर गोलाबारी करत रहुवे. एगो बड़हन हवाई लड़ाई में सीरियाई सोवियत निर्मित छह गो लड़ाकू विमानन के गँवा दिहले.
अबकी बेर इजरायली अतना बड़ पैमाना प प्रतिक्रिया काहें देले? एहसे पहिले सीरियाई फिलिस्तीनी आतंकियन के इजरायली लोग के मारे के मौका देत रहले, आ खुदे एह लड़ाई में शामिल ना होत रहले. सोवियत संघ के पूरा समर्थन महसूस करत सीरिया के नेता अउरी उग्रवादी व्यवहार करे लगले| बदला लेबे खातिर तरसत रहले आ इजरायली लोग के आदत रहे कि ऊ लोग झटका से झटका के जवाब देत रहे.
सोवियत जनरल एह बात से नाराज रहले कि इजरायली एके दिन में सोवियत निर्मित कई गो विमान गिरा दिहले. उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव दू बेर राजदूत कात्ज के बोलवले आ उनुका के विदेश मंत्रालय के नोट भेंट कइलन जवना में इजरायल के एह हरकत के “सोवियत संघ के सीमा का नजदीक स्थित इलाका में आग लागे वाला खतरनाक खेल” बतावल गइल बा.
सोवियत राजदूत चुवाखिन लेवी एशकोलू कहले कि, हमनी के मालूम बा कि आपके आधिकारिक बयान के बावजूद पूरा सीरिया के सीमा प इजरायली सैनिक के एकाग्रता बा।
एशकोल तुरंत चुवाखिन के नेवता देले कि एक संगे उत्तर के ओर जाके देखस कि उहाँ का होखता। राजदूत मना कर दिहले.
कुछ दिन पहिले एकतीस मार्च के रक्षा मंत्री मार्शल आर.या के अस्पताल में मौत हो गईल रहे। मलिनोव्स्की के ह। उ 6 महीना से बेमार रहले। 7 नवंबर 1966 के उ अपना जीवन के अंतिम परेड में भाग लेले रहले, हालांकि उनुकर गोड़ बहुत जादे दर्द करत रहे। अगिला दिने ऊ बेमार पड़ गइलन आ फेर कबो ना उठलन. ओकरा के अस्पताल भेज दिहल गइल, जहाँ से ऊ कबो बाहर ना निकलल.
उनकर मौत सोवियत नेतृत्व खातिर कवनो आश्चर्य के बात ना रहे। उ लोग कहले कि हाल फिलहाल में मार्शल के कवनो खास रुचि नईखे। बस ओकरा आपन जिनिगी अउरी शांति से जिए खातिर कम शेक-अप आ फेरबदल के जरूरत बा...
12 अप्रैल के मार्शल आंद्रेई एंटोनोविच ग्रेचको के मंत्री बनावल गईल, जेकरा के ब्रेज़्नेव बढ़िया से जानत रहले। ग्रेचको के आसपास समूहबद्ध युवा आ महत्वाकांक्षी सैन्य आदमी रहले, जवन सक्रिय अभियान खातिर नया सैन्य उपकरण के प्रशंसक रहले|
शायद सावधान आ शांत चरित्र वाला मलिनोव्स्की ना त एह निर्णायक दिनन में मास्को आइल मिस्रियन से बात करित. स्वभाव से आग्रही नयका मंत्री रक्षात्मक ना होके आक्रामक के प्रशंसक रहले. ऊ मिस्र के लोग से आत्मविश्वास से कहले कि, “रउरा सेना एह ऑपरेशन के थिएटर में कवनो समस्या के सफलतापूर्वक हल कर सकेले.”
रक्षा मंत्रालय इजरायली सशस्त्र बलन के लड़ाकू क्षमता के कवनो खास मूल्यांकन ना कइलसि आ ओकर मानना रहे कि अगर मिस्र इजरायल के ना हरा पाई त कम से कम आपन ताकत आ सोवियत हथियार के ताकत देखा दी. आ एहसे मध्य पूर्व में सोवियत संघ के प्रतिष्ठा आ प्रभाव मजबूत होखी.
इजरायल रक्षा बल के रीति रिवाज अउरी परंपरा सोवियत सेना के अजीब अउरी बेतुका लागल| मोट ऊन से बनल एके गो वर्दी - सभका खातिर, एगो रंगरूट से लेके जनरल स्टाफ के चीफ तक, कमांडरन के पहिला नाम आ पहिला नाम के संबोधित करत, अफसरन के मेस रूम के अभाव आ अनुशासन के बाहरी संकेत... आ पहिले त... इजरायली सशस्त्र बल, जइसे कि कबो लाल सेना में, कवनो निशान ना रहे, सैनिक अफसरन के सलामी ना देत रहले आ सभका के एके जइसन तनखाह दिहल जात रहे.
इहो आश्चर्य के बात रहे कि इजरायली कमांडरन के ही ना, बल्कि आम सैनिकन के भी लड़ाई में स्वतंत्र रहे के सिखावल गईल रहे अउरी टेम्पलेट के अनुसार ना, इम्प्रूवमेंट करे खातिर प्रोत्साहित कईल गईल रहे| लेकिन अइसन स्थिति में इहे एकमात्र संभव रणनीति अउरी रणनीति रहे जवना में अरब सेना के जनशक्ति अउरी उपकरण में बिल्कुल श्रेष्ठता रहे|
पसंद के पूरा कमी इजरायली सैनिकन आ अफसरन के खाली वीर व्यवहार के हुक्म देत रहे| हार खाली अपना खातिर ना, परिवार खातिर भी मौत के बराबर रहे।
इजरायली अफसर हमेशा अपना सैनिकन से आगे पावत रहले एहसे अफसरन के नुकसान बहुते बड़हन रहे बाकिर एहसे सैन्य भाईचारा के अमूल्य भावना पैदा हो गइल.
12 मई के उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोविच सेमेनोव तब के मिस्र के संसद के प्रमुख अनवर सादात से कहले रहले कि प्योंगयांग से काहिरा जाए के रास्ता में मास्को में रुकल रहले कि इजरायली सैनिक सीरिया के सीमा प मंडरातारे। पांच दिन में युद्ध शुरू हो सकता। ई चेतावनी नासर खातिर दिहल गइल रहे.
अगिला दिने तेरह मई के काहिरा पहुँच के सादात सीधे हवाई अड्डा से नासर के आवास पर चल गइलन. मार्शल आमेर भी उहाँ रहले। नासर के सोवियत चेतावनी पहिलही से दोसरा चैनल के माध्यम से मिल चुकल रहे|
तेरह मई के मिस्र में सोवियत संघ केजीबी के प्रतिनिधि मिस्र के खुफिया विभाग के प्रमुखन के सूचित कइलन कि बारह गो ब्रिगेड तक के इजरायली सैनिक सीरिया के सीमा पर ध्यान केंद्रित करत बाड़े. एकरा साथे ही सोवियत राजदूत भी इहे जानकारी मिस्र के विदेश मंत्रालय तक पहुंचवले|
तीन बेर दोहरावल गइल एह जानकारी से मिस्र के राष्ट्रपति पर बहुते असर पड़ल हालांकि बाद में साफ हो गइल कि एह जानकारी के कवनो आधार नइखे. बारह ब्रिगेड व्यावहारिक रूप से जुटान के बाद पूरा इजरायली सेना बा, जवना के अभी तक घोषणा नईखे भईल!
केजीबी के पहिला मुख्य निदेशालय (विदेशी खुफिया) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर मिखाइलोविच सखारोव्स्की बाद में बतवले कि उनुका खुद के अधीनस्थ लोग के मिलल जानकारी प संदेह रहे, लेकिन तबहूँ उ लोग एकरा के मिस्र के लोग के साझा कईल आपन कर्तव्य मानत रहे।
कई साल से इतिहासकार लोग ई समझे के कोशिश में लागल बा कि सोवियत चेतावनी के मतलब का रहे। मास्को में सेना आ खुफिया अधिकारी लोग के ई जानला से रहल ना गइल कि ओह जमाना में इजरायली सेना में जुटान के काम अबहीं शुरू ना भइल रहे आ सैनिक सीमा के नजदीक ना आवत रहे.
9 जुलाई के हारल युद्ध के बाद मिस्र के राष्ट्रपति बोलत बतवले कि, दुश्मन के सीरिया प हमला करे के योजना रहे, जवना के इजरायली राजनेता अवुरी कमांडर खुल के कहले रहले। हमनी के सीरियाई भाई लोग के आंकड़ा अवुरी हमनी के खुद जवन भरोसेमंद जानकारी मिलल रहे, ओकरा में कवनो संदेह नईखे। सोवियत संघ में हमनी के दोस्त हमनी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सूचित कईले जवन कि मास्को में रहे कि उ लोग एगो खास योजना के बात करतारे। हमनी के उदासीन ना रह पवनी जा।"
नासर के आगे के हरकत से युद्ध लगभग अनिवार्य हो गईल|
राष्ट्रपति सिनाई प्रायद्वीप आ गाजा पट्टी से संयुक्त राष्ट्र के सैनिकन के हटावे के आदेश दिहलन. नील रंग के हेलमेट पहिनले सैनिक सिनाई युद्ध के बाद स्थापित मिस्र अवुरी इजरायली सेना के बीच के विभाजन रेखा प खड़ा रहले। इनकर मौजूदगी ही निवारक भूमिका निभवलस| संयुक्त राष्ट्र के सैनिकन के जाए के मतलब रहे कि दुनो सेना एक दूसरा के सामने पावल गईल|
नासर के पूरा भरोसा रहे कि एह से इजरायल के दक्षिण से (सीरिया के सीमा से) उत्तर में सैनिकन के स्थानांतरण करे के पड़ी आ एह से सीरिया के सुरक्षा हो जाई। शायद सोवियत नेतृत्व के उम्मीद रहे कि मिस्र के अइसन सैन्य गतिविधि से इजरायल के ध्यान सीरिया से भटक जाई| मास्को के सचहूँ डर रहे कि इजरायल सीरिया पर हमला कर के फिलिस्तीनी आतंकियन के खतम कर दी. बाकिर मास्को के उमेद ना रहे कि मिस्र के फैसला से संयुक्त राष्ट्र के सैनिकन के हटा के तिरान जलडमरूमध्य बंद कर दिहल जाई.
कहल जा सकेला कि सोवियत सैन्य आ राजनीतिक नेतृत्व के अनाड़ी नीति के विनाशकारी भूमिका रहल आ एह इलाका के छह दिन के युद्ध में धकेल दिहलसि.
सोलह मई के सबेरे मिस्र के सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल महमूद फौजी मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन बल के कमांडर जनरल रिखी के संबोधित कईले कि:
उ कहले कि, हम संयुक्त अरब गणराज्य के सशस्त्र बल के निर्देश देले बानी कि जदी इजरायल कवनो अरब देश प आक्रामकता करी त इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियान चलावे खाती तैयार रहे। हमनी के सैनिक पहिलही से सिनाई प्रायद्वीप में हमनी के सीमा प केंद्रित बा।
हमनी के सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के सेना के सुरक्षा सुनिश्चित करे खातिर हम रउरा सभे से कहत बानी कि सगरी सैनिकन के तुरते वापसी के आदेश दीं. अगर ई शर्त पूरा हो गइल त हमरा के सूचित करीं."
जनरल रिखी संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट के सबकुछ रिपोर्ट कईले। एही बीच मिस्र के विदेश मंत्री ओह देशन के राजदूतन के बोलवले जवना के टुकड़ी संयुक्त राष्ट्र सेना के हिस्सा रहे आ ओह लोग के तुरते वापसी के मांग कइलन.
अठारह मई के यू थांट के काहिरा से एगो औपचारिक नोट मिलल:
“संयुक्त अरब गणराज्य सरकार के महामहिम के बतावे के सौभाग्य मिलल बा कि ऊ संयुक्त अरब गणराज्य आ गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल के मौजूदगी खतम करे के फैसला कइले बिया. हम रउआ से कहत बानी कि जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र के सैनिकन के वापसी खातिर जरूरी उपाय करीं।”
आम तौर प कहल जाए त यू थांट के सुरक्षा परिषद चाहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के चर्चा खाती ए मुद्दा के उठावे के चाहत रहे, अवुरी अयीसन महत्वपूर्ण मुद्दा के अपना बलबूते ना हल करे के चाहत रहे।
सोलह मई के काहिरा में राजदूत दिमित्री पेट्रोविच पोझिदायेव सैन्य अटैची वी.आई. फुरसोव युद्ध मंत्री शम्स बदरान के दौरा कइलें आ मास्को के रिपोर्ट कइलें:
उ कहले कि, उनुका मुताबिक मिस्र के सीरियाई पक्ष से पता चलल कि इजरायल सीरिया के सीमा प बारह ब्रिगेड के केंद्रित कईले बा...
मिस्र के नेता यूएआर आ सीरिया के संयुक्त रक्षा समझौता का मुताबिक बहुते उपाय कइले. मिस्र के सेना के जनरल स्टाफ के चीफ जनरल फवजी दमिश्क गइलन आ रक्षा मंत्री आ सीरियाई सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ के चीफ से लगातार संपर्क बनवले राखेलें. वार्ताकार आगे कहले कि, हमनी के सीरियाई लोग के सूचित कईनी कि जदी उनुका प हमला भईल त यूएआर तुरंत सीरिया के रक्षा में आ जाई...
यूएआर के सशस्त्र बल के सतर्क कर दिहल गइल बा आ एक से अधिका पैदल सेना डिवीजन आ तीन गो बख्तरबंद ब्रिगेड के सिनाई में तैनात कर दिहल गइल बा. फिलहाल मिस्र के सेना के इ गठन स्वेज नहर के पार क के हमला खातिर आपन शुरुआती स्थिति बना लेले बाड़े, जवन कि जदी इजरायल सीरिया प हमला करी त तुरंत शुरू हो जाई...
14 मई के बदरन सोवियत संघ के रक्षा मंत्री के दू गो चिट्ठी भेजलें जेह में यूएआर के कई गो एमआईजी-21 आ सु-7 विमान सभ के आपूर्ति के निहोरा रहे आ साथ ही साथ एगो निश्चित संख्या में विमान रोधी बंदूक आ मशीनगन के भी निहोरा रहे , रेडियो उपकरण आ अउरी सैन्य उपकरण... एह मुकाबला में ओएआर के अब उपकरण के जरूरत बा..."
काहिरा में नियुक्ति से पहिले दिमित्री पोझिदायेव मोरक्को में राजदूत रहले अवुरी विदेश मंत्रालय के पहिला अफ्रीकी विभाग के प्रमुख रहले।
17 मई के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि निकोलाई ट्रोफिमोविच फेडोरेंको संयुक्त राष्ट्र में यूएआर के प्रतिनिधि मोहम्मद अवद अल कुनी से बातचीत के बारे में मास्को के रिपोर्ट कइले जे हाल ही में मास्को में राजदूत रहलें।
मिस्र के एगो राजनयिक फेडोरेंको से कहले कि,
उ कहले कि, 'यूएआर सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ के चीफ फवजी इ आदेश देले कि, जदी इजरायल कवनो अरब देश प हमला करी त इजरायल के खिलाफ तुरंत सैन्य कार्रवाई खाती यूएआर के सभ सशस्त्र बल के अलर्ट प राखल जाए...
फिलहाल यूएआर के सशस्त्र बल सिनाई प्रायद्वीप के पूर्वी सीमा के इलाका में केंद्रित बा...
संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव राल्फ बुंचे संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन युद्धविराम निगरानी अंग के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बुल के रिपोर्ट के हवाला देत एह बात पर जोर देबे के कोशिश कइलन कि इजरायल सीरिया के सीमा का लगे आपन सैनिकन के केंद्रित नइखे करत आ अल कुनी के भरोसा दिअवले कि इजरायल सीरिया के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई ना करी ...
अल कुनी बतवले कि काहिरा से मिलल जानकारी एह बात के पुष्टि करत बा कि इजरायली सैनिक सीरिया के सीमा का लगे एकाग्र हो गइल बाड़े. अल-कुनी इहो कहले कि, उनुका विचार से ए स्थिति में सुरक्षा परिषद के बोलावे के कवनो आधार नईखे..."
मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज से स्नातक निकोलाई फेडोरेंको एगो मशहूर साइनोलॉजिस्ट रहले। उ माओत्से तुंग से स्टालिन के बातचीत के अनुवाद कईले, जवना से विदेश मंत्रालय में उनुका कैरियर में बहुत योगदान भईल।
मोलोटोव 1955 में फेडोरेंको के आपन डिप्टी बनवले। ग्रोमाइको इनके 1958 में जापान में राजदूत के रूप में भेजलें, आ 1963 में इनके संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बनवलें। राजसी फेडोरेन्को कबो अपना पाइप के बिना ना रहले आ जटिल प्राच्य तरीका से बोले के शौकीन रहले. ग्रोमाइको एह बात से चिढ़ल बुझात बा आ समय के साथ फेडोरेंको के मंत्रालय छोड़े के पड़ल। विज्ञान अकादमी के संवाददाता सदस्य आ चीनी आ जापानी संस्कृति पर रचना के लेखक के रूप में उनुका के तब के लोकप्रिय पत्रिका “विदेशी साहित्य” के मुख्य संपादक नियुक्त कइल जाई...
निकोलाई फेडोरेंको के न्यूयॉर्क के ग्रोमाइको से एगो जरूरी तार मिलल जवना में निर्देश दिहल गइल रहे:
"1."1 के बा। रउरा यूएआर आ सीरिया के प्रतिनिधिमंडल से गहिराह संपर्क बनावे के जरूरत बा आ ओह लोग का साथे अपना सगरी कार्रवाई के समन्वय करे के जरूरत बा. अगर सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व के स्थिति पर विचार करे पर यूएआर आ सीरिया के प्रतिनिधि लोग के आपत्ति जारी बा त रउरा ओह लोग के समर्थन करे के चाहीं...
3. अगर कवनो ना कवनो रूप में यूएआर के रुख आ मध्य पूर्व से संयुक्त राष्ट्र के सैनिकन के वापसी पर महासचिव के फैसला के निंदा करे के कोशिश कइल जाव त रउरा यूएआर के रुख आ यू थांट के फैसला के समर्थन करे के चाहीं , के तर्क बा कि एगो संप्रभु राज्य के रूप में यूएआर के बिना शर्त अधिकार बा कि ऊ अपना इलाका से संयुक्त राष्ट्र के सैनिकन के तुरते वापसी के मांग कर सके...
4... अगर यूएआर आ सीरिया के प्रतिनिधि सोवियत संघ के वीटो के इस्तेमाल करे के इच्छा जतवले बाड़े त रउरा अइसन करे के चाहीं जेहसे कि अरब राज्यन के निंदा करे वाला फैसला ना हो सके..."
सोवियत कूटनीति के इहो ना बुझाइल कि कइसे ऊ आपन आजादी गँवा दिहले बा. इ खाली मिस्र अउरी सीरिया के हित के सेवा कईलस| राजनयिक लोग काहिरा आ दमिश्क में विनाशकारी कदम उठावे पर संदेह जतावे के हिम्मत तक ना कइल. एह तरह से सोवियत नेतृत्व कठिन समय में अपना अरब दोस्तन के बिल्कुल मदद ना कईलस| उल्टा सैन्य आपदा के रास्ता में उनुका के आशीर्वाद दिहलस।
19 मई के संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट सुरक्षा परिषद के रिपोर्ट कईले कि, “संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक के रिपोर्ट से युद्धविराम रेखा के दुनो ओर सैन्य इकाई के एकाग्रता अवुरी बड़ आंदोलन के अभाव के पुष्टि भईल।”
इजरायल में सोवियत राजनयिक आ खुफिया अधिकारी बिना संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकन के भी ई सत्यापन कर सकेलें कि इजरायली रक्षा बल के सतर्क ना कइल गइल रहे आ जुटान के एलान नइखे भइल. बाकिर मिस्र आ सीरियाई लोग के खुश करे के ओह लोग के कवनो इरादा ना रहे. एकदम उल्टा बा।
19 मई के मास्को में केजीबी के अध्यक्ष के बदल दिहल गईल। यूक्रेन में निर्वासित व्लादिमीर एफिमोविच सेमीचास्टनी के जगह राज्य सुरक्षा समिति के नेतृत्व यूरी व्लादिमिरोविच एंड्रोपोव कईले रहले| बाकिर मध्य पूर्व में जवन होखत बा ओकरा बारे में खुफिया तंत्र के आकलन में कवनो बदलाव नइखे आइल.
सैन्य अउरी राजनीतिक खुफिया आवास पूरा मेहनत से काम कईलस| सोवियत राजनयिक आ खुफिया अधिकारी लगातार मिस्र के इजरायल के स्थिति के बारे में, इजरायली सेना के इकाई के स्थान आ ओह लोग के आवाजाही के बारे में जानकारी देत रहले|
22 मई के राजदूत दिमित्री पोझिदायेव नासर के दौरा कईले अवुरी मास्को के रिपोर्ट कईले कि, 'नासर मध्य पूर्व में तनाव के संबंध में बहुमूल्य विचार खाती सोवियत सरकार के आभार जतवले, संगही पहिले यूएआर के युद्ध मंत्री बदरान के भेजल गईल जानकारी खाती भी आभार जतवले। राष्ट्रपति नोट कईले कि इ जानकारी मिले से पहिले उ लोग के परेशानी भईल रहे काहेकी उनुका लगे इजरायली सैनिक के संख्या अवुरी तैनाती के बारे में पर्याप्त जानकारी ना रहे ... "
एह दिन नासर घोषणा कइलें कि ऊ तिरान जलडमरूमध्य के इजरायली जहाजन खातिर बंद कर रहल बाड़ें, साथ ही साथ इजरायल के सामरिक माल पहुँचावे वाला गैर इजरायली जहाजन खातिर भी बंद कर रहल बाड़ें। यानी मिस्र इजरायल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ऐलात के रोक दिहलस जवना के लाल सागर तक पहुंच रहे|
नासर सोवियत राजदूत के सफाई देत कहले कि, इजरायल हमेशा से धमकी देत रहल बा कि जदी अकाबा के खाड़ी बंद हो गईल त युद्ध शुरू हो जाई। यूएआर के इरादा नइखे कि हालात अउरी अझुरा जाव. लेकिन अगर इजरायल सैन्य बल के सहारा लेता त यूएआर एकर जवाब हर उपलब्ध साधन से दिही..."
इतिहासकारन के अबहीं ले ई साफ नइखे कि नासर लड़ल चाहत रहले कि ना. लेकिन युद्ध शुरू करे खातिर उ हर संभव कोशिश कईले। मानो ऊ जानबूझ के इजरायल के भड़कावत होखसु. शायद उनुका पूरा भरोसा रहे कि विश्व समुदाय के निंदा के डर से यहूदी राज्य पहिले हमला करे के हिम्मत ना करी.
इजरायल के नेता लोग उनका अनिर्णयात्मक लोग लागत रहे: ऊ लोग लगातार कवनो ना कवनो बात पर चर्चा करत रहे, डिप्टी लोग से सलाह लेत रहे, जनता आ प्रेस के राय सुनत रहे। ना, ई लोग युद्ध शुरू करे के जोखिम ना उठाई... आ अइसन जीत के स्थिति में नासर शायद सोचले रहे कि, रउआ बहुत कुछ मिल सकेला जवन पहिले असंभव लागत रहे।
23 मई के प्रधानमंत्री एशकोल नेसेट में कहले रहले कि इजरायली जहाज के तिरान जलडमरूमध्य से गुजरे से रोके के कोशिश के इजरायली सरकार आक्रामकता के काम मानल जाई। इ शब्द खाली नेसेट के सदस्यन के ना, बल्कि मिस्र के नेतृत्व के भी संबोधित रहे| कूटनीतिक संबंध के अभाव में या त सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से या फिर बिचौलिया के माध्यम से सफाई देवे के पड़ी|
लेवी एशकोल, हालांकि बेन-गुरियन के सबसे समर्पित सहायक के रूप में प्रतिष्ठित रहे, लेकिन असल में समझौता करे वाला आदमी रहले। जब भी हो सके उ फैसला लेवे के काम काल्ह तक टाल देले।
साठ के दशक के मध्य तक इजरायल आर्थिक समृद्धि हासिल क लेले रहे| इजरायली लोग कबो एतना बढ़िया से ना जियले रहे, आ उ लोग युद्ध के बारे में ना सोचे के चाहत रहे| एकरा बाद आर्थिक कठिनाई के दौर आईल जवना के एशकोल सरकार ना झेल पवलस| त आखिरी चीज जवन उनुका चाहत रहे उ रहे युद्ध। अरब शासकन के लागल कि इजरायल कमजोर हो गइल बा आ सहज शिकार हो गइल बा.
बहुते कम अरब राजनेता संयम के आह्वान कइले. ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हबीब बौर्गुइबा इजरायल से अरब नफरत के गलत मानत कहले कि.
— हमनी के अरब खातिर भावना जड़ता के जायज ठहरावेले। हमनी के अरब चिल्लात बानी जा, अपमान करत बानी जा, गारी देत बानी जा, गारी देत बानी जा आ सोचत बानी जा कि एह तरह से हमनी के आपन कर्तव्य निभावत बानी जा. एह सब के पीछे एगो हीनता के भाव बा। हमार मानना बा कि इजरायल के समुंदर में फेंके के बात केहू के ना करे के चाहीं, काहे कि केहू एह काम में सक्षम नइखे. एह विषय पर बात करे से परहेज कइला से भी अरब आ यहूदी के बीच सह-अस्तित्व के बढ़ावा मिल सकेला.
राष्ट्रपति बोरगुइबा कुछ करे के प्रस्ताव लेके अरब देशन के दौरा कइलन, दुश्मनी खतम करे के तरीका खोजे के. उ बहुत देर तक अकेले नासर से बात कईले।
तब बौर्गुइबा बातचीत के सामग्री के रूपरेखा बतवले। उ मिस्र के राष्ट्रपति से कहले कि,
“हमनी के लगे ना त ताकत बा ना साधन लड़े के.” हमनी के समझौता करे के बा। का रउरा सहमत बानी?
“हँ” नासर एह बात के पुष्टि कइलन.
बौरगुइबा खुशी से कहले, “ई त अद्भुत बा। “हमनी के आपन विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करे के होई।” सबसे जरूरी बा कि संयुक्त राष्ट्र के ओह प्रस्ताव के मान्यता दिहल जाव जवना के तहत इजरायल के निर्माण भईल रहे| का रउरा उनुका बात से सहमत बानी?
“हँ” नासर आत्मविश्वास से दोहरवले। आ ऊ तुरते आपन बात वापस ले लिहलन: “अरब जनमानस अइसन कवनो बात ना स्वीकार करी जवन इजरायल के मान्यता से मिलत जुलत होखे.”
बाकी मामिला में मिस्र के राष्ट्रपति असल में जनता से ना पूछले कि ऊ का चाहत बा.
संक्षेप में कहल जाव त ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के कोशिश बेकार हो गइल. ना त नासर आ ना ही कवनो अउरी अरब राजनेता जिनका पर ई निर्भर रहे, यहूदी राज्य के मान्यता दिहल चाहत रहे अउरी शांति के बातचीत कईल चाहत रहे|
25 मई के काहिरा में सोवियत राजदूत के ग्रोमाइको से एगो जरूरी तार मिलल जवना में नासर भा विदेश मंत्री महमूद रियाद से मिले के निर्देश दिहल गइल रहे आ निम्नलिखित बात कहल गइल रहे:
उ कहले कि, सोवियत संघ अरब राज्य के निर्णायक स्थिति से खुश बा, जवन संयुक्त अरब गणराज्य के आसपास जुट गईल बा अवुरी साम्राज्यवादी साजिश के सोझा सीरिया के रक्षा में एगो साझा मोर्चा बनावत बा...
सोवियत संघ सरकार यूएआर सरकार के गाजा क्षेत्र आ सिनाई प्रायद्वीप से संयुक्त राष्ट्र के सैनिकन के वापसी के मांग के जायज मानत बिया. अइसन मांग संयुक्त अरब गणराज्य के निर्विवाद अधिकार ह| हमनी के एह उपाय के एगो मजबूत कदम मानत बानी जा जवना के तदनुसार सकारात्मक प्रभाव पड़ल बा...”
ग्रोमाइको के संदेश से पता चलल कि सोवियत राजनयिक मध्य पूर्व के हालात के कतना खराब तरीका से समझत रहले। मास्को अनिवार्य रूप से नासर के युद्ध के ओर धकेल दिहलस|
ग्रोमाइको नासर के अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के एगो संदेश के जानकारी दिहलन जवना में मध्य पूर्व के हालात के आकलन कइल गइल बा. नासर के चिंता रहे कि महाशक्तियन के बीच संयुक्त कार्रवाई के संभावना बा| ग्रोमाइको मिस्र के राष्ट्रपति के भरोसा दिआवत कहले कि इ बात सवाल से बाहर बा।
आंद्रेई आंद्रेविच नासर के इजरायल के विदेश मंत्री अब्बा एबान के बात भी पहुंचवले, तेल अवीव में सोवियत राजदूत से कहले रहले कि इजरायल कवनो हालत में मिस्र के संगे सैन्य संघर्ष ना चाहत होई।
सोवियत राजदूत से बात करत एबान आपसी “डी-एस्केलेशन” के पक्ष में बात कईले, यानी कि उ राजनीतिक उपाय के माध्यम से पैदा भईल समस्या के हल करे के प्रस्ताव रखले| उनुका उम्मीद रहे कि उनुकर बात मिस्र के लोग तक पहुंच जाई।
बाकिर ग्रोमाइको एह बात के सिफारिश ना कइलन कि नासर बिचौलिया का माध्यम से इजरायल से कवनो तरह के संवाद स्थापित करसु आ एहसे सशस्त्र संघर्ष से बचे. एकरा उलट मंत्री नासर से कहले कि सोवियत राजदूत “एबान के पक्का जवाब” देले बाड़े, माने कि उ कहले कि तनाव में कवनो कमी ना आई।
इ युद्ध के ओर एगो अउरी कदम रहे|
24 मई के मिस्र एलान कइलसि कि ऊ अकाबा के खाड़ी में पानी के खनन शुरू कर दिहले बा आ अपना बेड़ा आ वायुसेना के सतर्क कर रहल बा.
लाइबेरिया के झंडा फहरावे वाला जहाज से इजरायल में तेल पहुंचावल जात रहे। लाइबेरिया के राष्ट्रपति नासर के सूचित कइलन कि उनकर जहाज अब यहूदी राज्य में तेल ना ले जाई.
25 मई के रक्षा मंत्री बद्रान के नेतृत्व में मिस्र के सैन्य प्रतिनिधिमंडल बेधड़क मास्को खातिर उड़ान भरलस। मिस्र के लोग चार दिन मास्को में बितवले। इनहन के ना खाली ग्रेचको आ ग्रोमाइको के मिलल, बलुक मिस्र के पूरा समर्थन पर जोर देवे खातिर सरकार के प्रमुख कोसिगिन भी मिलल।
बदरान इजरायल पर पहिले से हमला करे खातिर मास्को से सहमति माँगे खातिर उड़ान भरले. मिस्र के मंत्री टेबुल प सैन्य नक्शा बिछा के स्थिति के बखान कईले।
बातचीत में भाग लेवे वाला सोवियत राजनयिक पोगोस अकोपोव के मुताबिक एलेक्सी कोसिगिन जवाब देले कि सैन्य तरीका से समस्या के समाधान असंभव बा।
मिस्र के मंत्री के संबोधित करत कोसिगिन कहले कि.
उ कहले कि, आप बहुत बड़ राजनीतिक जीत हासिल कईले बानी, अवुरी जब तक युद्ध नईखे होई, तब तक ए जीत के मजबूत कईल जा सकता... अभी तक जवन कईले बानी उ बढ़िया से भईल बा। हालांकि हमनी के जलडमरूमध्य के माध्यम से नेविगेशन के सवाल के कानूनी समाधान के बारे में सोचला से बाज नईखी आवत... आपके राजनीतिक उपलब्धि के आलोक में आपके कानूनी समाधान हासिल कईल आसान हो जाई।”
सोवियत नेता लोग के खुशी रहे कि मिस्र आसानी से उ सब कुछ हासिल क लेलस जवन चाहत रहे, अउरी विश्वास ना रहे कि इजरायल हथियार उठाई|
बाकिर सरकारी हवाई अड्डा भवन में मंत्री बदरन के विदा करत मार्शल ग्रेचको “सड़क पर” टोस्ट कइलन आ दृढ़ता से कहले कि अगर इजरायल मिस्र पर हमला कर दी आ अमेरिका इजरायली लोग के समर्थन करी त “हमनी का रउरा तरफ से लड़ाई में प्रवेश करब जा. ” सोवियत रक्षा मंत्री के ई उत्साहवर्धक शब्द मिस्र के लोग खातिर सबसे मीठ संगीत जइसन लागल.
26 मई के नासर ऑल अरब फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के नेता लोग से बात कईले। उ आत्मविश्वास से कहले कि, जदी युद्ध शुरू हो गईल त उ कुल हो जाई। एकर लक्ष्य इजरायल के विनाश बा। हमनी के युद्ध खाती तैयार बानी अवुरी जीत के भरोसा बा।”
नासर रोज अधिका से अधिका आत्मविश्वास महसूस करत रहले आ अधिका से अधिका आक्रामक तरीका से बोलत रहले. शायद उ देश में दूसरा व्यक्ति के स्थिति के ध्यान में रखले रहले। मार्शल अब्द-अल हकीम आमेर सैन्य कार्रवाई के कट्टर समर्थक रहले। नासर के एह से अधिका शांतिपूर्ण स्थिति ना रहे ना त आमेर सत्ता पर दावा कर सकेले. लेकिन युद्ध के बाद नासर आमेर के बलि के बकरा बना के आपदा के जवाब देवे खातिर मजबूर करीहे...
सबसे जादा संभावना बा कि नासर के बिल्कुल अंदाजा ना रहे कि उ जवन टकराव शुरू कईले रहले उ युद्ध में खतम हो जाई| उनुका पूरा भरोसा रहे कि कूटनीतिक चर्चा के दायरा में सबकुछ बनल रही। इहाँ तक कि उनुकर मानना रहे कि उ बिना लड़ाई के जीत गईल बाड़े। बाकिर सार्वजनिक तौर पर ऊ विशेष रूप से युद्धप्रिय व्यवहार करत रहले.
29 मई के नासर संसद में आपन बात रखले रहले। उनुका भाषण से साफ रहे कि राष्ट्रपति लड़ाई के तैयारी करतारे अवुरी जीते के ठान लेले बाड़े: 'पश्चिमी शक्ति हमनी के गरिमा के तुच्छ समझेले अवुरी हमनी के अधिकार के माने से इनकार करेले। हमनी के इज्जत करे के सिखा देब जा। हमनी के इजरायल के सामना नईखी करत, बालुक ओकरा पीछे खड़ा लोग से, इजरायल के बनावे वाला लोग से। हमनी के देश अवुरी हमनी के सहयोगी देश फिलिस्तीन के मुक्ति के तैयारी पूरा क लेले बाड़े।'
तीस मई के जॉर्डन के राजा हुसैन काहिरा खातिर उड़ान भरले आ नासर के साथे सैन्य गठबंधन के समझौता पर हस्ताक्षर कइले। राजा से ई कदम केहू के उम्मीद ना रहे। उ अपना छोट राज्य के जोखिम में ना डालल चाहत रहले अवुरी दुश्मनी में कवनो प्रकार के भागीदारी से सावधानी से बचेले। अगर हुसैन गठबंधन में शामिल होखे के जल्दी में बाड़े त इजरायल तय कइलसि त मिस्र आ सीरिया के जीत पर कवनो संदेह नइखे.
एकरा बाद इराकी राष्ट्रपति मेजर जनरल अब्देल रहमान आरेफ इराकी सैनिकन के जॉर्डन भेजे के आदेश दिहलन ताकि उहो लोग यहूदी राज्य के साथे लड़ाई में भाग ले सके| 4 जून के इराकी पैदल सेना के एगो डिवीजन अउरी एक सौ पचास गाड़ी के टैंक फॉर्मेशन के एगो अग्रिम समूह जॉर्डन के इलाका में घुस गईल|
फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के अध्यक्ष अहमद शुकेरी बतवले कि जब अरब इजरायल के हरा दीहें त बचल यहूदी लोग के ओह देशन में लवटे के अनुमति दिहल जाई जवना से ऊ लोग आइल बा. बाकिर सैडिस्टिक मुस्कान के साथे ऊ जोड़लन: “लेकिन हमरा त लागत बा कि केहू ना बाच पाई.”
इजरायल के विदेश मंत्री अब्बा एबान युद्ध के बाद याद कईले कि:
“हमनी के चारो ओर देखला पर एगो दुनिया देखनी जा जवन हमनी के तबाह करे खातिर बेचैन रहे, आ जवन हमनी खातिर अँगुरी ना उठावे वाला रहे।”
अमेरिका कवन रुख अपनावल?
जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति बनलन त अमेरिका पहिला बेर इजरायल के हथियार बेचे लागल. इ नासर के मिसाइल कार्यक्रम के जवाब रहे|
सिनाई युद्ध के बाद वाशिंगटन के मिजाज बदल गईल| एह क्षेत्र में अंग्रेजन के आपन स्थान गँवा दिहलस| अमेरिकी राजनीति के समर्थन के जरूरत रहे| नासर के कवनो भलाई ना रहे। सऊदी अरब अप्रत्याशित रूप से एगो भरोसेमंद सहयोगी के रूप में लउकल| आ इजरायल का प्रति नजरिया बेहतरी खातिर बदल गइल बा.
दिसंबर 1962 में प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर फ्लोरिडा के पाम बीच पहुंचली जहाँ उनुकर स्वागत जॉन एफ कैनेडी कईले। एक घंटा से अधिका समय तक बातचीत भईल। बातचीत के रिपोर्ट आठ पन्ना के रहे।
कैनेडी दृढ़ता से कहले कि, अमेरिका के इजरायल से एगो खास रिश्ता बा, जवना के तुलना सही मायने में सिर्फ इंग्लैंड के संगे हमनी के संबंध से कईल जा सकता। “उ गोल्डा मेयर के हाथ पकड़ के कहले: “चिंता मत करऽ.” इजरायल के कुछुओ ना होई।"
कैनेडी इजरायल के पांच बैटरी के नया हॉक मिसाइल बेचे के आदेश देले। एकरा साथे-साथे मिस्र खातिर सहायता (मुख्य रूप से भोजन) बढ़ा दिहलें। कैनेडी अरब देशन के मुखिया लोग के संदेश भेजले कि ऊ लोग बतावे कि अमेरिका अरब-इजरायल संघर्ष के खतम करे में कइसे मदद कर सकेला. अरब देश अमेरिकी शांति सेवा से मना कर दिहले. कैनेडी के बहुते निराशा भइल.
आम तौर पर ई मानल जाला कि चुनाव में यहूदी वोट पावे खातिर डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति खास कर के कैनेडी इजरायल के मदद कइले.
असलियत में अमेरिका के मध्य पूर्व नीति के आकार अउरी विचार से मिलल रहे| साल 1958 एगो मोड़ रहे जब इराक में सैन्य तख्तापलट भइल त जॉर्डन के राजा हुसैन के गद्दी लगभग गँवा दिहल गइल आ लेबनान के राजनीतिक हालात अइसन रहे कि राष्ट्रपति आइज़नहावर बेरूत मरीन भेज दिहलन. इजरायल पूरा क्षेत्र में एकमात्र स्थिर लोकतांत्रिक शासन निकलल|
अमेरिका काफी स्वार्थी काम कईलस| जब उ लोग इस्राएल से ज्यादा फायदा ना देखले त उ लोग ओकर मदद ना कईले। जब कट्टरपंथी अरब शासनन के सामना करे में चौकी के रूप में ओकर भूमिका के सराहना भइल त तब इजरायल के अमेरिकी हथियार मिले लागल. लेकिन छह दिन के युद्ध से पहिले सैन्य सहायता मुश्किल से दिहल जात रहे|
कैनेडी के जगह टेक्सास के मूल निवासी लिंडन जॉनसन के इजरायल में एगो अउरी तेल राजनीतिज्ञ के रूप में मानल जात रहे जिनका खातिर तेल के मामिला सबसे महत्वपूर्ण रहे| छह दिन के युद्ध के पूर्व संध्या प अमेरिकी लोग से मदद के गोहार असल में कवनो जवाब ना मिलल|
27 मई के प्रधानमंत्री लेवी एश्कोल सोवियत राजदूत से कहले रहले कि उ मास्को के छोट यात्रा खाती आके मध्य पूर्व के स्थिति प चर्चा कईल चाहतारे। उनकर इरादा रहे कि सोवियत नेता लोग के समझावल जाव कि इजरायल के रुचि बा कि जवन समस्या पैदा भईल बा ओकर शांतिपूर्ण समाधान कईल जाव| एशकोल के पूरा भरोसा रहे कि उ मास्को के आपन ईमानदारी के बारे में मनावे में सक्षम होईहे अवुरी युद्ध से बचे के होई।
मध्य पूर्व के देशन के राजदूतन के तार के बारी-बारी से डिसिफर कइल जात रहे आ जइसे कि विदेश मंत्रालय में कहल जाला, बड़हन निशान के मुताबिक रहे - माने कि ऊ पोलिटब्यूरो के सदस्यन के भेजल जात रहे.
28 मई के मास्को लेवी एश्कोल के स्वीकार करे के फैसला कइलस - एक शर्त पर कि अगर मिस्र के राष्ट्रपति आ सीरिया के नेतृत्व के आपत्ति ना होखे।
नासर ओही दिन जवाब दिहलन कि ऊ एकरा खिलाफ नइखन. बाकिर सीरिया के प्रधानमंत्री ज़ुएन आ मास्को में मौजूद सीरिया के राष्ट्रपति अल अतासी कवनो हालत में इजरायली के स्वागत ना कइलन.
1 जून के राजदूत दिमित्री पोझिदाव नासर के दौरा कईले अवुरी उनुका से कहले कि, इजरायली प्रधानमंत्री के मास्को जाए के हमनी के निहोरा के जवाब में राष्ट्रपति अतासी के व्यक्ति में सीरिया के नेतृत्व आश्वस्त तरीका से कहलस कि इजरायली प्रधानमंत्री के मास्को में ना मिले के चाही, चूँकि उनकर अइला से अतासी के विचार से अरब दुनिया में सोवियत संघ के नीतियन पर अविश्वास पैदा हो जाई. एह मामिला में सोवियत सरकार इजरायल के प्रधानमंत्री के मास्को आवे के प्रस्ताव ना देबे के फैसला कइलसि.”
नासर सैन्य तैनाती खातिर तीन चार दिन के फायदा उठावल चाहत रहले - जब तक इजरायल के प्रधानमंत्री मास्को में ना रहले तब तक युद्ध शुरू ना होई। लेकिन जब तार के आदान-प्रदान होखत रहे तब मिस्र के सैनिक पलट जाए में कामयाब हो गईले, एहसे मिस्र खातिर मास्को में लेवी एश्कोल के उपस्थिति के जरूरत ना रह गईल।
युद्ध से बचे के एगो अउरी मौका खतम हो गईल|
बाकिर एकदम आखिरी दिन में मास्को के लोग चिंतित हो गइल कि अगर सचमुच युद्ध शुरू हो जाव त का होई? इजरायल प दबाव बनावे के कोशिश कईले।
1 जून के ग्रोमाइको केंद्रीय समिति के एगो नोट भेजले कि:
उ कहले कि, तेल अवीव से आईल ताज़ा रिपोर्ट इजरायल के तिरान जलडमरूमध्य के माध्यम से जहाजरानी बंद करे के बहाने यूएआर के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करे के संभावना के पुष्टि करता।
इजरायल में अब सामान्य जुटान पूरा हो गइल बा आ एह तरह से यूएआर के मुकाबले एह देश के सैन्य अभियान खातिर तत्परता के डिग्री में आठ से दस दिन के अंतर खतम हो गइल बा जवना के बारे में बदरन ए.एन. मास्को में कोसिगिन के..."
ग्रोमाइको पोलिटब्यूरो से मास्को में इजरायली राजदूत के धमकी देबे के अनुमति मंगले.
2 जून के ग्रोमाइको इजरायली राजदूत कात्ज के स्वागत कईले अवुरी धमकी देले कि सैन्य कार्रवाई से यहूदी राज्य के तबाह हो सकता: “जदी इजरायल सरकार सैन्य संघर्ष शुरू करे के जिम्मेदारी लेवे के फैसला करी त ओकरा अयीसन नतीजा के पूरा भुगतान करे के पड़ी एक डेग एक कदम बा.”
सोवियत सरकार अल्जीरिया के साथे सहमत भईल कि उहाँ उपलब्ध सोवियत लड़ाकू विमानन के मिस्र में तत्काल स्थानांतरण कईल जाव| अल्जीरिया से मुआवजा के वादा कईल गईल रहे, लेकिन तनिका बाद।
 
हार आ एगो नया ब्रेक मिलल
विरोध के सोवियत नोट अब मिस्र आ सीरिया के ना बचा पवलसि. 5 जून के मध्य पूर्व में एगो नया युद्ध शुरू भईल जवना के अंत अरब सेना के पूरा हार के संगे भईल।
6 जून के उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव अपना डायरी में लिखले रहले कि:
उ कहले कि, काल्ह सबेरे इजरायल अवुरी यूएआर के बीच युद्ध शुरू भईल।
शनिचर का दिने हमनी का सेना का साथे एगो नोट बनवनी जा जवना से साफ हो गइल कि इजरायल जुटल बा आ सैन्य आ तकनीकी रूप से अरबन का मुकाबले बेहतर तइयारी कइले बा. विचार रहे कि हमरा के काहिरा भेजल जाव कि नासर के अकाबा के खाड़ी में नौकायन के मुद्दा पर अउरी लचीला आ सावधानीपूर्वक रुख अपनावे के मनावल जाव...
सब कुछ बदल गईल बा। सीरिया के विदेश मंत्री मखुस गर्जत शेर से डेराइल कुकुर में बदल गइल बाड़न. नासर लगभग उ सब कुछ गंवा चुकल बाड़े जवन उ फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के बैनर के नीचे लगभग सभ अरब के एकजुट क के हासिल कईले रहले... लड़ाई जारी बा, लेकिन अरब के हार, उनुकर नाया ऐतिहासिक अपमान तय बा।
हमनी का कूटनीतिक कदम आ सार्वजनिक बयान का माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का माध्यम से अरबन के बचावे के कोशिश करत बानी जा. एतना दिन हम मुश्किल से मंत्रालय से निकलनी, कई तरह के दिशा में मुड़त रहनी।
भोर के पांच बजे बा। एह पूरा लड़ाई से हमरा का नुकसान होखत बा एकर बखान करे के जरूरत नइखे. आखिर बारह साल के लगातार काम अरब पूर्व के उदय से जुड़ल बा. आ इहाँ फेरु से लगभग सब कुछ फेर से धरती पर बा। पत्थर के फेरु से ऊपर के ओर लुढ़कावे के पड़ी, हालांकि नीचे लुढ़कत घरी उ काफी फीट कुचल गईल।”
क्रेमलिन के एगो तहखाना में एगो तथाकथित “लाल टेलीफोन” रहे – वाशिंगटन के व्हाइट हाउस के साथे सीधा एन्क्रिप्टेड संचार लाइन। 5 जून के कोसिगिन ए फोन के इस्तेमाल करत राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से संपर्क कईले। कोसिगिन केजीबी के नयका अध्यक्ष एंड्रोपोव आ ग्रोमाइको का साथे तहखाना में लउकलन. सब लोग पहिला बेर तहखाना में मिलल आ एक सुर में पूछलस: “फोन कहाँ बा?”
असल में ई त बस एगो टेलीटाइप रहे. केजीबी के एह उपकरण के जिम्मेदारी उनुका पर रहे। टेलीटाइप ऑपरेटर उच्च अधिकारी के मौजूदगी से भयानक चिंतित रहले। ओह लोग के नेतृत्व करे वाला केजीबी जनरल भी घबरा गईल रहले|
अबकी बेर सिनाई युद्ध के दौरान भईल घटना के उलट अमेरिकी इजरायल के निंदा करे में सोवियत संघ में शामिल होखे से इनकार क देले। अमेरिका के मानना रहे कि इ इजरायल खातिर रक्षात्मक युद्ध ह|
7 जून के सबेरे छह बजे सेम्योनोव अपना डायरी में लिखले रहले कि:
उ कहले कि, हम अभी मंत्रालय से पहुंचल बानी। आज रात मध्य पूर्व के संकट के पराकाष्ठा रहे जवन क्यूबा के संकट के याद दिलावत रहे। सबेरे तीन बजे ले पोलिटब्यूरो के बइठक में रहनी, फेर विदेश मंत्रालय में. गाँठ खुले लागल बुझाता।
सुरक्षा परिषद दुश्मनी के तुरंत बंद करे के उपाय करे के फैसला कईलस।
काहिरा से “एसओएस” के संकेत भेजल गईल रहे, विरोध करे के इच्छाशक्ति उहाँ खतम हो गईल रहे| सुप्रशिक्षित आ हथियारबंद इजरायली सेना मिस्र के खराब पढ़ल लिखल किसानन के एगो सबक दिहलसि जवन उपकरण चला ना पावेलें आ गोली के आवाज सुन के भाग जालें. ई सब दुखद आ हास्य दुनु रहे..."
मिस्र के हालत अतना भयावह रहे कि ऊ मास्को से निहोरा कइलसि कि कवनो तरह से इजरायली हमला रोक दिहल जाव. निराशा में पड़ चुकल नासर मशहूर राजनयिक वैलेंटाइन फालिन के याद कइलन जे तब विदेश मंत्रालय में एगो विभाग के प्रमुख रहले आ मिस्र के कवनो बंदरगाह में मित्र देशन के संबंध बनावे आ सोवियत संघ खातिर सैन्य अड्डा बनावे के प्रस्ताव रखले रहले.
एही कारण से सुरक्षा परिषद में सोवियत प्रतिनिधि फेडोरेंको खाली युद्धविराम पर अड़ल रहलें आ इजरायल के निंदा करे के मांग ना कइलें आ जीतल इलाका सभ से हटे के आह्वान कइलें।
7 जून के लेवी एशकोल सोवियत राजदूत चुवाखिन से कहले कि उ कबो भी सार्वजनिक तौर प चाहे गुप्त रूप से मास्को आवे खाती चाहे सोवियत सरकार के प्रतिनिधि के स्वागत करे खाती तैयार बाड़े।
बाकिर अरब सेना के हार से मिस्र आ सीरियाई लोग से कम ना चौंकल सोवियत नेता लोग बिट पर चॉम्प कइल. बस ओह लोग के मालूम ना रहे कि अउरी का सोचे के बा, बस इजरायल के कवनो तरह से चोट पहुंचावे खातिर, इजरायली यहूदी लोग के अपना मिलल सैन्य जीत के पछतावा करे खातिर.
9 जून के यूरोप के समाजवादी देशन के पार्टी आ सरकारन के नेता मास्को में जुटल रहले. ऊ लोग वादा कइल कि “अरब देशन के लोग के आक्रमणकारी के निर्णायक खंडन देबे में मदद करी.” इजरायल के निंदा करे वाला बयान पर हस्ताक्षर करे से खाली रोमानिया मना कर दिहलसि. रोमानियाई कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के महासचिव निकोले चाउसेस्कू इजरायल से कूटनीतिक संबंध ना टूटल चाहत रहले.
एही बीच सीरियाई मोर्चा प लड़ाई जारी रहल। मिस्र के सेना के हरा के इजरायली सीरियाई लोग से भिड़ गइलन जे आपन सगरी युद्धप्रियता गँवा दिहले रहले.
10 जून के पहिला उप विदेश मंत्री कुज़नेत्सोव इजरायली राजदूत कैट्रियल कात्ज के स्वागत कईले अवुरी उनुका के संबंध टूटे के बारे में एगो बयान पढ़ले:
उ कहले कि, हमनी के अभी एगो संदेश मिलल बा कि सुरक्षा परिषद के दुश्मनी बंद करे के फैसला के अनदेखी करत इजरायली सैनिक इ कार्रवाई जारी रखले बाड़े, सीरिया के इलाका प कब्जा क के दमिश्क के ओर बढ़तारे।
सोवियत सरकार इजरायली सरकार के चेतवत बिया कि ओकरा विश्वासघात के पूरा जिम्मेदारी ओकरा पर बा, सुरक्षा परिषद के फैसला के खुलेआम उल्लंघन खातिर.
अगर इजरायल तुरते दुश्मनी ना बंद कर दिहलसि त सोवियत संघ शांतिप्रिय दोसरा राज्यन का साथे मिल के इजरायल पर प्रतिबंध लगा दी जवना के बाद के सगरी नतीजा होखी.
सोवियत सरकार घोषणा करत बिया कि अरब राज्यन पर इजरायल के आक्रामकता जारी रहे आ सुरक्षा परिषद के फैसला के घोर उल्लंघन के देखत सोवियत संघ सरकार सोवियत संघ आ इजरायल के बीच कूटनीतिक संबंध तोड़े के फैसला कइले बिया.”
सोवियत संघ के फेर से यहूदी राज्य से संबंध टूट गईल...
मास्को के आशंका रहे कि इजरायली सेना दमिश्क चहुँप जाई आ बाथ शासन के पतन हो जाई. सोवियत नेता लोग एकरा के अनुमति ना दे पवलस| उ लोग मिस्र के लोग से बहुत जादे सीरियाई लोग के महत्व देत रहले। सबेरे-सबेरे संयुक्त राष्ट्र में सीरियाई मिशन अपना सोवियत दोस्तन के फोन क के निहोरा कइलसि कि इजरायली हमला रोके खातिर कुछुओ करसु:
— इजरायली टैंक दमिश्क से साठ किलोमीटर दूर बा!
— का राजधानी के रक्षा खातिर सैनिकन के पालन पोषण कइल गइल बा? — संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव (सोवियत संघ से) लियोनिद निकोलाएविच कुटाकोव से पूछले।
- कवनो सैनिक नइखे। हमनी के एगो मिलिशिया के बटोर रहल बानी जा। मोर्चा के अन्य सेक्टरन पर सैनिकन के...
मास्को राष्ट्रपति जॉनसन के चेतवले बा कि “अगर आवे वाला घंटन में इजरायल के सैन्य कार्रवाई ना रुकल त हमनी के स्वतंत्र फैसला लेबे के मजबूर होखब जा.” अमेरिका तय कइलस कि सोवियत नेता लोग के चरम सीमा तक ना धकेलल जाव| वाशिंगटन इजरायली लोग के रुके के नेवता जारी रखले रहे|
दस जून के साँझ सात बजे लड़ाई बंद हो गइल। छह दिन के युद्ध खतम हो गइल बा.
मास्को में इजरायली दूतावास के तब के पहिला सचिव योसेफ गोव्रिन याद करत कहले कि, “बोलशाया ऑर्डिनका प दूतावास के नजदीक पहुंचत घरी हमरा गेट तक पहुंचे में दिक्कत भईल - मास्को से ले आवल सैकड़ों, अगर हजारों ना त हजारों लोग उद्यम से कस के रोकत रहले मार्ग. इजरायल विरोधी नारा वाला बैनर लेके “नीचे!”
18 जून के इजरायली राजनयिक दूतावास के दरवाजा बंद क के अपना घरे लवट अइले. नाजीवाद के तहत यहूदी जनता प आईल आपदा के पीड़ित अवुरी वीरता के याद करेवाला स्मारक संस्थान अवुरी संग्रहालय याद वाशेम के बोर्ड के अध्यक्षता राजदूत रहल कैट्रियल कात्ज कईले।
इजरायली आक्रामकता का खिलाफ आक्रोश के आयोजन मास्को शहर के अधिकारियन के कइल. लोग के काम से रिहा कर दिहल गइल, पोस्टर दिहल गइल आ जून के एगो गरम दिन पर रैली में भेज दिहल गइल. लेकिन स्वयंसेवक भी रहले।
इजरायल के जीत से मानसिक रूप से अस्थिर लोग हिस्टीरिकल हालत में आ गइल. सिय्योन के बुजुर्गन के प्रोटोकॉल पढ़े वाला लोग तय कइल कि वादा पूरा होखे लागल बा - यहूदी लोग दुनिया पर प्रभुत्व पर कब्जा कर रहल बा.
साहित्यकार मिखाइल पेट्रोविच लोबानोव याद कइलन कि, “हमरा खातिर ई अविस्मरणीय बा कि 1967 के गर्मी में मिस्र के साथे भइल युद्ध में इजरायल के ब्लिट्जक्रिग से हम केतना चौंक गइल रहीं। उ कहले कि, इ घटना प कवनो प्रकार के समझ से बाहर, सहज, शायद रहस्यमय प्रतिक्रिया तक रहे।
हम घबरा गईनी: निश्चित रूप से उहे बात जवन मिस्र के संगे भईल रहे, उहे हमनी के संगे भी हो सकता? इजरायल ओतने जल्दी मास्को पर कब्जा कर सकेला. तब शायद ई बेतुका लागत होई, ओह घरी हमनी के सैन्य शक्ति के देखत. बाकिर ऊ अवस्था, ऊ प्रेरणा हमरा में रह गइल, रउरा ओकरा के फाड़ नइखीं सकत, ई हमार वास्तविकता ह, हमरा खातिर कवनो दोसरा रोजमर्रा के वास्तविकता से बेसी निस्संदेह ... "
छह दिन के युद्ध के बाद सोवियत समाज में अइसन लोग के एगो दल लउकल जे आपन जिनगी विश्व ज़ायोनिज्म के खिलाफ लड़ाई में समर्पित क दिहल, मतलब एकरा से यहूदी लोग के खिलाफ लड़ाई। एहमें सच्चा कट्टरपंथी आ बस एह से रोजी रोटी कमाए वाला दुनु रहले, सौभाग्य से, प्रभावी मांग बढ़त जात रहे - अखबार, पत्रिका, रेडियो आ टेलीविजन में. अमेरिकी विरोधी प्रचार में भी कुछ नियम के पालन कईल जात रहे, शिखर बैठक के पूर्व संध्या प आम तौर प इ मर गईल। आ खाली इजरायल विरोधी आ ज़ायोनिस्ट विरोधी प्रचार के तीव्रता कबो कम ना भइल...
आ सोवियत नेतृत्व अपना मध्य पूर्वी सहयोगियन के पूरा तरह से असफलता आ हार से चिढ़ गइल.
ग्रोमाइको, ग्रेचको आ जनरल स्टाफ के चीफ मार्शल मैटवे वासिलेविच जखारोव ब्रेज़नेव के कार्यालय में जुटल रहले.
ब्रेज़्नेव उनुका से आपन आक्रोश जतवले कि:
उ कहले कि, मिस्र के सेना में हमनी के केतना सलाहकार बाड़े अवुरी एकर का फायदा? उ लोग कवनो लानत बात के सलाह ना देले। आ हमनी के स्कूलन में भी मिस्र के लोग के कुछ ना सिखावल जात रहे. लड़ाई लेबे के बजाय राउर विद्यार्थी मटवे एगो इजरायली विमान देख के बाहर निकाल दिहले.”
रिटायरमेंट खातिर भेजल गइल उनकर पूर्ववर्ती निकिता सर्गेविच ख्रुश्चेव मिस्र के लोग के प्रति अउरी कठोर बात कइलें:
“अपना के अईसन बेइज्जत कईल मन के समझ में ना आवेला! - ख्रुश्चेव नाराज हो गइलन. उ कहले कि, अब अरब हर जगह अपना शांति प्रेम के बारे में चिल्लातारे, कि उ लोग एकर शिकार बाड़े। रेडियो आ अखबार के छोड़ के दोसरा जानकारी के इस्तेमाल करे के मौका हमरा नइखे मिलत बाकिर ओहमें इहो देखावल गइल बा कि घटना सही में कइसे विकसित भइल.
मिस्र के एगो सैन्य प्रतिनिधिमंडल मास्को पहुंचल: “शु-शु, शा-शा, शो-शो।” हम मान गईनी। उ लोग छोड़ रहल बाड़े। एकरा बाद हमनी के सैन्य प्रतिनिधिमंडल मिस्र खातिर रवाना हो जाला: “बस, बस.” उहो छोड़ रहल बाड़े। सीरिया सरकार आ सैन्य प्रतिनिधिमंडल आवत बा. बतियावेले आ टोस्ट उठावेले। उ लोग छोड़ रहल बाड़े। कवन-कवन मुद्दा प चर्चा भईल? साफ. आ अब ऊ लोग इस्राएल के दोष देत बा: “इहाँ ऊ बा, कुतिया के बेटा, फलानी.” कइसे कइलन?
मिस्र संयुक्त राष्ट्र से आपन सैनिक वापस लेबे के मांग कइलसि जवन मिस्र आ इजरायली के बंटवारा करत रहुवे. एकर मांग के कइले रहे? नासर के ह। वू तांग उनुकर निहोरा मान लिहले. आमतौर पर तटस्थ सैनिकन के काहे हटा दिहल जाला? ताकि उ लोग युद्ध शुरू करे में दखल मत देस। एकर मांग के कइलस? नासर के ह। एहसे के चाहत रहे कि युद्ध शुरू कईल जाव? नासर के ह। ई अकाबा जलडमरूमध्य के बंद कर देला जहाँ इजरायली जहाज चलत रहले. का खातिर? टकराव खातिर। त, लागत रहे कि ओकरा खातिर सब कुछ तइयार हो गइल बा.
फेर ऊ लोग किस्सा सुनावे लागेला कि ओह लोग के अफसर ओहिजा के मेहरारूवन से भेंट कइले रहले आ एही से ओह लोग के सेना अचरज में पड़ गइल.
सगरी अफसर सगरी देशन के मेहरारूवन का लगे चलेलें आ हार के श्रेय एकरा के ना दिहल जा सके. हँ, मिलिट्री घर से, मेहरारूवन से कट गइल बा आ रउरा कुछुओ करीं, ऊ लोग तबो बगल में भाग जाई. युद्ध के दौरान एक बेर स्टालिन कहले रहले कि: “चलीं लईकिन के जुटान, अफसरन खातिर कैंटीन के आयोजन करब वगैरह वगैरह...”
काहे टूटल रहले? काहे कि ऊ लोग पेंच फँसा दिहल, आ दोसर कवनो तर्क नइखे. आ अब एकर दोष एह बात पर डालत बाड़े कि कवनो अफसर छुट्टी पर गइल रहले भा पेट खराब हो गइल रहे.
इजरायल के जीत के मुख्य कारण इ बा कि ओकर संस्कृति उच्च बा, सेना में बेहतर अनुशासन बा, ओकर अफसरन के लड़ाकू अनुभव बा आ बढ़िया से प्रशिक्षित बा। आखिर ओहिजा बहुते देशन के बहुते बढ़िया विशेषज्ञ जुटल रहले. जइसे कि हम ओह लोग के जनरल दयान के एगो सैनिक के रूप में बहुते सराहत बानी. बहुत बढ़िया! हम मजाक में कहनी कि अगर हम प्रधानमंत्री रहतीं आ उ सोवियत संघ में रहतीं त तुरंत उनुका के आपन रक्षा मंत्री बना देब...
मिस्र के लोग के ओह लोग से मुकाबला करे में दिक्कत होला आ ऊ लोग एकर पइसा दे दिहल, बेचारा लोग. मोटा-मोटी कहल जाव त ऊंट पर काबू पा सकत रहे, राइफल रहे, आ ओकरा बाद टैंक में तबादला हो गइल...
बस हमरा समझ में नइखे आवत कि ई कइसे हो सकेला. हमनी के अयीसन कईसे होखे दे सकत रहनी। जवन भइल ओकर जिम्मेदारी सोवियत संघ के बहुते बड़हन हिस्सा बा. हमनी के प्रभाव डाले के क्षमता के देखत हमनी के नासर के युद्ध से बाहर रख सकत रहनी जा...
इ हमनी के सेना के गलत गणना रहे। हमनी के सेना स्थिति के गलत आकलन कईलस, उ लोग बिना आलोचना के मिस्र के जीत के संभावना के निर्धारण के ओर बढ़ल...”
9 जून के साँझ गमाल अब्द-अल नासर टेलीविजन पर आइल रहले. उ हार के जिम्मेवारी लेके इस्तीफा देवे के घोषणा कईले।
जवना के बाद उ कुशलता से अपना इस्तीफा वापस लेवे अवुरी सत्ता में वापसी खाती अपना के संबोधित एगो लोकप्रिय अपील के आयोजन कईले। रैली शुरू भइल, काहिरा के निवासी नासर के रहे के आह्वान कइले. आ ऊ ना जाए के “मानत” हो गइलन. उ सत्तारूढ़ अरब समाजवादी संघ के प्रधानमंत्री अवुरी महासचिव के कर्तव्य भी संभालले, इ देखावत कि उनुका अपना साथी अवुरी सहयोगी प केतना कम भरोसा बा।
सोवियत नेता लोग अपना अरब सहयोगी देशन के शर्मनाक हार से आपन चिढ़ जतावे के हिम्मत ना कइल. बल्कि ई लोग मनोचिकित्सक के काम कइल, नासर आ अउरी मिस्र आ सीरिया के राजनेतन के दिलासा देत रहे।
17 जून के, अपना डायरी में लिखले, पोलिटब्यूरो के सदस्य अवुरी यूक्रेन के कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के पहिला सचिव प्योत्र एफिमोविच शेलेस्ट, ब्रेज़्नेव उनुका के कीव में फोन कईले। उ कहले कि सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम के अध्यक्ष निकोलाई विक्टोरोविच पोडगोर्नी के तत्काल काहिरा भेजे के फैसला भईल बा: हमनी के स्थिति के बचावे के जरूरत बा। नासर के समर्थन अवुरी विश्वास मजबूत करे के सभ उपाय करीं।"
एक दिन बाद उन्नीस जून के पोलिटब्यूरो मध्य पूर्व के स्थिति पर चर्चा कईलस|
प्योत्र शेलेस्ट अपना डायरी में लिखले बाड़न कि, “सबकेहु एक तरह से निराशाजनक मूड में बा। उ कहले कि, नासर के युद्धप्रिय, घमंडी बयान के बाद हमनी के उम्मीद ना रहे कि अरब सेना के एतना बिजली के रूप में हार हो जाई, जवना के नतीजा में नासर के अधिकार एतना कम हो जाई। आखिर उ लोग “अरब प्रगतिशील दुनिया” के नेता के रूप में उनुका प भरोसा करत रहले। आ ई “नेता” खाई के किनारे खड़ा बा, ओकर राजनीतिक प्रभाव खतम हो गइल बा; भ्रम, डर, अनिश्चितता के भाव आवेला।
सेना के मनोबल गिर गइल बा आ ओकर लड़ाकू प्रभावशीलता खतम हो गइल बा. अधिकतर सैन्य उपकरण इजरायल कब्जा कर लिहले बा... जाहिर बा कि हमनी के सब कुछ नया सिरा से शुरू करे के पड़ी: राजनीति, रणनीति, कूटनीति, हथियार. इ सब हमनी के लोग अवुरी देश खाती सस्ता ना होई।”
20 जून के पोडगोर्नी के नेतृत्व में सोवियत प्रतिनिधिमंडल मिस्र खातिर उड़ान भरलस| फेर ऊ देश के तीसरा व्यक्ति रहले आ ब्रेज़्नेव का साथे बराबर के पायदान पर खड़ा रहले.
उनुका सोझा काम इ रहे कि:
“यूएआर के नेतृत्व आ व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति नासर के नैतिक आ राजनीतिक समर्थन देवे खातिर, अरब जनता के आजमावल आ भरोसेमंद दोस्त के रूप में सोवियत संघ आ अन्य समाजवादी देशन में आपन विश्वास मजबूत करे खातिर, आ एकर परिणाम के खतम करे खातिर व्यावहारिक उपायन पर भी चर्चा करे खातिर इजरायली आक्रामकता के बात बा.”
काहिरा में सोवियत खुफिया अधिकारी वाडिम अलेक्सीविच किरपिचेन्को याद कइलन कि, “पोडगोर्नी, या त उनुका खातिर सोवियत-मिस्र संबंध के नया विषय के चलते, या चालीस डिग्री के गर्मी के चलते, जानकारी के बोध कईल मुश्किल रहे। कागज पढ़त घरी ऊ थक के होंठ हिलावत रहले, चिढ़त रहले आ दोसरा गिलास, सिगरेट भा माचिस खोज के विचलित हो जात रहले, फेर गार्ड से पानी ले आवे के मांग करत रहले आ कतहीं ना जात रहले, उनुका अँगुरी का नोक पर रहे. सामान्य तौर प उ हमेशा या त रास्ता में आवत रहले या कुछ छूटत रहले। पोडगोर्नी आमतौर पर कवनो सवाल ना पूछत रहले आ ना कवनो बात के जिज्ञासा देखावत रहले.”
मिस्र के सैन्य सहायता देवे खातिर असाधारण उपाय कईल गईल|
यूक्रेन के मालिक प्योत्र शेलेस्ट अपना डायरी में लिखले बाड़न कि, हमनी के काला सागर के बेड़ा लगभग पूरा तरीका से भूमध्य सागर में चल गईल। — यूक्रेन के कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के पोलिटब्यूरो में उ लोग यूक्रेन में वायु रक्षा के स्थिति के बारे में सवाल सुनले, वायु रक्षा सेना के कमांडर जनरल ए.आई. पोक्रिश्किन के बा। हल्का में कहल जाव त ई एगो दुखद तस्वीर बा.
बस ई अपराध बा कि हमनी का वायु रक्षा प्रणाली का साथे अइसन हालत बा. कर्मी के बहुत कम कर्मचारी, पुरान उपकरण, आ साथ ही साथ खराब कवर, अविश्वसनीय संचार आ चेतावनी भी बा। गणतंत्र में कई गो उजागर, कमजोर, रक्षाहीन महत्वपूर्ण वस्तु बाड़ी सऽ।
आ साथे-साथे हमनी का उपकरण आ कर्मी के कम कर रहल बानी जा, काहिरा के “कवर” करे खातिर लड़ाकू विमान आ मिसाइल डिवीजन यूएआर में भेजत बानी जा. “एह चिंताजनक, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा प हम एल ब्रेज़नेव से आपन राय रखनी।”
महासचिव ओलंपिक शांति से शेलेस्ट के बात सुनले आ कहले कि, “एह मामिला में दखल मत दीं. एगो सामान्य योजना बा, अवुरी हमनी के एकरा से मार्गदर्शन मिलेला।”
मिस्र के अफसर कोर सिनाई प्रायद्वीप से हार के, अलग होके आ मनोबल गिर के वापस आ गईल| नासर सगरी दोष अपना सबसे करीबी सहयोगी मार्शल आमेर पर डाल दिहलन जेकरा के ऊ हालही में आपन दोसर स्वयं कहले रहले. लेकिन राजनीति में कवनो दोस्त ना होखेला। मिस्र में उ लोग कहे लगले कि एह हार के असली दोषी सीआईए के एजेंट रहले जवन सेना के वरिष्ठ पद प घुस गईल रहले| ना त मिस्र के ताकतवर सेना ज़ायोनिस्टन से पहिले कबो पीछे ना हटत.
सतरह सत्तर सितंबर के व्लादिमीर सेम्योनोव अपना डायरी में लिखले रहले कि:
उ कहले कि, आमेर तीन दिन पहिले आत्महत्या क लेले रहले। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, उ दु बेर अयीसन कोशिश कईले - पहिला बेर अफीम के संगे, दूसरा बेर पोटेशियम साइनाइड के संगे...
अयीसन काहें भईल इ बतावल अभी तक मुश्किल बा। उनुका पर सैन्य न्यायाधिकरण के ओर से मुकदमा चलावल गईल, वायुसेना के कमांडर समेत कई गो वरिष्ठ अधिकारी सीआईए के एजेंट निकलले अवुरी आमेर के भाई के पत्नी भी, लागता। नासर के नयका इस्तीफा के अफवाह बा, लेकिन मिस्र के समाचार एजेंसी एकरा से इनकार करतिया। राजदूत विनोग्राडोव तत्काल काहिरा खातिर उड़ान भरले.”
सोवियत मेहमानन से बातचीत में नासर कहले कि अगर रउरा मदद ना करब त हम अब लड़ाई ना कर पइब. देश के हालात बहुत कठिन बा। एकरा बाद हम इस्तीफा दे देब। आ हमरा जगहा अमेरिकी समर्थक राजनेता ले जइहें. उ लोग समस्या के समाधान करे में सक्षम होईहे..."
नासर के छोड़े के बात एगो चतुर खेल रहे। उ अपना लोग अवुरी सोवियत साथी दुनो प दबाव बनवले।
सोवियत संघ के मिस्र के मदद में आवे से नासर निराश हो गईले| उ अपना सहायक अब्द-अल लतीफ बोगदादी से कहले कि “रूसी अमेरिका से मुठभेड़ से डेरात रहले” अवुरी अमेरिकी छठवाँ बेड़ा के जहाज से टकराए के डर से सुदृढीकरण ना भेजले।
अरब पक्ष के युद्ध में सोवियत संघ के हस्तक्षेप ना कईला से अरब जनता सदमा अउरी चिढ़ के स्थिति में आ गईल| अरब सोवियत नेता लोग पर आरोप लगवलसि कि इजरायल से हार गइल. अरब दुनिया में मास्को के अधिकार गिरत जात रहे जवना के फायदा चीनी उठावे से ना चूकल. उ लोग सोवियत संघ प अरब मुद्दा के धोखा देवे के आरोप लगवले। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अहमद शुकैरी माओत्से तुंग से सलाह लेबे बीजिंग गइलन. चीनी इजरायल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के आह्वान कईले ठीक ओसही जईसे वियतनामी कईले रहले|
सोवियत नेता अरब के नजर में आपन स्थिति वापस पावे खातिर हर संभव कोशिश कईले| एकरा खातिर जरूरी रहे कि नासर के अपना जगह पर राखल जाव, हार से चौंक गइल आ भावना में हार गइल, लड़ाई में हारल हथियार के जगह नया हथियार दिहल जाव आ मिस्र के सेना के बहाल कइल जाव.
छह दिन के युद्ध के तुरंत बाद जनरल स्टाफ के प्रमुख मार्शल जखारोव के नेतृत्व में एगो बड़ प्रतिनिधिमंडल काहिरा गईल| प्रतिनिधिमंडल में कार्पेथियन सैन्य जिला के कमांडर कर्नल जनरल प्योत्र निकोलाएविच लश्चेन्को शामिल रहले। उनुका के मिस्र में मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में छोड़ दिहल गईल।
पेट्रो लश्चेन्को अपना सहयोगी कार्पेथियन जिला के फर्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल येवगेनी इवानोविच मलाशेन्को के मदद खातिर भेजे के कहले। उ मुख्य सैन्य सलाहकार के कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ बन गईले - एतना अफसर मिस्र भेजल गईले। एवगेनी इवानोविच अपना किताब “रिमेम्बरिंग सर्विस इन द आर्मी” में एह बारे में विस्तार से बतवले बाड़न.
जनरल लश्चेन्को अपना सहायक लोग के बेबाक तरीका से कहलें कि मिस्र के सशस्त्र बल इजरायली लोग के हमला में गिर गइल बा आ व्यावहारिक रूप से एकर अस्तित्व नइखे; सेना के नया सिरा से बनावे के पड़ी.
27 नवंबर के नासर कर्नल जनरल लश्चेन्को के स्वागत कइलें जे राष्ट्रपति के रिपोर्ट कइलें कि सैन्य सलाहकारन के पहिला समूह - लगभग तीन सौ लोग - पहिलहीं पहुँच चुकल बा आ स्वेज नहर क्षेत्र में रक्षा प्रणाली बनावे आ मिस्र के सैनिकन के लड़ाकू प्रशिक्षण में व्यस्त बा।
सलाहकारन के जल्दीए पता चलल कि मिस्र के अधिकारी अपना सिफारिश के पूरा करे के बहुत तैयार नईखन अवुरी आम तौर प काम करे से जादे आराम करे के ओर झुकल रहले। बाकिर मिस्र के अफसर के डांटल असंभव बा - ओकरा हमेशा बहुते बहाना मिल जाई. कुछ लोग भी नाराज होके सलाहकारन के डांटले।
उ कहले कि, कमी के बारे में बतावे के आपके कवनो अधिकार नईखे, एहसे हमनी के राष्ट्रीय गरिमा के अपमान होखता।” अंग्रेज हमनी के साथे अईसन व्यवहार कईले।
रोज सबेरे मिस्र के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल निदेशालय में पहुंचत जनरल येवगेनी मलाशेन्को इहे सवाल पूछत रहले कि “मोर्चा प हालात कईसन बा?”
मिस्र के अधिकारी आलसी होके जवाब दिहले कि अबहीं ले ओह लोग के यूनिट से रिपोर्ट नइखे मिलल, आ टीवी देखत रहले, दोहरावत रहले कि एह तरह से ओह लोग के जल्दी से मोर्चा के हालात आ इजरायली सैनिकन के हरकत के बारे में पता चल जाई.
एक साल बाद मिस्र के वायुसेना के विमान बेड़ा के बहाल कर दिहल गइल। भारी हथियार के आपूर्ति से नासर के मनोवैज्ञानिक संकट से उबर के मदद मिलल। 24 जुलाई 1968 के अरब सोशलिस्ट यूनियन के कांग्रेस में बोलत ऊ इजरायल से एगो नया युद्ध के वादा कइलें:
उ कहले कि, हमनी खाती हमनी के इलाका के मुक्ति एगो कर्तव्य ह, सिद्धांत के बात ह अवुरी अंत में जीवन-मरण के मामला ह। हमनी के अपना इलाका के सेंटीमीटर सेंटीमीटर मुक्त करब जा, उहो भारी बलिदान के कीमत प। न्यायसंगत युद्ध कानूनी बा। अब हमनी के आपन प्रयास अपना सैन्य क्षमता के फेर से बनावे प केंद्रित करे के होई। धैर्य आ दृढ़ता के भाव! हमनी के दुश्मन के पार करे के होई। आ हमनी के जीत जाईं जा!
तीन हजार सोवियत अफसर मिस्र के लोग के प्रशिक्षित कईले| कुल मिलाके मिस्र के इलाका में तीस हजार से ज्यादा सोवियत सैनिक रहे| मिस्र के लोग अपना सलाहकारन के देखभाल करत रहे। एगो जनरल के वापस बोलावे के कहल गईल, उ कहले कि मिस्र के सेना के बारे में जानकारी उनुका माध्यम से इजरायल भेजल जाता।
- रउरा अइसन काहे लागत बा? - मुख्य सैन्य सलाहकार के कार्यालय हैरान हो गईल।
मिस्र के लोग पूरा भरोसा से कहले, “उ एगो यहूदी हवे।
सोवियत अफसर के इज्जत खातिर खड़ा होके अइसन बातचीत के तोड़े के बजाय खुद यंत्र के प्रमुख लोग के रुचि जनरल के प्रोफाइल में हो गईल| मिस्र के लोग एह बात के पता लगावे के कला में पूर्णता हासिल कइल कि के यहूदी ह. कार्मिक अधिकारी लोग स्थापित कइल कि जनरल के महतारी यहूदी हई. मिस्र के लोग के खुश करे खातिर जनरल के घरे भेज दिहल गईल।
मिस्र के लोग ओह लोग के स्वयंसेवी पायलट भेजे के कहले. मास्को एह बात से सहमत ना रहे. बाकिर उनसठ के अंत में कुछ यूनिट के मिस्र में स्थानांतरित कर दिहल गइल काहे कि लागत रहे कि नया युद्ध शुरू होखे वाला बा.
स्वेज नहर के लेके हवाई लड़ाई में जवना के एट्रिशन के युद्ध कहल गईल रहे| इजरायली पायलट लोग अरब लोग पर बेहद कम ऊँचाई (पचास से सत्तर मीटर) पर हमला कइल। आ मिस्र के उपलब्ध एयर डिफेंस सिस्टम (अर्थात, एंटी-एयरक्राफ्ट आर्टिलरी आ एस-75 द्विना एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम) के डिजाइन ऊँच उड़ान वाला निशाना सभ के हरावे खातिर कइल गइल रहे (देखीं रेड स्टार, 2002, 17 अगस्त)।
मिस्र के लोग के बचावे खातिर मास्को से एगो पूरा वायु रक्षा समूह भेजल गइल - एगो विशेष विमान विरोधी मिसाइल डिवीजन, एगो टोही लड़ाकू स्क्वाड्रन आ एगो लड़ाकू हवाई रेजिमेंट। एकरा अलावा नौसेना के विमानन इकाई के स्थानांतरण भी हो गईल| सोवियत पायलट अउरी विमान विरोधी गनर के मिस्र के आसमान के रक्षा करे के आदेश दिहल गईल|
मार्च 1970 में सोवियत मिसाइलमैन लड़ाकू ड्यूटी पर निकल गइलें। पांच महीना में उ लोग बारह गो इजरायली विमान के गिरा देले। बाकिर अघोषित युद्ध में ओह लोग के खुदे नुकसान भइल. नया मिसाइल सिस्टम से तेजी से गोलीबारी के अनुमति मिलल जवना में बहुते पइसा के नुकसान भइल बाकिर इजरायली विमानन के क्षमता सीमित हो गइल.
जइसे जइसे मिस्र बदला लेबे के तइयारी करत रहुवे ओकरा इजरायली सेना खास कर के सिनाई प्रायद्वीप का बारे में खुफिया जानकारी के जरूरत पड़ल. मास्को इजरायली इलाका पर टोही उड़ान चलावे के फैसला कइलसि. एकरा खातिर एगो अलग एविएशन टुकड़ी बनावल गईल, जवना के नयका मिग-25 विमान उड़ावे के रहे। विमान के अलगा रहे कि एकरा में तुरंत गति अवुरी ऊंचाई बढ़े के क्षमता रहे।
पायलटन के वायुसेना के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल पावेल स्टेपानोविच कुटाखोव का साथे मिल के मंत्री ग्रेचको से मिले खातिर बोलावल गइल. आंद्रेई एंटोनोविच के आदेश बा कि:
— तेल अवीव के चालीस किलोमीटर से अधिका नजदीक ना उड़ान भरीं! उड़ान के पूरा सुरक्षा सुनिश्चित करीं। का रउवा सोच सकत बानी कि अगर हमनी के विमान के दुश्मन गिरा देले अवुरी पायलट के पकड़ लेले त का होई? दुनिया में कवन प्रतिक्रिया होई!
मार्शल ग्रेचको खुल के इजरायल के दुश्मन कहले, हालांकि दुनो राज्य के बीच युद्ध ना रहे अवुरी मास्को हर संभव तरीका से मिस्र के ओर से भईल दुश्मनी में सोवियत सेना के भागीदारी से इनकार क देलस। असलियत में सोवियत सेना यहूदी राज्य के दुश्मन के रूप में देखत रहे|
पायलटन के सिविल कपड़ा में मिस्र ले आवल गइल, जहाँ ई लोग मिस्र के सैन्य वर्दी में बिना निशान के पहिनले रहे। एह विमानन पर मिस्र के वायुसेना के निशान लगावल गइल रहे.
मिस्र के लोग के साथे काम कईल आसान ना रहे| सोवियत संघ के दू बेर हीरो अलेक्जेंडर निकोलाएविच एफिमोव, एगो एयर मार्शल, जे कुटाखोव के जगह वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में काम कइले रहलें, याद कइलन कि कइसे ऊ मिस्र के विमानन के चीफ ऑफ स्टाफ होस्नी मुबारक के साथे इल-14 पर उड़ान भरले रहलें, द... देश के भावी राष्ट्रपति के रूप में। मिस्र के विमान विरोधी गनर अपना विमान पर गोली चला के विंग से टकरा दिहले. एतने ना, विमान विरोधी गनर के नेतृत्व हमनी के सलाहकार कईले रहले...
सबसे मुश्किल काम रहे मिस्र के सेना के मनोविज्ञान में बदलाव कईल| हार के कारण के विश्लेषण करत विशेषज्ञ व्यापक दृष्टिकोण वाला जनरल स्टाफ के सुप्रशिक्षित अधिकारी के कमी अवुरी सैनिक के अपर्याप्त तत्परता के नोट कईले।
मिस्र के सैनिक अपना निपटान में मौजूद आधुनिक हथियार के इस्तेमाल ना कर पवले। युद्ध के दौरान ऊ लोग टैंक में बइठ के हवाई सहायता के भरोसा करत रहे जवन कबो ना लउकल काहे कि ऊ नष्ट हो गइल रहे आ ऊ लोग खुद आगे बढ़त इजरायली सैनिकन के आसान शिकार बन गइल.
नासर के सेना के लगे भारी संख्या में विमान विरोधी तोपखाना अउरी भारी विमान विरोधी मशीनगन रहे| लेकिन लड़ाकू दल फायरिंग तक ना कईले। इजरायली हवाई हमला के दौरान उ लोग भाग गईले।
अफसर लोग मनोवैज्ञानिक रूप से आधुनिक लड़ाई खातिर तैयार ना रहे| ऊ लोग अपना सफलता का बारे में अपना वरिष्ठ लोग के बिल्कुल शानदार रिपोर्ट भेजत रहे बाकिर ऊ लोग खुदे अपना अधीनस्थन के अपना भाग्य का सोझा छोड़ के भाग गइल. अफसरन के एक दोसरा का प्रति गहिराह अविश्वास आ सैन्य साथी के कमी के खुलासा भइल. नतीजा ई भइल कि युद्ध के मैदान में अरब सैनिक के अपना के कवनो सैन्य टीम के हिस्सा ना, बलुक एगो परित्यक्त अकेला आदमी के रूप में महसूस भइल। सब लोग खाली इहे सोचत रहे कि कइसे भागल जाव अउरी सैन्य इकाई के लड़ाकू प्रभावशीलता खतम हो गईल|
जब इजरायली कैद अफसरन से पूछताछ कइले आ पलटन के कमांडरन से अपना अधीनस्थन के नाम बतावे के कहले त ऊ लोग गर्व से जवाब दिहल कि ओह लोग खातिर दस्ता के कमांडरन के नाम जानल काफी बा आ ऊ लोग आम सैनिकन के नाम याद राखल अपना इज्जत से नीचे मानत रहे. मिस्र के कमांडरन के बीच के दरार देख के इजरायली अचरज में पड़ गईले। हर केहू दोसरा पर आरोप लगावत रहे कि ऊ आपन कर्तव्य ना निभावत बा, जइसे ऊ खुदे युद्ध के मैदान से ना भागल होखे...
एगो अउरी महत्वपूर्ण कारक जवन अरब सेना के हार के पहिले से तय कईले रहे उ रहे झूठ बोले के आदत| सिनाई प्रायद्वीप प मिस्र के यूनिट के अपना सेना के सफलता के बारे में गलत रिपोर्ट प विश्वास कईला के बाद पकड़ल गईल।
युद्ध के पहिला दिन जब मिस्र के विमानन के अस्तित्व खतम हो चुकल रहे त कमांडर इन चीफ मार्शल आमेर गर्व से जॉर्डन के राजा के सूचित कईले कि तीन चौथाई इजरायली विमान गिर गईल बा, मिस्र के पायलट इजरायली इलाका अवुरी जमीन प बमबारी करतारे यूनिट आक्रमण पर चल गइल रहे।
राजा हुसैन, जे नाराज होके एह बात के बतियावत रहले कि कइसे मार्शल आमेर अपना चेहरा से झूठ बोलले, खुद इजरायली लोग से हवाई लड़ाई में आ इजरायली सैन्य निशाना पर बमबारी का दौरान अपना विमानन के सफलता के बिल्कुल शानदार कहानी सुनावे में कामयाब हो गइलन. बाकिर राजा के मालूम रहे कि जॉर्डन के विमानन के सगरी अट्ठाईस गो लड़ाकू विमान ठीक हवाई अड्डा पर नष्ट हो गइल बा. उ लोग के उड़ान भरला के समय तक ना मिलल...
जनवरी 1968 के शुरुआत में पोलिटब्यूरो के सदस्य आ सरकार के पहिला उप प्रमुख किरिल ट्रोफिमोविच मजुरोव के नेतृत्व में एगो प्रतिनिधिमंडल काहिरा के यात्रा कइलस।
प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा रहल व्लादिमीर सेम्योनोव आपन छाप अपना डायरी में लिखले बाड़न कि:
उ कहले कि, सैनिक स्वेज नहर में खोदले, जमीन में दब गईले। हमनी के सलाहकार सेना में मनोबल बहाल करे के कोशिश में लागल बाड़े। एकरा में आधुनिक संगठन के एगो तत्व के परिचय दिहल जाव...
नासर मंदिरन पर धूसर हो गइलन, अउरी घबरा गइलन, साफ हो गइल कि एह परेशानी से उनका बहुते नुकसान भइल बा. ऊ हमनी पर मजबूती से ध्यान देत बा, समझत बा कि पश्चिम के पुल जरा दिहल गइल बा. उनकर साथी लोग उनका साथे ज्यादा तालमेल बइठावेला। विदेश मंत्री रियाद सबसे भ्रमित हस्ती के रूप में सामने आईल। ऊ त बेशक ना त राजनयिक हउवें ना सैनिक. बस एगो समस्या बा..."
मार्च के अंत में ग्रोमाइको आ ग्रेचको काहिरा पहुँच गइलें। रक्षा मंत्री के मिस्र में रहला से खुशी भइल काहे कि उनकर बेटी इहाँ रहत रहली, उनकर दामाद सोवियत दूतावास में काम करत रहले. दुनु मंत्री के यात्रा का बाद मास्को वादा कइलसि कि हर साल सौ गो अउरी लड़ाकू विमान भेजल जाई आ एगो पूरा डिवीजन के हथियार से लैस कइल जाई.
5वीं भूमध्यसागरीय ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के युद्धपोत अलेक्जेंड्रिया आ पोर्ट सैद में लंगर डाल दिहले. सोवियत जहाज मिस्र आ सीरिया के बंदरगाह सभ के परिदृश्य के एगो आम बिसेसता बन गइल बाड़ें।
काहिरा में सोवियत राजदूत सर्गेई अलेक्जेंडरविच विनोग्राडोव के तर्क रहे कि सोवियत सैनिकन के मिस्र में स्थानांतरण के बिना काम कईल असंभव बा| जनरल मलाशेन्को राजदूत के जवाब दिहले कि ई एगो रोमांच ह:
— मिस्र आ आम तौर पर अरब के सैनिकन के संख्या पर्याप्त से अधिका बा. इजरायल पर ताकत में एह लोग के दुगुना श्रेष्ठता बा बाकिर लड़ल नइखे चाहत. ऊ लोग चाहत बा कि हमनी का ओह लोग खातिर लड़ीं जा आ सिनाई के मुक्त कर दीं जा.
 
युद्ध के बाद के कूटनीति के बात कईल गईल
छह दिन के युद्ध के बाद सोवियत संघ के निहोरा प संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात सत्र बोलावल गईल जवना में मध्य पूर्व के स्थिति प चर्चा भईल। अलेक्सी कोसिगिन सोवियत प्रतिनिधिमंडल के अगुवाई में न्यूयॉर्क खातिर उड़ान भरले।
उनुका राष्ट्रपति जॉनसन से मुलाकात के इंतजाम करे के जरूरत रहे| कोसिगिन वाशिंगटन ना जाए के चाहत रहले आ जॉनसन न्यूयार्क ना जाए के चाहत रहले. नक्शा के इस्तेमाल करत उ लोग वाशिंगटन अवुरी न्यूयॉर्क के बीच ठीक आधा रास्ता में स्थित एगो शहर के पहचान कईले। ई ग्लासबोरो शहर निकलल जहाँ कांच के फैक्ट्री के अलावा कुछुओ ना रहे। बैठक स्थानीय कॉलेज के निदेशक के घरे भईल।
मध्य पूर्व के बारे में बातचीत बेकार साबित भईल।
छह दिन के युद्ध से पहिले अरब राज्य अउरी इजरायल दुनो के साथे दोस्ताना संबंध बनावे के कोशिश करे वाला अमेरिका युद्ध के दौरान यहूदी राज्य के बिना शर्त समर्थन कईलस| आ युद्ध के बाद अमेरिकी लोग एह बात पर सहमत भइल कि इजरायल आपन क्षेत्रीय अधिग्रहण के काम खाली सामान्य निपटारा आ अरब देशन के साथे शांति स्थापित करे के प्रक्रिया में छोड़ सकेला| सोवियत संघ अरब देशन के रुख के पालन करत सबसे पहिले इजरायल के युद्ध के दौरान कब्जा कईल गईल सभ इलाकन से वापसी के मांग कईलस|
इजरायल के साथे गठबंधन अमेरिका खातिर एगो रणनीतिक विकल्प बन गईल| इजरायली पायलटन आ नाविकन के अमेरिकी टोही जहाज लिबर्टी के डूबावे के कोशिश जइसन दुखद घटना भी उनुका पर कवनो असर ना पवलसि.
ई कहानी छह दिन के युद्ध के बीच में घटित भइल रहे।
8 जून 1967 के इजरायली खुफिया विभाग मिस्र के तट से एगो जहाज के नजदीक आवत देखलस। फोटो टोही के आंकड़ा से पता चलल कि इ एगो अमेरिकी जहाज ह। बाकिर कवनो कारण से अमेरिका के दूतावास अइसन धारणा के खारिज कर दिहलसि. इजरायली लोग कहे में सफल रहल कि ऊ लोग मान लिहल कि अरब लोग ही ओह लोग के जहाज के अमेरिकी जहाज के रूप में पास करे के कोशिश करत बा.
दुपहरिया के दू बजे इजरायली लड़ाकू विमानन के जोड़ी जहाज पर मशीनगन चला दिहलसि आ ओकरा पर रॉकेट के सिलसिला चला दिहलसि. लेकिन जहाज ओही दिशा में चलत रहल। एगो अउरी विमान नपलम के कनस्तर गिरा दिहलस। तीन गो इजरायली नाव मिसाइल हमला कइलसि. इजरायली नाविक में से एगो एगो लाइफ प्रिजरवर के मछरी से निकाल लिहलसि जवना पर लिखल रहे: "लिबर्टी - अमेरिकी नौसेना." हमला तुरंत बंद हो गईल।
इजरायल सरकार तुरते जवाब दिहलसि, बिना कुछ छिपावे के कोशिश कइले. चार बजे एकरा में एगो दुखद गलती के खबर आइल. विदेशी जहाज के लड़ाकू क्षेत्र में ना होखे के चाहीं बाकिर इजरायल सरकार माफी मँगलसि आ नुकसान के भरपाई करे के तइयारी जतवलसि.
अमेरिका सरकार एह माफी के मान लिहलसि आ मान लिहलसि कि ई अनजाने में भइल गलती ह आ इजरायली अमेरिकी जहाज के गलती से मिस्र के जहाज मान लिहले होखीहें. इजरायल के लिबर्टी के चालक दल के मुआवजा देबे के पड़ी. दू सौ तेनब्बे अमेरिकी नाविकन में से चौंतीस गो के मौत हो गइल.
बचे वाला लोग एगो अलग संस्करण के पालन कईले। ओह लोग के तर्क रहे कि, पहिला, जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बा, आ दूसरा, इजरायली लोग के एकदम से मालूम रहे कि के सामने बा - उ लोग सबेरे छह बजे से लिबर्टी के देखत रहे| इजरायली टोही विमान कई बेर लिबर्टी के ऊपर उड़ल। पायलटन के अमेरिकी झंडा कइसे ना लउकल?
जब जहाज पर गोलीबारी भइल त नाविक लोग एगो अउरी अमेरिकी झंडा फहरा के पास के एगो अमेरिकी विमानवाहक पोत के मदद के संकेत भेज दिहल जवन ओह लोग के हवा से ढंक के राखे के रहे. लेकिन मदद ना मिलल अउरी इजरायली बार बार हमला करत रहले| लिबर्टी के नाविकन के सबसे ज्यादा चौंकावे वाला बात इ रहे कि उनकर आपन सरकार ओह लोग के बचावे खातिर कुछ ना कईलस| बचे वाला लोग के उनुका संगे भईल घटना के बारे में बात करे से मना कईल गईल।
इजरायल के इलाका अतना छोट बा कि बेरूत में अमेरिकी दूतावास में मौजूद एगो इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई सेवा यहूदी राज्य का भीतर सगरी रेडियो संचार पर नजर राखेले. इहाँ तक कि दूतावास इजरायली पायलटन के बातचीत के रिकार्ड कर लिहलसि जब ऊ लोग लिबर्टी पर हमला कइल.
इजरायली अमेरिकी लोग पर काहे गोली चला दिहले?
ओह लोग के, रउरा समझे के जरूरत बा, खास तौर पर संवेदनशील तकनीक से लैस जासूसी जहाज के रूप पसंद ना कइल.
मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होखे से कुछ दिन पहिले लिबर्टी के फेर से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में नियुक्त कर दिहल गइल जवन इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी से जुड़ल रहेला. स्पेन में एजेंसी के दू गो अनुवादक जे हिब्रू बोलत रहले, हवाई जहाज में सवार भइले. संक्षेप में कहल जाव त “हम इजरायल के चोरी-छिपे सुनत बानी” ऑपरेशन के योजना पहिले से बनावल गइल रहे.
लिबर्टी तकनीक से इजरायली रक्षा बल में हर रेडियो संचरण उपकरण के पहचानल संभव हो गइल. जब एगो इजरायली सैनिक इंटरकॉम चालू क के कमांडर के कुछ रिपोर्ट कइलसि त जब इजरायली टैंक कमांडर कंपनी के कमांडर के रिपोर्ट कइलसि त बातचीत रिकार्ड हो गइल, सिग्नल के ताकत आ ट्रांसमिटिंग डिवाइस के लोकेशन तय हो गइल. एह से अमेरिकी लोग के लगभग हर इजरायली सैनिक आ बख्तरबंद गाड़ी के लोकेशन के सही नक्शा बनावे के मौका मिलल।
लिबर्टी के उपकरण ओकरा चालक दल के जवना संचार में महारत हासिल करे आ विश्लेषण करे में सक्षम रहे ओकरा से अधिका संचार के रोकत रहे. एह से जहाज खाली सब कुछ रिकार्ड करत रहे आ एकट्ठा कइल जानकारी के विश्लेषणात्मक केंद्र में भेजत रहे।
आ पास में साइप्रस में ब्रिटिश रेडियो खुफिया जानकारी के एगो बहुत बड़ केंद्र रहे जवन लिबर्टी से आवे वाला जानकारी के पूरा प्रवाह के रोकत रहे| जाहिर बा कि इजरायली लोग के डर रहे कि कहीं ओह लोग के पुरान दुश्मन अंग्रेज अरबन से जानकारी साझा ना कर सके. इजरायली लोग के पहिलही से शक रहे कि सीआईए जॉर्डन के गुप्त जानकारी दे रहल बा - अमेरिकी ना चाहत रहले कि राजा हुसैन के गद्दी गंवा जाव. अगर अंग्रेज आ अमेरिकी मिस्र के मदद कइल चाहत बाड़े त का होई? आ ऊ लोग ओह लोग के इजरायली सैनिकन के हरकत के जानकारी देबे लागी?
शायद डर बढ़ा-चढ़ा के बतावल गइल रहे. कवनो खुफिया जानकारी हारल मिस्र के सेना के ना बचा पवलसि बाकिर लड़ाई के गर्मी में इजरायली लोग का लगे शांत विश्लेषण करे के समय ना रहे. इजरायल जोखिम ना उठावल चाहत रहे एहसे ऊ लोग अपना दुआर पर लागल जासूसी अंगूठी से छुटकारा पावे खातिर लिबर्टी पर प्रहार कइल.
लिबर्टी के अफसरन के खतरा के अहसास भइल आ सोचलस कि निहत्था जहाज के लड़ाकू क्षेत्र में काहे भेजल जा रहल बा.
5 जून के साँझ के लिबर्टी के कैप्टन विलियम मैकगोनागल 6वां बेड़ा के कमांडर एडमिरल विलियम मार्टिन के रेडियोग्राम भेजलें जेह में उनसे एगो एस्कॉर्ट डिस्ट्रॉयर भेजे के कहल गइल आ बतावल गइल कि “आत्मरक्षा खातिर जहाज के लगे खाली चार गो 12.6 बा एमएम मशीनगन आ छोट हथियार.”
अगिला दिने बेड़ा कमांडर मना कर दिहलन आ बतवले कि लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चलत बिया, एकर एह टकराव से कवनो संबंध नइखे आ “कवनो पक्ष से हमला ना हो सके.”
जहाज के कप्तान एकरा बावजूद मशीनगन के चालक दल खातिर लगातार लड़ाकू कर्तव्य स्थापित कईले|
7 जून के साँझ के जहाज इजरायल के ओर बढ़ल। हवाई टोही तेल अवीव के तटीय कमांड सेंटर के रिपोर्ट कइलसि कि लिबर्टी के रास्ता बदल गइल बा. इजरायली विमान जहाज के चक्कर लगावत रहले।
जहाज के संचार केंद्र में अमेरिकी नाविक इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम चालू क के इजरायली विमानन के विकृत सिग्नल भेज के मनोरंजन कइले जवना से जहाज के छवि या त कम हो गइल भा ओकरा के बहुते बढ़ावल गइल.
ओह घरी अमेरिकी सैन्य अटैची वाशिंगटन के एगो जरूरी तार भेजले जवना में चेतावनी दिहल गइल कि अगर लिबर्टी इजरायली तट के कवनो नजदीक आ जाव त इजरायली ओकरा पर हमला कर दीहें. बाकिर एह मामिला में जारी आदेश या त गलत दिशा में चल गइल भा रक्षा मंत्रालय के वैश्विक संचार प्रणाली में खो गइल.
बेकार ना भइल कि अटैच अलार्म बजा दिहलसि. इजरायली विमानन से लिबर्टी पर गोलीबारी भइल. धनुष मशीनगन के नष्ट क दिहले अवुरी कई गो एंटीना के गिरा देले। आधा घंटा बाद टारपीडो नाव लउकल। उ लोग पांच गो टारपीडो फायर कईले। ओहमें से एगो पतवार के बीच से टकरा गइल आ एह विस्फोट से चौबीस लोग के मौत हो गइल.
मात्र एक घंटा बाद 6वां बेड़ा के कमांडर जहाज के रेडियो से कहले कि:
उ कहले कि, आपके रिपोर्ट मिलल बा। हम तहरा के कवर करे खातिर हवाई जहाज भेजत बानी। सतह के जहाज रउरा लगे आ रहल बाड़े. स्थिति के रिपोर्ट करत रहीं।"
एक घंटा अउरी बाद अमेरिकी नौसेना अटैच के इजरायली जनरल स्टाफ के विदेश मामिला विभाग में बोलावल गइल आ ओकरा के बतावल गइल कि इजरायली रक्षा बल के विमान आ टारपीडो नाव “गलती से एगो अमेरिकी जहाज पर हमला कइले बाड़ी सँ.” अटैच वाशिंगटन के रिपोर्ट कइलसि कि इजरायली “अपना गहिराह माफी माँगेलें आ अइसनका टकराव से बचे खातिर लड़ाकू इलाका में तट का किनारे मौजूद दोसरा अमेरिकी जहाजन का बारे में तुरते जानकारी माँगेलें.”
अमेरिका सरकार एह कहानी के भुलाए के फैसला कइलसि काहे कि खुफिया जहाज बेशक इजरायली सैनिकन के हरकत पर नजर राखत रहुवे. अमेरिकी लोग हमेशा से रोनाल्ड रेगन के अतना प्रिय सिद्धांत से निर्देशित रहल बा, जे अक्सर दोहरावत रहले कि “भरोसा करीं, बाकिर सत्यापन करीं.”
अमेरिका आ इजरायल के बीच संबंध व्यावहारिक आधार पर विकसित भइल बा। अमेरिकी इजरायल के एगो स्थिर आ भरोसेमंद राज्य के रूप में महत्व देत रहले. एकरा अलावा ई पूरा क्षेत्र में एकलौता लोकतांत्रिक देश बा, यानी कि एकरा नीतियन में पूर्वानुमानित देश बा। बाकिर अगर दुनु देश के हित अलगा हो गइल त अमेरिकी लोग के मार्गदर्शन इजरायल के ना बलुक अपना हित से होखत रहे.
आ सोवियत संघ 1967 में इजरायल से संबंध तोड़ के आखिरकार अरब देशन के पक्ष ले लिहलसि. लागत रहे कि अमेरिका एह निशान से चूक गइल बा कि छोटहन इजरायल के समर्थन क के ऊ अपना के विशाल अरब दुनिया का सोझा खड़ा कर दिहलसि. बाकिर सोवियत संघ एकरा उलट सही चुनाव कइलसि आ लगभग पूरा तीसरी दुनिया ओकरा पक्ष में बा.
सोवियत नेता लोग के चापलूसी तब भइल जब दर्जनों राज्यन के नेता आ नेता ओह लोग के शाश्वत दोस्ती आ प्रेम के किरिया खइले. राज्य के बजट के कीमत प अयीसन निमन लोग के लोन अवुरी हथियार दिहल कवनो अफसोस के बात ना रहे।
बेशक, अउरी, अउरी सांसारिक, मकसद रहे जवन सोवियत अधिकारियन के मार्गदर्शन करत रहे| हजारन आ हजारन लोग एह देशन में लमहर बिजनेस ट्रिप पर गइल. ओहिजा अफसर आ विशेषज्ञ अपना माटी से बेहतर हालत में रहत रहले आ बहुते सभ्य पइसा कमावत रहले. जब हम लवटनी त गाड़ी आ अपार्टमेंट खरीद लेहनी। अरब देशन में काम कइल मनोवैज्ञानिक रूप से सहज निकलल. एगो शिक्षक आ मार्गदर्शक के भूमिका में रहला से बढ़िया लागल. शायद जवन बात भी महत्वपूर्ण रहे उ रहे अपना के दावा करे के इच्छा, अपना के श्रेष्ठ महसूस करे के इच्छा, अरब दुनिया में “प्रबुद्ध पश्चिम” के भूमिका निभावे के इच्छा, पढ़ाई ना, बालुक अधिका पिछड़ल लोग के सिखावे के।
बाकिर साल बीत गइल आ पता चलल कि मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देश कम बा बाकिर ऊ अमेरिकी लोग का प्रति वफादार बनल बा. सोवियत संघ के अरब दोस्त ओतना भरोसेमंद ना निकलल| सोवियत नेता लोग के देख के तबे मुस्कुरइले जबले ऊ लोग हथियार, लोन देत रहे आ सैन्य सलाहकार भेजत रहे.
अक्टूबर के तेहत्तर के युद्ध के चरम पर जब मिस्र आ सीरिया दुनु तरफ से इजरायल पर हमला कइलसि त कोसिगिन काहिरा खातिर उड़ान भरले. मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात उनुका प आरोप लगा के हमला कईले कि:
“तू हमनी के स्वेज नहर के पार पुल बनावे खातिर पुरान उपकरण देले बाड़ू!” हमनी के पांच घंटा लागल एकरा के करे में, जबकि आपके लगे एगो नाया तकनीक बा जवना से आप आधा घंटा में इ काम क सकतानी। जवना हथियार के रउरा हमनी के सप्लाई करत बानी ओकरा के आधुनिक ना कहल जा सके! गलती तहार बा कि हमनी के इस्राएल से पीछे पड़ रहल बानी जा। आ रउरा एकरा के दोस्ताना संबंध कहत बानी?
एही बीच इजरायली जवाबी हमला कईले अवुरी स्वेज नहर पार क गईले। सादात के लागल कि ओह दिन कोसिगिन के आमतौर पर अभेद्य चेहरा पर एगो ग्लोटिंग के भाव रहे:
“ई जवाबी हमला रउरा के पूरा तरह से थका दिही, काहे कि काहिरा पर हमला बा.”
- हम जवन टंकी मंगले रहनी उ कहाँ बा? - सादात उनका के एगो सवाल से जवाब देले।
सोवियत सरकार के प्रमुख बतवले कि, हमनी के आपन प्रयास सीरिया प केंद्रित कईनी, एकरा एक दिन में एक हजार दु सौ टैंक के नुकसान भईल...
वैलेंटाइन फालिन के मुताबिक, अक्टूबर युद्ध के दौरान, “सोवियत सेना के कमान - अगर राजनीतिक नेतृत्व फैसला करी त का होई! — हवा में चले वाला गठन के कुछ हिस्सा के सतर्क में डाल दिहल।” बाकिर लियोनिद इलिच ब्रेज़्नेव के अपना अरब दोस्तन का जगहा लड़ाई करे के तनिको इच्छा ना भइल.
अक्टूबर युद्ध के बाद ब्रेज़नेव अउरी ग्रोमाइको एह बात पर चर्चा कईले कि मध्य पूर्व में आगे का कईल जाव| एह बातचीत के सीपीएसयू केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप प्रमुख अनातोली चेरन्येव रिकार्ड कइले बाड़न.
ब्रेज़्नेव ग्रोमाइको से कहले कि,
— इजरायल के साथे कूटनीतिक संबंध बहाल कइल जरूरी बा। अपना पहल पर कइल गइल.
ग्रोमाइको सावधानी से नोट कइले बाड़न कि:
“अरब लोग के नाराजगी होई, हल्ला होई।”
ब्रेज़्नेव बहुत तीखा जवाब दिहले:
- उ लोग अपना च... माई के लगे गईले! हमनी के एतना साल से ओह लोग के एगो उचित रास्ता पेश करत बानी जा। ना, उ लोग लड़ल चाहत रहले। कृपया, हम ओह लोग के नवीनतम उपकरण दे दिहनी - जवन वियतनाम में ना मिलत रहे। टैंक आ विमानन में एह लोग के दुगुना श्रेष्ठता, तोपखाना में तिगुना श्रेष्ठता आ विमान विरोधी आ टैंक विरोधी हथियार में बिल्कुल श्रेष्ठता रहे। आ का बा? ओह लोग के फेर से गॉग कर दिहल गइल. आ फेरु उ लोग भाग गईले। आ फेरु ऊ लोग हमनी के बचावे खातिर चिल्लात रहे। आधा रात में सादात हमरा के दू बेर फोन पर बोलवले। उ मांग कईले कि हम तुरंत लैंडिंग फोर्स भेज दीं। ना! हमनी के ओह लोग खातिर लड़ाई ना लड़ब जा। लोग हमनी के ना समझी...
बात शब्दन से आगे ना बढ़ल। ब्रेज़्नेव के इजरायल से संबंध बहाल करे के हिम्मत ना भइल. आ यहूदी राज्य से संबंध के बिना सोवियत संघ अरब देशन खातिर ओतना उपयोगी ना हो सकत रहे जतना कि अमेरिका. शांति बनावे के कोशिश करे वाला लोग अमेरिका से मदद मंगले जवन दुनो पक्ष से संबंध बनवले रखले रहे अउरी मध्यस्थ के भूमिका निभा सकत रहे|
सोवियत संघ के सबसे पहिले छोड़े वाला मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात रहले जवन युद्ध के खतम क के शांति से सिनाई प्रायद्वीप वापस पावल चाहत रहले|
17 जुलाई 1972 के सादात सभ सोवियत सैन्य सलाहकारन से एक हफ्ता के भीतर घरे लवटे के कहले अउरी ओह घरी मिस्र में बीस हजार से ज्यादा सोवियत अधिकारी रहले| इ लोग बटालियन से शुरू होके सभ सैन्य इकाई में सलाहकार के रूप में काम कईले|
तब उ लोग कहल कि सादात राष्ट्रीय हित के गद्दार हवे, अवुरी एहीसे इजरायल से मेल मिलाप कईले। लेकिन उनकर उत्तराधिकारी होस्नी मुबारक सोवियत संघ के साथे दोस्ताना संबंध में वापस ना अइले बल्कि अमेरिका से भी निकटता पसंद कईले|
अरब दोस्तन खातिर सगरी बिना खरच कइल प्यार सीरिया में स्थानांतरित कर दिहल गइल जवन इजरायल से नफरत करेला आ नइखे चाहत – मिस्र आ जॉर्डन का उलट – यहूदी राज्य से बातचीत आ शांति बनावल.
नवंबर 1970 में दमिश्क में भइल तख्तापलट के जब सैन्य पायलट हाफिज असद सत्ता में अइलें आ अपना से पहिले के सालेह जेदिद (जे तेइस साल सलाख के पीछे रहला के बाद जेल में मर गइलें) के खतम कर दिहलें, मास्को में सावधानी से स्वागत कइल गइल। लेकिन असद के संगे जल्दीए मिल गईले। सीरियाई लोग सबसे पहिले हथियार मांगल अउरी असीमित मात्रा में मिलल| हाफिज असद, शायद बाकी अरब नेता लोग से बेहतर, एह विज्ञान में महारत हासिल कईले कि उ सोवियत नेता लोग से हर चीज के जरूरत बा, बिना कवनो बलिदान कईले|
असद साफ-साफ कहले कि, “हम मास्को से एक अरब से कम में हथियार ना छीनब।”
1982 में सीरिया आ इजरायल के बीच संबंध बिगड़ गइल आ नया युद्ध के खतरा पैदा हो गइल, केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप प्रमुख के.एन. ब्रूटेंट के नाम से जानल जाला। सीरिया के सोवियत संघ से अतिरिक्त हथियार मिलल. सोवियत सैम-5 मिसाइल के लेबनान, इजरायल के नजदीक बेका घाटी में स्थानांतरित कईल गईल| इजरायल ओह लोग के नष्ट करे के धमकी दिहलसि.
जनरल स्टाफ के चीफ मार्शल एन.वी. ओगारकोव चिढ़ के ब्रुटेंट से कहले कि “अमेरिकी आ यहूदी अपना के दफनावत बाड़े” बाकिर एह इलाका में “हमार मुट्ठी” “मजबूत” होखी.
लेफ्टिनेंट जनरल वी.आई. तब एगो सैन्य पायलट मकारोव जनरल स्टाफ में सेवा देत रहले। उ याद कईले कि मध्य पूर्व में हवाई लड़ाई सीरियाई पायलट के हार से खतम भईल।
अगिला तार-रिपोर्ट पढ़ला के बाद जनरल स्टाफ के मुख्य संचालन निदेशालय के प्रमुख जनरल वी.आई. वरेनिकोव असफल हवाई लड़ाई के कारण समझे, निष्कर्ष निकाले अवुरी प्रस्ताव पेश करे के मांग कईले। यानी सोवियत सेना के जनरल स्टाफ मध्य पूर्व में लड़ाई के आपन लड़ाई मानत रहे, आ असल में अरब सेना के ओर से एह में भाग लेले रहे|
लेकिन अकेले सीरियाई लोग इजरायल के विरोध ना कर सकल, कवनो भी सफल मुठभेड़ खातिर सीधा सोवियत सैन्य भागीदारी के जरूरत रहे|
जून 1982 में करेन ब्रुटेंटस, जब ऊ एंड्रोपोव के कार्यालय में रहली, जे अभी-अभी सीपीएसयू के केंद्रीय समिति के सचिव चुनल गइल रहली, यूरी व्लादिमिरोविच आ रक्षा मंत्री मार्शल उस्टिनोव के बीच तनावपूर्ण टेलीफोन बातचीत के गवाह रहली आ फिर ग्रोमाइको से।
मार्शल उस्टिनोव लगातार प्रस्ताव रखले कि “सैन्य आवरण वाला दू गो अउरी मिसाइल रेजिमेंट के सीरिया ले जाइल जाव.” यानी कि सेना इजरायल के खिलाफ खुलेआम सीरिया के पक्ष लेवे खातिर तैयार रहे| एंड्रोपोव ध्यान से कहले कि, “हमनी के एकरा प सोचे के जरूरत बा।”
गनीमत रहल कि नया युद्ध में बात ना आइल.
जब गर्मी हो गइल त सीरियाई लोग मास्को के सूचित कइल कि ऊ लोग सोवियत संघ के अपना इलाका में नौसैनिक आ हवाई अड्डा देबे खातिर तइयार बा आ बदला में ऊ लोग सोवियत सैनिकन का साथे सोवियत विमान विरोधी मिसाइल सिस्टम लगावे के कहल. सीरियाई लोग समझ गइल कि इजरायली ओह इलाकन पर बमबारी ना करीहें जहाँ सोवियत सैनिक तैनात बाड़े. जइसहीं तनाव कम भइल, सीरियाई लोग कवनो कारण से अड्डन के बारे में आपन वादा भुला गइल...
 
बूमरेंग वापस आ गईल बा
सोवियत नेतृत्व आ फिलिस्तीनी आ अउरी अरब आतंकी संगठनन के रिश्ता पर एगो अलग नजर डाले के समय आ गइल बा.
आजकल बहुत कम लोग के याद बा कि राष्ट्रपति पुतिन, रूसी जनरल अवुरी विशेष सेवा के प्रमुख के होंठ से कबो ना निकले वाला “अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद” के अभिव्यक्ति अमेरिकी पत्रकार क्लेयर स्टर्लिंग के गढ़ल रहे। उहाँ के 1981 में एगो किताब प्रकाशित भइल जवना के नाम रहे “नेटवर्क ऑफ टेरर. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से शुरू भईल एगो गुप्त युद्ध।" इ विभिन्न आतंकी संगठनन के बीच सहयोग के बारे में रहे| स्टर्लिंग के एह किताब से मास्को में आक्रोश पैदा भइल काहे कि एहमें केजीबी आतंकियन के दिहल सहायता के वर्णन कइल गइल बा.
आ उनुका अबहीं ले सब कुछ ना मालूम रहे! अब इतिहास के एह पन्ना के बारे में हमनी के बहुत कुछ अउरी जानत बानी जा। बेशक सोवियत संघ मध्य पूर्वी आतंकवाद के जेल में बंद जनक ना रहे| बाकिर सोवियत खुफिया सेवा (अउरी समाजवादी देशन के साथियन का साथे मिल के) कई साल ले आतंकियन के हथियार आ पइसा से मदद कइलसि, ओह लोग के इलाका में प्रशिक्षित आ आश्रय दिहलसि, काहे कि ऊ लोग “साम्राज्यवादी आ ओह लोग के ज़ायोनिस्ट मिनियन” से लड़ल.
ई सहायता ओह लोग तक ले पहुँच गइल जेकरा के आधिकारिक तौर पर “विभाजनकारी” आ “फिलिस्तीनी मुद्दा के गद्दार” के लेबल लगावल गइल रहे. अबहीं एह अपठनीयता के असली मकसद साफ हो रहल बा.
समाजवादी दुनिया आतंकी कार्रवाई खातिर एगो आदर्श आधार रहे| इहाँ लोहा के पर्दा के पीछे उ लोग पुलिस के पहुंच से बाहर रहले अवुरी स्थानीय अधिकारी सहयोग करे खाती पूरा तत्परता देखवले। हंगरी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी – हर जगह फिलिस्तीनी आतंकियन के सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यवहार मिलल.
समाजवादी देस सभ के गुप्त सेवा के प्रमुख लोग फिलिस्तीनी लोग के, मुख्य रूप से अराफात के लोग के, प्रशिक्षित कइल, ओह लोग के हथियार आ विस्फोटक के आपूर्ति कइल आ अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद आ ज़ायोनिज्म पर हमला करे खातिर अपना देस सभ के इलाका के इस्तेमाल करे के इजाजत दिहल।
बाकिर फिलिस्तीनी लोग से मास्को के संबंध कबो बादल रहित नइखे रहल.
सोवियत-फिलिस्तीनी संपर्क के विवरण से कुछ हद तक जानकारी राखे वाला वरिष्ठ फिलिस्तीनी लोग में अलग अलग नजरिया बा. कुछ लोग बिना शर्त मास्को के धन्यवाद देत बा कि ऊ पीएलओ खातिर हर काम कइले बा. दोसरा लोग के बहुते संदेह बा.
पीएलओ नेतृत्व के एगो सदस्य पत्रकारन से शिकायत करत कहले कि, मास्को के नेता हमेशा जोर से घोषणा करत रहले कि उ लोग हमनी के संघर्ष के समर्थन करतारे, लेकिन बंद बैठक के दौरान उ लोग एकदम अलग व्यवहार करत रहले अवुरी जब हमनी के कुछ देवे के बात होखे त उ लोग बहुत हिसाब-किताब करत रहले।
निकिता ख्रुश्चेव के समय से सोवियत संघ के आदत पड़ गईल बा कि उ मिस्र प ध्यान देवे। फेर सीरिया के ओर बढ़ल। मास्को प्रभावशाली देशन से निपटे के पसन्द कइलसि जवना पर मध्य पूर्व के हालात निर्भर बा. फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के निर्माण के मास्को में शक के नजर से देखल गईल|
राष्ट्रीय चार्टर में घोषित एकर लक्ष्य, इजरायल के विनाश, सोवियत नेतृत्व में कुछ खास लोग के करीब रहे, लेकिन कवनो तरीका से राज्य के हित से मेल ना खात रहे| स्थायी अरब-इजरायल संघर्ष के चलते मास्को के मध्य पूर्व में पूरा तरीका से स्थापित होखे के मौका मिलल, भूमध्यसागरीय स्क्वाड्रन खातिर उहाँ अड्डा मिल गईल अवुरी संयुक्त राष्ट्र में मतदान करत समय अरब राज्य के समर्थन प भरोसा कईल गईल। इजरायल के तबाही से मध्य पूर्व में सोवियत के मौजूदगी बेमानी हो जाई|
एतने ना, यासर अराफात कवनो गंभीर साथी ना लागत रहले। ऊ अंतहीन पैंतराबाजी आ पैंतराबाजी करत रहले, अस्तित्व खातिर लड़त रहले. ऊ मास्को के का दे सकत रहले?
इजरायल के मान्यता ना देबे वाला चीन फिलिस्तीनी लोग से संबंध बनावे वाला पहिला समाजवादी देश रहल. माओत्से तुंग के भी कवनो ना कवनो तरह के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अउरी साझेदार के जरूरत रहे, बेहतर होई कि जूनियर के| यासर अराफात 1964 में बीजिंग के दौरा कईले रहले। अगिला साल ओहिजा पीएलओ के कार्यालय खुलल। आ शुरू में खाली चीन फिलिस्तीनी लोग के हथियार उपलब्ध करावत रहे, आ पइसा के लेके हकलात ना रहे आ ओह लोग के कहला से अधिका देत रहे. समस्या इ रहे कि चीनी बंदरगाह अउरी लेबनान में फिलिस्तीनी अड्डा के बीच के दूरी बहुत ज्यादा रहे|
अराफात पहिला बेर 1968 में मास्को आइल रहले, गुप्त रूप से, झूठा नाम से, मिस्र के राष्ट्रपति नासर के दल में। निजी परिचय अउरी गुप्त बातचीत के बाद मास्को में अराफात के प्रति रवैया में सुधार होखे लागल| खासकर एह से कि सोवियत नेता लोग के डर रहे कि अराफात पूरा तरह से चीन के प्रभाव में आ जाई| बाकिर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के ब्यूरो मास्को में 1976 में ही खुलल रहे|
मास्को के मुख्य मदद मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के सोवियत संघ से दोस्ती से मोहभंग होखला के बाद मिलल अउरी क्रेमलिन अरब पूर्व में नया दोस्त खोजे लागल|
जब बयासीवाँ साल में सैन्य अभियान “गलील में शांति” के नतीजा में इजरायली सैनिक फिलिस्तीनी सशस्त्र बलन के लेबनान से भगा दिहले त जेरुसलम में ट्राफी के सूची सार्वजनिक कर दिहल गइल: अस्सी गो टैंक, पैंसठ गो कट्यूशा मिसाइल लांचर, दू सौ ग्रेनेड लांचर, एक सौ पचास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल , सत्तर गो भारी तोपखाना के टुकड़ा, अट्ठाईस गो छोट हथियार, साढ़े चार हजार टन गोला बारूद...
सोवियत संघ जवन फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के देले रहे ओकर इ एगो छोट हिस्सा रहे| पीएलओ के लगे हथियार के भुगतान करे खातिर काफी धन रहे| तेल के उछाल से अरब दुनिया में पइसा के सरप्लस पैदा हो गइल जवना से फिलिस्तीनी लोग के कुछ दिहल जा सकेला. इहाँ तक कि लीबिया भी दे दिहलस, हालांकि कवनो कारण से मुअम्मार गद्दाफी के सोवियत हथियार के भुगतान करे के पईसा ना मिलल जवन कि उनुका खुद मिलल रहे| आ फिलिस्तीनी लोग में बहुते अमीर लोग बा, ऊ लोग साझा संघर्ष खातिर पइसा दान कइल.
लेबनान में फिलिस्तीनियन के हार का बाद मास्को अराफात के मदद करत रहल बाकिर ओकर सामरिक महत्व गिर गइल.
एकरा अलावे सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज असद अराफात के खिलाफ आपन बात रखले, जवन कि उनुका कमजोरी के महसूस करत फिलिस्तीनी आंदोलन के अपना वश में करे के कोशिश कईले। उ पीएलओ से कई गो समूह के अलग क देले। मास्को अराफात के प्रति आपन दायित्व अउरी अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी सीरिया के प्रति वफादारी के बीच फाट गईल रहे|
मास्को आ फिलिस्तीनी लोग के रिश्ता के असली प्रकृति पर प्रकाश डालल गइल बा ओह दस्तावेजन से जवन 1982 में इजरायली लोग के हाथ में आ गइल आ प्रकाशित भइल. एहमें तेरह उनहत्तर नवम्बर के विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमाइको आ यासर अराफात का बीच भइल बातचीत के रिकार्डिंग शामिल बा.
ग्रोमाइको अराफात के संबोधित करत कहले कि,
— हमनी के फिलिस्तीनी, अरब रुख के समर्थन करेनी जा। हमनी का बिना कवनो संदेह के संयुक्त राष्ट्र में रउरा कवनो प्रस्ताव के समर्थन करब जा. रउरा सभे के हमनी के समाजवादी दोस्तन के समर्थन के गारंटी बा. लेकिन आखिरी सवाल सचमुच सिर्फ एगो सवाल बा। जब हमनी के अमेरिकी लोग से फिलिस्तीनी समस्या के बारे में बात करेनी जा त उ लोग हमनी से पूछेले कि का पीएलओ से निपटे के संभव बा आ अगर पीएलओ इजरायल के मान्यता ना देवे त एगो स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनावे पर सहमत होखल संभव बा?.. का रउआ कुछ खास सामरिक के संभावना पर विचार कर रहल बानी शत्रुतापूर्ण खेमा से मान्यता के बदले रियायत? ? का रउरा इजरायल के अस्तित्व के अधिकार के माने पर विचार कर रहल बानी?
अराफात, गुप्त बातचीत में भी, अपना सहयोगी के जवाब ओतने टाल-मटोल के जवाब देले, जेतना कि प्रेस कांफ्रेंस में:
— हमनी के स्थिति यहूदी अवुरी अरब खाती संयुक्त राज्य के निर्माण बा। उ लोग हमनी के जवाब देवेले कि एकर मतलब इजराइल के विनाश बा। साल चौहत्तर में हमनी का घोषणा कइनी जा कि जवना भूमि से इजरायल निकल जाई ओकरा पर हमनी का आपन राज्य बनाइब जा आ ई हमनी के अधिकार ह.
ग्रोमाइको समय बर्बाद ना कइल चाहत रहले आ ठंडा से बातचीत खतम कर दिहले:
- अगर राउर स्थिति बदल गइल त हम रउरा से कहत बानी कि हमनी के सूचित करीं, काहे कि एह मुद्दा से बचे के असंभव बा. हम रउआ से कहत बानी कि एह बारे में सोची।
अगर ई एगो असली दस्तावेज बा त ई ओह साथियन का बीच बहुते कठिन रिश्ता के गवाही देत बा जे सार्वजनिक तौर पर एक दोसरा से सबसे कड़ा प्यार के प्रदर्शन कइले रहले.
लेकिन राजनीतिक मतभेद सैन्य सहयोग में कवनो बाधा ना डाललस| हालांकि जवना के फिलिस्तीनी सैन्य अभियान कहेलें ओकरा के आमतौर पर आतंकवाद कहल जाला.
कुछ अनुमान के मोताबिक, 1973 से ले के अबतक ले सोवियत संघ में लगभग तीन हजार फिलिस्तीनी लोग सैन्य प्रशिक्षण ले चुकल बा - बाकू, ताशकंद, सिम्फेरोपोल आ ओडेसा में।
सिम्फेरोपोल अउरी अलुष्टा के बीच रक्षा मंत्रालय के तहत विदेशी सैन्य जवानन के प्रशिक्षण खातिर 165वां प्रशिक्षण केंद्र रहे| 1980 में एह प्रशिक्षण केंद्र के नाम बदल के सिम्फेरोपोल मिलिट्री ज्वाइंट स्कूल रखल गइल। एकरा से विकासशील देशन के अठारह हजार लड़ाकू गुजरल. इहाँ टोही अवुरी तोड़फोड़ के काम सिखवले - हथियार के डिपो जब्त कईल, विस्फोटक उपकरण लगावल, विमान के गिरावल...
लेबनान के एगो परित्यक्त फिलिस्तीनी कार्यालय में इजरायली लोग के सोवियत संघ के यात्रा पर फिलिस्तीनी सैन्य मिशन के एगो रिपोर्ट मिलल जवन 22 जनवरी 1981 के रहे।
रिपोर्ट में कहल गइल बा कि पढ़ाई करे आइल कुछ फिलिस्तीनी कैडेटन के वापस भेज देबे के पड़ल काहे कि ऊ लोग मुद्रा के कारोबार करत रहुवे, नशा में धुत्त रहुवे, सोवियत प्रशिक्षकन के बात माने से मना करत रहुवे आ एह कार्यक्रम का तहत जवन जरूरी बा ओकर अध्ययन ना कइल चाहत रहुवे.
बदले में एह शिविरन में आवे वाला फिलिस्तीनी लोग के शिकायत रहे कि एहमें राजनीतिक जानकारी बहुते अधिका बा आ व्यावहारिक प्रशिक्षण बहुते कम बा. लेबनान में लड़ाई के दौरान इजरायली अधिकारी नोट कईले कि फिलिस्तीनी सैनिकन के एगो छोट हिस्सा ही पर्याप्त कौशल से लड़ाई लड़लस| बाकी लोग अव्यवस्थित काम कइल, आधुनिक हथियार के इस्तेमाल ना करे आ भारी नुकसान उठावे के पड़ल.
एह रिपोर्ट में बेहद रोचक जानकारी दिहल गइल बा:
उ कहले कि, हमनी के समूह सिम्फेरोपोल पहुंचल। समूह में एक सौ चौवनबे लड़ाकू बाड़े। निम्नलिखित गुट के प्रतिनिधित्व बा: फतह, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन - जनरल कमांड, फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट..."
मास्को के राजनेता हमेशा से तर्क देत आइल बाड़े कि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन शुद्ध राजनीति में लागल बा, आतंक कुछ अउरी, “विभाजनकारी” समूहन के काम ह जवना पर अराफात के नियंत्रण नइखे. बाकिर सोवियत प्रशिक्षण केंद्रन में फिलिस्तीनी लोग के ठीक से तोड़फोड़ आ आतंकी गतिविधियन के सिखावल जात रहे. आ एह शिविरन में कैडेट लोग में अधिकतर यासर अराफात के लोग रहे.
मजेदार बात ई बा कि मास्को भी डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन - हाई कमान के आतंकियन के स्वीकार कइलस, हालांकि एह समूह के क्रूर हरकत के सार्वजनिक रूप से निंदा कइल गइल।
हालांकि सीरियाई जनरल स्टाफ के नेतृत्व में काम करे वाली फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी भी फिलिस्तीनी आंदोलन के सबसे असमंजस आ क्रूर इकाई में से एगो ह। साथ ही जॉर्जस हब्बश आ वाडी हड्डाद के नेतृत्व में फिलिस्तीन के मुक्ति खातिर लोकप्रिय मोर्चा भी। इहे लोग अधिकतर विमान अपहरण के आयोजन कईले अवुरी सबसे खूनी कार्रवाई में भाग लेले, जवना के शुरुआत इजरायली लोड हवाई अड्डा प यात्री के गोलीबारी से भईल।
तेइस, चौहत्तर अप्रैल के केजीबी के अध्यक्ष यूरी एंड्रोपोव सीपीएसयू के केंद्रीय समिति के महासचिव लियोनिद इलिच ब्रेज़नेव के संबोधित कइलें (एह दस्तावेज के अगोपनीय बनावल गइल बा):
“1968 से राज्य सुरक्षा समिति पीएफएलपी के बाहरी संचालन विभाग के प्रमुख पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पलेस्टाइन (पीएफएलपी) के पोलिटब्यूरो के एगो सदस्य वाडी हड्डाद से व्यापारिक षड्यंत्रकारी संपर्क बनवले बिया।
लेबनान में केजीबी के निवासी के साथे भइल एगो बइठक में, जवन एह साल अप्रैल में भइल रहे। जी., हद्दाद एगो गोपनीय बातचीत में पीएफएलपी के तोड़फोड़ आ आतंकी गतिविधियन के एगो होनहार कार्यक्रम के रूपरेखा दिहले... फिलहाल पीएफएलपी कई गो विशेष अभियान के तइयारी कर रहल बा जवना में दुनिया के विभिन्न हिस्सा में तेल भंडारण के बड़हन सुविधा पर हमला शामिल बा (सऊदी अरब, फारस के खाड़ी, हांगकांग आदि) , टैंकर आ सुपरटैंकर के तबाह कइल, ईरान, ग्रीस, इथियोपिया, केन्या में अमेरिकी आ इजरायली प्रतिनिधियन का खिलाफ कार्रवाई, तेल अवीव में हीरा केंद्र के निर्माण पर छापा मारल वगैरह .
हड्डाद हमनी के ओर मुड़ले एगो निहोरा के संगे कि उ अपना संगठन के अलग-अलग तोड़फोड़ के अभियान चलावे खाती जरूरी कुछ प्रकार के विशेष तकनीकी उपकरण हासिल करे में मदद करीहे...
हड्डाद से हमनी के संबंध के प्रकृति हमनी के, कुछ हद तक, पीएफएलपी के बाहरी संचालन विभाग के गतिविधियन पर नियंत्रण करे के अनुमति देला, ओकरा पर अइसन प्रभाव डाले के अनुमति देला जवन सोवियत संघ खातिर फायदेमंद होखे, आ साथही अपना हित में सक्रिय उपाय करे के अपना संगठन के मदद से, जबकि जरूरी गोपनीयता के कायम राखल।
उपर के बात के ध्यान में राखत हमनी के अगिला बैठक में वाडी हद्दाद के निहोरा के प्रति आम तौर प सकारात्मक रवैया राखल उचित मानब जा, जवना में फिलिस्तीन के मुक्ति खातिर लोकप्रिय मोर्चा के विशेष सहायता दिहल जाए... हमनी के सहमति मांगतानी।”
सहमति दिहल गइल. यानी सोवियत नेता ना खाली अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के समर्थन कईले, बल्कि आदिम आपराधिक अपराध में भी साथी बन गईले|
खब्बाश आ हद्दद सबसे आम अपराधी रहले। लेबनान में ई लोग कई गो बड़हन डकैती आ चोरी कइल जहाँ ऊ लोग अपना के घर में बना लिहल आ अनमोल कला वस्तु के बड़हन संग्रह हासिल कइल. जब वाडी हड्डाद के मौत हो गइल त जार्ज हब्बश के ना बुझाइल कि उनुका धन के का कइल जाव. कहीं नीलामी में लूट के बेचल सवाल से बाहर रहे। निजी संग्रहकर्ता भी लूट ना लेत रहले।
एकरा बाद हब्बश मास्को के एगो फायदेमंद सौदा के पेशकश कईले: उ सोवियत संघ के गहना, प्राचीन सिक्का, मूर्ति दे दिहे, जवना के कीमत विशेषज्ञ कई अरब डॉलर के बा अवुरी बदला में उनुका अठारह मिलियन डॉलर के हथियार अवुरी विस्फोटक मिली।
एह प्रस्ताव के पोलिटब्यूरो के सत्ताईस चौरासी नवम्बर के बइठक में अपनावल गइल. ई दस्तावेज, जवना के चिन्हित कइल गइल बा “विशेष फोल्डर. विशेष महत्व के” के भी अगोपनीय बना दिहल गईल बा। दस्तावेज में कहल गईल बा कि,
"1."1 के बा। रक्षा मंत्रालय आ सोवियत संघ के राज्य सुरक्षा समिति के प्रस्ताव से सहमत बानी जवन 26 नवंबर 1984 के नोट में बतावल गइल बा.
2. सोवियत संघ के केजीबी के निर्देश दीं कि: क) फिलिस्तीन के मुक्ति खातिर लोकतांत्रिक मोर्चा (डीएफएलपी) के नेतृत्व के सोवियत पक्ष के सिद्धांत रूप में समझौता के बारे में सूचित करीं कि डीएफएलपी के संग्रह के बदले 15 मिलियन रूबल के विशेष संपत्ति के आपूर्ति कइल जाई प्राचीन दुनिया के कला स्मारकन के; ख) निर्दिष्ट राशि के भीतर विशेष उपकरण के आपूर्ति खातिर डीएफओपी से आवेदन स्वीकार करी; ग) सोवियत संघ के संस्कृति मंत्रालय के संगे मिल के संग्रह के अधिग्रहण के कानूनी पक्ष से जुड़ल गतिविधि के अंजाम देवे के।
3. आर्थिक सहयोग खातिर राज्य समिति आ रक्षा मंत्रालय के निर्देश दिहल जाव कि ऊ फिलिस्तीन के मुक्ति खातिर लोकतांत्रिक मोर्चा से कुल 15 मिलियन रूबल के विशेष उपकरणन खातिर आवेदन पर विचार करे (राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनन के आपूर्ति खातिर अनुमति दिहल गइल आइटम के राशि में), जवन के माध्यम से पेश कइल गइल बा सोवियत संघ के केजीबी, आ ओह लोग के संतुष्टि खातिर प्रस्ताव, सोवियत संघ के केजीबी से सहमत , निर्धारित तरीका से प्रवेश करेला।
4. सोवियत संघ के संस्कृति मंत्रालय के निर्देश दीं कि: क) सोवियत संघ के केजीबी से एगो विशेष सूची के अनुसार प्राचीन दुनिया के कला स्मारकन के संग्रह के स्वीकार करे; ख) सोवियत संघ के केजीबी के सहमति से, संग्रह (“गोल्डन पेंट्री”), भविष्य में एकर बंद वैज्ञानिक विकास आ प्रदर्शनी के विशेष भंडारण खातिर जगह आ शर्त तय करीं। सोवियत संघ के वित्त मंत्रालय के साथे मिल के एकरा खातिर जरूरी आवंटन के संबंध में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव बनाईं; ग) केजीबी के सहमति से संग्रह के अलग-अलग आइटम अवुरी खंड के प्रदर्शन के मुद्दा के हल करे।”
सबसे घिनौना आतंकी अभियान में से एगो – इटली के यात्री जहाज अकिले लौरा के जब्त कईल – एगो आदमी कईले रहले, जवन कि सोवियत संघ में प्रशिक्षित रहले। इ अराफात के करीबी आदमी अबू अब्बास रहले। उ पीएलओ के हिस्सा फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट के नेतृत्व कईले।
उनकर असली नाम मोहम्मद जैदान अब्बास ह। उनकर जनम सीरिया के एगो फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में भइल रहे. इजरायल के निर्माण के समय उनकर माता-पिता फिलिस्तीन छोड़े के फैसला कइलें, एह उमेद में कि अरब राज्य जल्दी से यहूदी राज्य के नष्ट कर दीहें आ ऊ लोग वापस आ जाई। हालांकि इजरायल बच गईल अवुरी अब्बास परिवार यहूदी लोग के बगल में ना रहे के चाहत रहे।
दमिश्क विश्वविद्यालय में अबू अब्बास अरबी साहित्य के पढ़ाई कइलें, मार्क्सवाद में रुचि पैदा कइलें आ एह तरीका से पीएलओ में खतम हो गइलें। उनुका पर फिलिस्तीन के मुक्ति खातिर लोकप्रिय मोर्चा - जनरल कमांड के नेता अहमद जिब्रिल के नजर पड़ल.
जिब्रिल के नाम तब व्यापक रूप से जानल गईल जब उनुकर आदमी इजरायली एगो छोट शहर में एगो आवासीय इमारत के जब्त क लेले अवुरी उहाँ अठारह नागरिक के हत्या क देले। जिब्रिल कहले कि उ “क्रांतिकारी हिंसा के उच्चतम डिग्री के इस्तेमाल करत संघर्ष के एगो नाया स्कूल बनावत बाड़े।”
1973 में अबू अब्बास (उनकर उमिर पच्चीस बरिस के रहल) सैन्य प्रशिक्षण लेवे खातिर सोवियत संघ गइलें आ एकरे बाद ऊ अरब देस सभ में सोवियत बिदेसी खुफिया अधिकारी लोग से संपर्क बनवले रखलें।
एह प्रशिक्षण से उनुका फायदा भइल. उ विमान अपहरण करे अवुरी इजरायली बंदरगाह के उड़ावे के कोशिश कईले। 1978 के गर्मी में फतह के आतंकवादी एगो ग्रीक जहाज चार्टर कईले रहले। लट्टकिया बंदरगाह में जहाँ फिलिस्तीनी स्कूबा गोताखोरन के प्रशिक्षण दिहल जाला, सीरियाई लोग सोवियत निर्मित मिसाइल लांचर जहाज पर लोड कइल आ त्रिपोली में चार टन ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन के सवार कइल।
एह अभियान के मकसद: इजरायली बंदरगाह ऐलात पर रॉकेट चलावे के, तेल रिफाइनरी में आग लगावे के कोशिश कइल। एकरा बाद चालक दल के इरादा रहे कि जहाज से नाव से निकल जाए अवुरी विस्फोटक के भार वाला जहाज के, जवना के मार्गदर्शन ऑटोमैटिक गाइडेंस सिस्टम से चलत रहे, घाट प दुर्घटनाग्रस्त होखे के रहे। जहाज पर ले जाइल गइल विस्फोटक ईलाट के लगभग पूरा तरह से तबाह करे आ बहुते नागरिकन के जान लेबे खातिर काफी रहित.
बाकिर ऐलात से चालीस मील दूर इजरायली गश्ती नाव फिलिस्तीनी लोग के ले जात एगो जहाज के रोक दिहलसि. आतंकियन पर मुकदमा चलावल गइल आ तरह तरह के जेल के सजा सुनावल गइल.
कैद फिलिस्तीनी विदेशी पत्रकारन से स्वेच्छा से बात कइले. समूह के उप प्रमुख खादिर बतवले कि उ सेवस्तोपोल के नजदीक सैन्य कोर्स में पढ़ाई कईले: तोड़फोड़, माइनफील्ड बिछावे, पुल के विस्फोट, परमाणु, रासायनिक अवुरी जैविक हथियार के इस्तेमाल के स्थिति में लड़ाकू अभियान चलावल।
खादिर कहले कि, यात्रा से पहिले शातिला में हमनी के शिविर में हमनी के सोवियत संघ के इतिहास अवुरी संस्कृति के तैयारी के कोर्स कईनी। उ लोग हमनी के कहले कि हमनी के सोवियत प्रशिक्षक के आदेश के बिना कवनो सवाल के पालन करे के आदत डाल लेवे के चाही अवुरी राजनीतिक विषय प चर्चा ना करे के चाही।”
फतह के आतंकवादी मरे वाला जॉर्डन आ लेबनानी लोग के पासपोर्ट लेके सोवियत संघ आइल रहले जवना में फोटो चिपका दिहल गइल रहे.
खादिर आगे कहले कि, यात्रा खाती सभके दु सौ डॉलर मिलल, काहेंकी रूस हर तरीका से हार्ड करंसी पावे के कोशिश कईले। हमनी के चेतावल गईल कि तस्करी अवुरी मुनाफाखोरी में मत लागी। पछिला समूह ए बात प जरा गईल।”
1982 में अबू अब्बास के जिब्रिल आ उनकर सीरियाई दोस्तन से झगड़ा हो गइल जवन सगरी फिलिस्तीनी लोग पर कब्जा करे के कोशिश करत रहे आ अराफात आ गइलन.
पर्यटकन के साथे इटली के एगो जहाज पर कब्जा कर के अब्बास के आदमी ओह सवारी में से एगो, उनसठ साल के विकलांग आदमी के, खाली एहसे मार दिहले कि ऊ एगो यहूदी रहे. अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के अतना नाराजगी भइल कि ऊ यात्रियन के मुक्त करावे खातिर सैन्य बल के इस्तेमाल करे के आदेश दिहलन.
तब यासर अराफात घोषणा कईले कि जहाज के जब्त करे से पीएलओ के कवनो संबंध नईखे अउरी अबू अब्बास के बंधक के छोड़े के आदेश देले| बाद में पता चलल कि अराफात अपना सहायकन के समझवले कि “ई ऑपरेशन एहसे जरूरी रहे काहे कि एहसे फिलिस्तीनी सैनिकन का सोझा पूरा दुनिया काँप गइल.”
अबू अब्बास के बगदाद में शरण मिलल। सद्दाम हुसैन फिलिस्तीनी आतंकियन के वित्तपोषण कइले. जब सद्दाम के शासन गिरल त अबू अब्बास सीरिया भागे के कोशिश कईले, लेकिन सीरियाई उनुका के ना मानले। केहू के बेकार सामग्री के जरूरत नइखे. अरब दुनिया में पुरान उपलब्धि बेकार बा। 82वां अमेरिकी एयरबोर्न डिवीजन के विशेष बल बगदाद में उग्रवादी संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट के महासचिव अवुरी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी समिति के सदस्य अबू अब्बास के हिरासत में लेलस।
अराफात के निजी संगठन फतह के कोशिश बा कि ऊ घृणित हरकत में भाग ना लेव. पीएलओ में शामिल बाकी समूह नागरिकन के हत्या के “जायोनिस्ट इकाई” से लड़े के एगो सामान्य साधन मानत बाड़े:
- इजरायल के सगरी नागरिकन के दुश्मन के सैनिक मानल जाला आ ऊ लोग विनाश के शिकार होला, काहे कि ओह लोग के मौत इजरायल के कमजोर कर देला.
ई मानल गलत होई कि सोवियत केजीबी, भा जीडीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय, भा अउरी समाजवादी देशन के खुफिया सेवा फिलिस्तीनी लोग के आतंकी अभियान के निर्देशित कइलस या सीधे ओहमें भाग लिहलस - मुख्य रूप से एह से कि कुछ अपवाद छोड़ के हर एक फिलिस्तीनी समूह के पहिलहीं से आपन अधिपति रहे – सीरिया के राष्ट्रपति असद, इराकी हुसैन, लीबिया के नेता गद्दाफी. सिर्फ यासर अराफात ही अपना संगठन फतह के आजादी के कायम राखे के कोशिश कईले|
सोवियत विदेशी खुफिया अधिकारी आ ओह लोग के पूर्वी यूरोपीय सहयोगी लोग ना खाली ज़ायोनिज्म आ साम्राज्यवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई खातिर फिलिस्तीनी लोग से घनिष्ठ संपर्क बनावे के कोशिश कइल। हमनी के फिलिस्तीनी आतंकियन पर नजर राखे के पड़ी आ ई सुनिश्चित करे के पड़ी कि ऊ लोग समाजवादी खेमा से बाहर आपन हरकत कर देव.
जीडीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय के अभिलेखागार में राखल एगो रिपोर्ट से:
उ कहले कि, कामरेड होएनेकर के निर्देश प राज्य सुरक्षा मंत्री एरिक मीलके फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के प्रमुख प्रतिनिधि अबू इजाद के संगे फिलिस्तीन के अरब जनता के न्यायसंगत संघर्ष खाती सहायता अवुरी समर्थन प सहमत भईले। कामरेड मंत्री पीएलओ प्रतिनिधि के भरोसा दिअवले कि जहाज से चले वाला तोड़े के शुल्क अवुरी हैंड ग्रेनेड के वांछित मात्रा में दिहल जाई।”
मिएलके एह बात खातिर भी यासर अराफात के आभार व्यक्त करे के कहले कि वियना में सोवियत-अमेरिकी शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कवनो कार्रवाई ना भईल| एरिक मिएलके अराफात के भी आभारी रहले कि पीएलओ जीडीआर के इलाका प आतंकी अभियान ना चलावे प सहमत हो गईल|
मास्को मध्य पूर्वी अउरी इस्लामी आतंकवाद के बारे में भी सब कुछ जानल चाहत रहे काहे कि अफगानिस्तान प हमला के बाद इस्लामी दुनिया के सहानुभूति खतम हो गईल|
मुसलमान अपना पूर्व दोस्त से पीठ फेर लिहले। अब एह बात के ध्यान राखे के पड़ी कि समाजवादी ब्लॉक के नागरिक फिलिस्तीनी के शिकार मत होखसु.
संयुक्त प्रयास से पोसल जानवर बेकाबू हो गईल। 1985 के शरद ऋतु में सोवियत संघ एगो अउरी भ्रम से गरीब हो गईल|
लेबनान में अपहरण बहुत पहिले से संघर्ष के एगो मानक तरीका रहल बा, बाकी आमतौर पर एकर शिकार अमेरिकी लोग रहल आ एकरा के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई कहल गइल।
30 सितंबर 1985 के फिलिस्तीनी आतंकवादी सोवियत दूतावास आ व्यापार मिशन के चार गो कर्मचारियन के अपहरण कर लिहले. लगभग बीस साल बाद बेरूत में सोवियत खुफिया विभाग के तब के निवासी कर्नल यू.एन. परफिलेव के नाम से जानल जाला।
ओह समय ले ईरानी समर्थक समूह सभ के परभाव एह देस में बढ़त गइल, ऊ लोग लेबनान में अमेरिकी आ फ्रांसीसी शांति सेना के बैरक के उड़ा दिहल। सबसे आक्रामक हिजबुल (अल्लाह के पार्टी) रहे, जवना के पेरफिलिव बस गिरोह कहेले। एह गिरोह के नेतृत्व तेहरान से भइल रहे.
अपहरण भईल लोग में से दुगो खुफिया अधिकारी रहले: ओलेग स्पिरिन दूतावास के अटैच के आड़ में काम करत रहले, वैलेरी मायरिकोव के ट्रेड मिशन में इंजीनियर के रूप में सूचीबद्ध कईल गईल रहे। एकरा अलावे कांसुलर विभाग के कर्मचारी आर्काडी कटकोव अवुरी दूतावास के डॉक्टर निकोलाई स्विरस्की के बंधक बना लिहल गईल। पकड़े के दौरान कटकोव मशीनगन से घायल हो गईले। एतने ना, दूतावास के लगभग बगल में अयीसन भईल।
बंधक लोग के एगो इलाका में ले जाइल गइल जहाँ दीवारन पर खोमेनी के चित्र लटकल रहे। ओह लोग के एहसास भइल कि ऊ लोग ईरानी समर्थक कट्टरपंथी लोग का हाथ में बा. बंधक लोग के अंडरपेंट तक उतार के जबरन घुटना टेक दिहल गईल।
अपहरण के एगो आयोजक के भाई गलती से एगो आपसी लड़ाई में मारल गईल रहे, एहसे चर्चा भईल कि सोवियत खुफिया विभाग के अपहरण करेवाला मिल चुकल बा अवुरी हमनी के बदला लेता। दरअसल, ना त दूतावास के मालूम रहे ना मास्को के कि अपहरण करेवाला के हवे अवुरी ओकरा लगे कईसे पहुंचल जा सकता।
घायल कटकोव में गैंग्रीन हो गईल। डाकू ओकरा के एगो सुनसान जगह - स्टेडियम - ले गइले आ गोली मार दिहले.
ईरान, जॉर्डन आ लीबिया से मदद माँगल गइल. सब लोग मदद करे के वादा कईले। केहू कुछ ना कइलस।
यासर अराफात तुरंत घोषणा कईले कि उ सोवियत संघ के दोस्त हवे अवुरी सोवियत राजनयिक के रिहा करे खाती एक लाख डॉलर दे चुकल बाड़े। पता चलल कि अपहरण के आयोजन अराफात के पूर्व अंगरक्षक कईले बाड़े।
ई बात तब साफ हो गइल जब अपहरण करे वाला लोग प्रेस का माध्यम से आपन माँग जतवलसि कि मास्को के सीरिया के लेबनान में खून-खराबा रोके खातिर मजबूर करे के पड़ी, माने कि अउरी फिलिस्तीनी के ना मारे के पड़ी. आतंकवादी अपना माथा प पिस्तौल लेके अपहरण भईल चारो के फोटो पत्रकारन के सौंप देले।
दूतावास आ विदेशी खुफिया स्टेशन मास्को से सीरिया के प्रभावित करे के कहलसि जेहसे कि ऊ त्रिपोली शहर का आसपास उत्तरी लेबनान में बेमतलब आ क्रूर अभियान बंद कर देव जहाँ सीरियाई फिलिस्तीनी आ इस्लामी कट्टरपंथी लोग के तबाह करत रहले. राष्ट्रपति हाफिज अल असद मास्को के निहोरा के पालन कइलन.
कवनो समय उ लोग बंधक के रिहा करे के फैसला कईले। लेकिन अफारात ट्यूनीशिया से फोन क के आदेश देले कि:
- जबले गारंटी ना हो जाव तबले केहू के ना छोड़ीं.
- केकर?
- हमार.
एह बातचीत के लेबनान के काउंटर इंटेलिजेंस रोक लिहलसि जवन रेडियो रोके के पाठ सोवियत राजनयिकन के खुशी से देखा दिहलसि - राउर बेस्ट फ्रेंड के व्यवहार अइसहीं होला.
एकरा बाद सबकुछ पता चल गईल।
सोवियत जनता के फिलिस्तीनी लोग पकड़ के हिजबुल के सौंप दिहलस| अराफात सुविधाजनक स्थिति के फायदा उठावे के फैसला कईले। पहिले मास्को से सीरिया के फिलिस्तीनी लोग का खिलाफ लड़ाई रोके खातिर मजबूर करावल जाव. दूसरा बात कि मास्को के सामने मुक्तिदाता के रूप में पेश होखे के| एहसे उ आदेश देले कि बंधक के छोड़े खाती कवनो हड़बड़ी ना होखे के चाही।
सोवियत लोग के अपहरण करे वाला डाकू शातिला फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में बस गइले. परफिल्यव के मुताबिक बेरूत में फिलिस्तीनी लोग जार में मकड़ी निहन रहत रहे। एक दूसरा से अंतहीन टकराव करत रहले।
आ केजीबी के पहिला मुख्य निदेशालय (विदेशी खुफिया) से बेरूत स्टेशन पर एगो निर्देश आइल कि ई सुनिश्चित कइल जाव कि बंधक लोग के रिहाई के आयोजन फिलिस्तीनी आ अराफात के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से होखे| अराफात से संपर्क से आपन कैरियर बनावे वाला खुफिया अधिकारी अपना वरिष्ठ लोग के उनुकर उपयोगिता साबित कईले|
कर्नल पेरफिल्यव हिजबुल के आध्यात्मिक नेता सेय्यद मोहम्मद हुसैन आ शेख फदल्लाह से भेंट कइलन जिनका के ईरान एह पद खातिर मंजूरी दिहले बा. परफिल्यव कहले कि उ असल में शेख के धमकी देले रहले कि, 'एक महान शक्ति बंधक के रिहाई के अंतहीन इंतजार नईखे क सकत। एकर नतीजा खाली लेबनान में स्थित समूहन खातिर ना, बलुक ओह लोग खातिर भी अप्रत्याशित हो सकेला जे ओह लोग के पीछे खड़ा बा. रॉकेट छोड़त घरी हमेशा गलती हो सकेला आ तेहरान आ क्यूम ओतना दूर नइखे.”
धमकी काम कइलस। बंधक के छोड़ दिहल गईल।
सोवियत जनता आतंकी काम से आपन छूट गँवा दिहले बा. हमरा पुरान दोस्तन से ना, पहिले के दुश्मनन से मदद खोजे के पड़ल. पेरेस्ट्रोइका के शुरुआत के संगे इ संभव हो गईल। त नब्बे के दशक में जब पता चलल कि फिलिस्तीनी आतंकवादी इटली में होखे वाला विश्व कप खातिर उड़ान भरल सोवियत फुटबाल टीम का खिलाफ कार्रवाई के तइयारी करत बाड़े त केजीबी मदद खातिर इटली के काउंटर इंटेलिजेंस सिसएमआई के ओर मुड़ल. मदद के इंतजाम भइल आ सोवियत फुटबाल खिलाड़ी सबसे खराब से बचेलें.
5 सितंबर 1972 के म्यूनिख के ओलंपिक विलेज के आसपास के बाड़ के पार क के आठ गो फिलिस्तीनी इजरायली टीम के कब्जा वाला परिसर में घुस गइलें। तुरते दू गो एथलीट के मौत हो गइल, बाकी के बंधक बना लिहल गइल.
इजरायल जर्मनी सरकार से कहलसि कि बंधक लोग के मुक्त करावे खातिर कवनो उपाय करे. जर्मनी बेहद अकुशलता से काम कइल आ फिलिस्तीनी आतंकी एगारह गो इजरायली एथलीटन के मारे में कामयाब हो गइलें.
पूरा दुनिया एह त्रासदी के बात कइलस। ऊ लोग खाली सोवियत संघ में चुप रहे; आतंकियन के हरकत के तारीफ कइल असुविधाजनक रहे, आ फिलिस्तीनी दोस्तन के आलोचना कइल असंभव रहे.
खेल टेलीविजन कमेंटेटर नीना एरेमिना याद करत कहली कि, म्यूनिख में भईल ओलंपिक में आतंकी के ओर से भईल भयानक बंधक बनावे के मामला में हमनी के चुप रहे के पड़ल। एकरा बाद डाकू इजरायली टीम के पकड़ लिहले। एकरा बाद सभ देश लाइव रिपोर्ट प्रसारित कईले। आ हम त्रासदी के जगहा पर आ के नाटक कइनी कि हमहूँ प्रसारण करत बानी, कैमरा बंद क के “फिल्मिंग” करत बानी. ई त डरावना रहे। सनकी. एक दिन के विराम रहे, शोक के घोषणा भईल। हम आ हमार संवाददाता कोल्या मालाविन चुपके से ओह गाँव चल गइनी जहाँ ई भइल रहे। सपना देखले रहनी कि जल्दी से जल्दी घरे चल जाईं..."
दशकन ले सोवियत संघ फिलिस्तीनी आतंकियन के नैतिक समर्थन देत रहल आ तर्क दिहलसि कि ओह लोग के आपन राज्य बनावे का नाम पर हत्या करे के अधिकार बा. ई सब फोन सुनाई पड़ल। आ कई साल से चेचन आतंकवादी नागरिकन के हत्या करत बाड़े जवना से साबित होखत बा कि ऊ लोग राष्ट्रीय मुक्ति के लड़ाई लड़त बा. जवन फिलिस्तीनियन के करे के इजाजत बा ऊ ऊ लोग काहे ना कर सके.
चेचन लड़ाकू लोग के मदद आ समर्थन ओह लोग से मिलल जे एतना साल ले सोवियत संघ के सबसे बढ़िया दोस्त मानल जात रहे - अरब देशन से।
इस्लामी दुनिया में ओह लोग के ई पसंद ना आवेला जब साथी लोग नाराज होखे. चेचन्या में भईल युद्ध के बहुत लोग मास्को के ओर से मुस्लिम आबादी के आजादी के इच्छा के दबावे के कोशिश मानत रहे| आ चेचन्या के घटना – इस्लामी दुनिया के कट्टरपंथी हलकन खातिर – सबसे पहिले त मुसलमानन के विद्रोह ह जे अपना कानून का मुताबिक जिए के चाहत बा.
चेचन्या के लड़ाई से खुद रूस के इस्लामी नवहियन के एहसास हो गइल कि ऊ लोग मुस्लिम दुनिया के ह आ इस्लाम के दावा करे वाला हर आदमी का साथे आपन एकता महसूस कर लिहल. ई लोग आज के भाषा में नया मुसलमान हवें। अतने ना, नया पीढ़ी कट्टरपंथी इस्लाम के चुनत लउकत बा.
हमनी के दुनिया भर में इस्लामी एकजुटता के अस्तित्व के बारे में सुरक्षित रूप से बात कर सकेनी जा। आखिर इस्लाम सीमा के मान्यता ना देला, इस्लाम असीम बा। जवना देश में इस्लाम के पालन होखे, उ कवनो मुसलमान के माटी ह। एही से इस्लामवादी लोग चेचन्या समेत दुनिया भर के साथी लोग के मदद में आवे के संभव आ जरूरी मानत बा.
लंदन के एगो मस्जिद में प्रचार करे वाला अबू हमजा अल-मसरी के मई में दू हजार चार लोग के अलग-अलग देस सभ में आतंकी कार्रवाई के आयोजन आ बित्तपोषण के आरोप में गिरफ्तार कइल गइल (देखीं: नेजाविसिमाया गजेटा, 2004, 1 सितंबर)।
एक बेर उनुकर बियाह एगो अंग्रेज महिला से भईल रहे अवुरी उ ब्रिटेन में रहे में कामयाब हो गईले। उ घायल मुजाहिदीन के मदद कईले, जवन कि इलाज खाती इंग्लैंड आईल रहले। आ फेर ऊ खुद अफगानिस्तान चल गइलन जहाँ एगो माइन विस्फोट में उनकर एगो आँख आ हाथ गँवा दिहल गइल. ऊ खाली कट्टरपंथी इस्लामिक के रूप में ना, बलुक वैश्विक खिलाफत के निर्माण के समर्थक के रूप में भी लंदन लवट अइलें।
कहलन कि ऊ “फिलिस्तीनी नवहियन के संचालन के वित्तपोषण करेलें.” एकरा अलावे अबू हमजा अपना साथी विश्वासियन से चेचन अलगाववादियन के समर्थन करे के आह्वान कइलन आ आतंकियन के प्रशिक्षण देबे खातिर एगो “इस्लामिक कैंप” खोल दिहलन...
मास्को के रिजस्काया मेट्रो स्टेशन पर एकतीस, दू हजार चार अगस्त में भइल विस्फोट का कुछ घंटा बाद इस्लामबुली ब्रिगेड संगठन एकर जिम्मेदारी लिहलसि. उ एगो नोटिस ऑनलाइन पोस्ट कईली कि:
उ कहले कि, इ वीर कार्रवाई चेचन मुसलमान के समर्थन में भईल रहे। भविष्य में हमनी का बेवफा आ कायर रूस आ घृणित पुतिन का खिलाफ आपन लड़ाई जारी राखब जा जे जबसे ऊ ईश्वरहीन रूस के मुखिया बनल बाड़न तबसे मुसलमानन के हत्या करत आइल बाड़न. हमनी के निशाना रूस बा, आ हमनी का ओकरा खिलाफ खूनी आ हिंसक लड़ाई लड़े लागेनी जा. रूसी लोग के खुद उहे डर अवुरी उहे दुख होई, जवन कि उ मुसलमान प डालले रहले।”
खालिद अल इस्लामबूली उहे मिस्र के सेना के लेफ्टिनेंट हवें जे राष्ट्रपति अनवर सादात के हत्या कइले रहले. उनकर भाई मोहम्मद शॉकी अल इस्लामबुली ओसामा बिन लादेन के सहयोगी बन गइलें। सबसे जादा संभावना बा कि इ लोग धोखेबाज हवे। बाकिर ई खासियत बा कि इस्लामी कट्टरपंथी रूस के दुश्मन कहत बाड़े. ओह लोग से मिलजुल के रहे के सगरी कोशिश बेकार हो गइल.
फिलिस्तीनी प्राधिकरण के इलाका में आतंकवाद विरोधी अभियान का दौरान इजरायली लोग फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास आ चेचन आतंकियन का बीच संबंधन का बारे में सामग्री के खोज कइल आ रूस के दूतावास के सौंप दिहल.
अपना प्रचार सामग्री में फिलिस्तीनी आतंकियन के समर्थन के एलान करत बाड़े आ बसायव आ खट्टाब के हीरो कहत बाड़े. अतने ना, फिलिस्तीनियन से “रूसी हत्यारन का खिलाफ इचकेरिया का तरफ से” लड़ाई लड़े के आह्वान कइल गइल बा.
अरब आतंकियन से दोस्ती में एतना पइसा आ मेहनत खरच भइल - ताकि ऊ लोग हमनी के आ हमनी के लइकन के मारे खातिर हमनी के देश में आ जाव?
लिंक दिहल गइल बा
[1] फिलिस्तीन के यहूदी आबादी। - औथ के बा।
[2] पार्टी के केंद्रीय समिति के तंत्र के कर्मचारी। - औथ के बा।
[3] आरएसएफएसआर के पीपुल्स आर्टिस्ट, स्टालिन पुरस्कार के पुरस्कार विजेता वेनियामिन ल्वोविच ज़स्किन स्टेट ज्यूश थिएटर में खेललें, बाकी 1952 में इनके गोली मार दिहल गइल। - औथ के बा।
